पुरुषाथं-चतुषएटय 


[ घम, अथ, काम चौर मोक्षके विषयमे शाखोँका गम्मीर अध्ययन | 


प्रमवल्छम चरिपाटी 
अध्यक्ष, 
धमशा णवं कमकाण्ड-विभाग, 
वाराणसेय-संस्कृत-विडवविद्यार्य, 
वाराणसी 


प्रकाशक -- 
राजविद्या-ग्रन्थमाल, 

डी० १/७ सरस्वती-फाटक, 
वाराणसी १ 


प्रथम सस्करण ११०० 


मूल्य ` दस रुपये 


मुद्रक, 

छनन्दकानन प्रेम, 

सी० के ३६/२०, दुण्डिराज, 
वाराणसी-१ 


वक्क्त्यन 


क्पियुगके प्रारम्भ ह्नोते ही मह्रं वेद्-ठ्यासको यह 
लिण्टिमघोष करना पला कि-- 


ते स ५ (~ ~ ~ ^~ 
उध्वबाहूर्विरोस्यप न हि कश्चिच्छणोति मे। 
€ स्‌ {~ न 
घमाद्थंश्च कामश्च स किमथ न सेव्यते ।॥ 


पष्ठ छे क तनसे ह्ली घर्मका हास प्रारम्मदलो गयाथा ' घर्म 
भौ समाजका परस्पर जद्भृट सम्बन्ध छै। वस्तुतः समाज 
घमाचणपर कङ्ी जघछकम्नितदह्े। भत समाज जिगा तो मल्ुष्य 
क्यो सुधरेगा? भौर मलुष्यका सुधार न ह्लो तौ समाजका 
सुधार क्से? 


मह्नल्लि व्यास मगवान्‌के भङ्गावतार थे। वे निर्ठ्वितरुपसे 
कालज्ञ थे। भरतः भकिष्य भौर वतंमानको हरतामककवत्‌ 
जानने कारठेथे भौर सन छोकोका ज्ञान रखतेथे। महाभारतम 
व्या हज क्ानङ्ो हमजा, केसे समय-समयपर धमकिपरीत भौर 
नौोमत्स घटनां हक? मीष्म-द्रोण भार्दिके समक्ष भरीसमामे 
रुकवस्त्रा द्रौपदौका वस्त्राकषणः, जअङ्वत्थामाद्रारा पाण्ठवोके 
सोये ह्र बाठकोकी हत्या भौर ठत्तराके गमेस्थ शिद्युके बधक 
प्रयास -ये तीन जघन्यतम जपराघ् ह्र गौर कसे घम॑की ठपेक्ना 
की गयी--यषह् सन देखकर मङ्रधषिं व्यास्जौ भघर्माचरणकरी 
विभीलिकासे सिहर गये ज छन्छे महतौ वेदना हई कि कक्तिके 
प्रारम्भमेह्णी यह दुका तौ भागे क्याह्लोगा? यज्ञी मयका 
कम्पन ठनके उपर्युक्त दृकोकमे भ्रुतं हे । हसौ वेदनाकी अहन कपरके 
ठृकोकसे फट रहौ है । 

महभि व्याख्को जो भङराङ्धा थी, कहन भाज समाजमे प्रत्यक 
है । वर्तमान समयमे सर्वत्र; जीवनके समी क्ेक्रोमे ठच्छष्कता, 
ठदहृण्डता, भ्रष्टाचार, द्रुटपाटः चोरौ-ल्कंतौ इत्यादिका नोकनाका 
है । हमारा जो नैतिक, चार्दिश्िकः ह्लास स्वतन््रता-प्राप्तिके 35 
वर्ष्ेकि भीतर ह्णा? वहन बहत ज्ञी भद्युभ है--नङत ङ्क प्रोचनौय 


ह । समाजन्छ कल्याण होना तो जकग रजा, समाजको रसातक्मे 
पद्चानेका यह्न मार्य ढै । समान ङस-तरह्न दिनोदिन गिरता चका 
जा रह्म "हे । मानवताके सुक भाद्का-स्िद्धान्त ओर भाचार- 
विचर समी मद्वामेटह्लो रह्ेष्ै। यज्ञ कट्रु सत्यह्ै। सन 
चिन्तक ओर समाजके तषी जस बातको मानते है. भौर 
म।नकर सम जातेदहै। रेसेकोगोके नौच बार-नार यह्मीःप्रदन 
ठठता है क समाज भौर देडकाक्वा ह्वार हलो रज्ञा है । भस्तु । 


देके सभी भागो भौर समो लिमागोमे यल ठच्छृङ्ककता? यह 
ठद्ण्डता, य्न नियन्त्रणक्य अतिक्रमण करनेकी प्रवन्त व्याप्त हे 1. 
गामे नक्सकवादः केरकमे साम्यवाद्; सव॑त्र जातीयतावाद्‌ 
प्रान्तौयतावाद नौर सम्प्रदायवाद--ये सन्न मुह नाये ह्र 
समाजको लिगलनेके किर तैयार दहै । चारो भोर स्वा्थक्ा नोठ- 
नाता ह्वै। ह्र ख्क व्यक्तिं चाके राजनौतकेद्यो भक्षरमौ न 
जानता ह्ये, चुनाव कढेगा भौर ठसमे ठाचितः भन्ुचतः समी 
प्रकारके साघनोका प्रयोग करेगा । जीतनेपर मिनिस्टरी्की कुर्सी 
या नह्लो तौ तत्सम पद्पर जि गद्वायेगा । गौर- 


घटं भित्वा पट चित्वा कृत्वा रासभरोहणम्‌ । 
येन॒ केनाप्युपायेन प्रथितः पुरूषो भवेत्‌ ॥+ 
- हस दुर्नौतिका अवकम्नन करेगा । जो-जो मौ षट्यन्त्र हो 
सक्ते है, कुर्सी पानेके छर करेगा । सन कुक ठह स्वार्थके छिर्ल्ो 
करेगा--ठसे न परा्थकी चिन्ताद्वै, न परमार्थक्ने ह्ली । दसनार 
दक बदकेगा । चौनौस घन्देके मौतरङ्ञी रुकके बाद दूसरा दक 
नदठनेके उदाहरण ज्ञे चुके है ओर हले रहे ढै? 


भाज प्राय सवत्र समी सस्थाणोमेः समी विमागोमे; रुत 
सर्वोच्च शिक्षण-सस्थाभोमे विन्ेषतः लित्व-किद्याकसोन्मी कशर्य॑- 
कारिणी परिषद्धोमे--युणवत्ताके भधघारपर चुनेगये सदस्यत्नेग~-- 
अयं निज" परा वा? जस मावनारे दु्षित ह्येकर तत्‌-तत्‌ 
स्थानोके, ठच्च-ठचपदोके चयनमे र्रार्ढुको पव॑त भौर प्र्लतको 
राड" बना देते हैः अर्थात्‌ अयोग्योको योग्यतम ओर योग्यतम 
ल्यक्तियोको भत्यन्त भयोग्य सिद्ध कर देते है । 


रेस परिध्यि्धचिमे भन प्रत्न यै क ङ्स दुगोतिका क्या 


को उपचार मीहे? क्याङ्म इस दुर्ग विसे ठमर सकले है? 
क्या हमारी आगेकी पीठं व्यासजीके अलुकङ्ास्नका अटुस्रण 
करेगी ? किचारमेतो भ्राता हे किं भवक्य करेगी; पर यष सत्र 
प्रयत्न-साध्य है । कतेमान पीठीका यष उत्तरदायित्व ह क्रिठन 


प्रयत्नोको रूपरेखा अच्छी तरह, सष्ुचितरीतिसे सम भौर स्वय 
जाचरणके द्वारा भानेवाको पील्ियोका सुधार कटे । 


भागेको पौढीके सुधारका प्रधान मार्यं कै--ङ्चिक्ना। वर्तमान 
शक्ता ज्तनी दूलितल्नो गयी हे कि शिक्षकः शिक्षार्थी-दोनोदह्णी 
ठत्तरोत्तर गिरतेह्ीच्केजा रङ्ञेहढै। न गुख्का डिष्यपर स्नेहन है 


शौर न ्िष्यकी गुरुपर श्रद्धा? क्षार्थी शिक्चकोको माटेका 
ठ्ट्‌ द्र समग्भ्ते है भौर शिक्क-ङिक्ना्धियोको जोविकाका साघ्नन ? 


जश्न जोके राज्यमे, ठदाह्य्णकरे @िर सन्‌ ९€०८ भौर ९€ 0 
की स्क्रक-ली मिल्‌ सरटि ककेठके कोसंमे द्सवी कक्षाकं विद्यार्थिंयोकते 
क हन्दीमे (रामचरित मानस का सम्पण भजयोध्याकाण्ड भौर 
सस्क्रतमे (वाल्मौोकि-रामायण" क कुक्ठभङ्गा पाये जातेथे। ठनं 
दिनो बी0 शै मे (स)क्षप्त-मह्ामारतः मी सस्कृतके कोम था । 


शिक्षक भौर शिक्षार्थी जस पवित्र भौर ठदात्त साहिल्यको पठ्कर 
सदाचार णर धमक्री भोर स्वमावत ही सुकते यथे । हसौ प्रकर 
भश्रजीमे नी ठच्च-ठच्चकोदिकं भादङोसि मरे ह्र पन्थ पठ.ये 
जातेये । भग्नज 1वदेक्ञौ थे, विजातीय थे, तनम डस प्रकारसे 
सदाचारकरा ।दाक्षण भौर रक्षण ह्लोताथा । रहन कलने बलेदुख 
मौर पादिताप-ी नात है क ज्मारे स्वदेङ्ीय. सजातीय रेस 
म्रन्भीका+ पानन-प्रन्धोसे बहिष्कार करठे नि"नस्तरके, (निम्न- 
श्रणोके-नौोचमाठतनाणोत्रे ्रन्योको पाठ्यप्रुस्तक्छोमे रके ? 

खतातता जत्यन्त जातवरङ्यक हे क शिक्षाथिय)कमी रेस तापसः 
खसे मन्थ पलाये जाय @ जिनसे ठनक्मो सर्वाङ)ोण नैतिक ठन्नत्ति 
हलो । साथ हलो जिनके वे जघ्ने मोर अन्य सम्प्रदायोञ धर्मतो 

#। £ ८५ ५५ प न 

जच्छ्ी-जच्छी नालोक ख्याय <।तिसे समम । टाक्टर र्नोञंसेण्ट 
मौर ठा0 मगवानृदासने सम चर्मोक्ि किरि बातोको पटठानेके 
किर सन॑प्रथम न्तण्टरक णद क्रक" पाठ्य-विषयोमे जो ठपणडक्त 
ग्रन्थ रक्छेये+वक्मावे दनी या उनके नेसे प्रन्थ भल मो पट्वाये जाते 
है ? भाल्मा नही तो क्ठेवर क्ाक्दह्ै, गात्माखोदौतो सन 
खो गया । माच्तीयता गयी तो फिर क्या तचा रङ्गा ? 


स्पष्ट है @िल््मे रखे यन्थोकी रचना करना हे कि जिनमे 
जपने घम गौर डाके शिद्धान्तोका युक्तियुक्त विवेचन ह्ये गौर 
वे गृन्थ स्कृ, काकेज भौर विश्व-विद्याकयोमेः, निष्ठाघ्रुकंक भादा 
भश्चिकारियो द्वारा पटाये जार्यै? जन क्रोठेपनसे ज्ञो क्द्यार्थी 
ङ्स प्रकारके ्रन्थोको पठेगे तो समाज्का वातावरण कितन) 
पवित्र भौर कल्याणकारी हले जायगा ? समामे रेरे युक्गिक्षित 
वि्यार्थियोके द्वारा कैसे ऊचे जादञ्ज श्रस्तुतज्लोगे? तन मारतक्रो 


पने खये यङा मोर भपनौ गरिमा-मङ्निमा पुन प्राप्त करनेमे क्या 
देर भोर छउ्कावट पटेगी ? जस्तु । 


प्रस्तुत यन्थ इसी पालन प्ररणाका पुनीत परिणाम ङे । 
गृन्थकार पण्डित श्रीप्रेमवल्लम-ननिपाठीोजौ (सरस्वती के यद्रास्वी 
सम्पादक स्वर्गीय गाचाय मह्ाकवीरप्रसाद द्विकेदीजीके ङाब्द्योमे 
विटपा वर' 'विबुधोत्तम-ञन्द्धोमे समाहत हे । श्रीमान्‌ पण्ठ्तिजौ 
यथार्थमे तप प्रुत हे । जअघ्ययन-भध्यापन, मनन-चिन्तन सस्करत- 
सरस्वती, मारत-मारतीका भनन्यनिष्ठासे जाराधन-- यष ठनका 
भाजीवन तप है। विद्राठ सस्करत-काठछयपरः, विठोषतया साकल्य, 
ददन, धम॑ङ्ञाप्न, इविह्मास-पुराण? शनैर चिरण्पेक्चित प्राचीन 
राजदाचछ रुव भर्थ॑ा्चपर ठनका निर्बाध प्र्ुत्वह्ै। प्रस्तुत पुस्तक 


ठनके विकिघ् ङास्चोके मन्थनका नवनीत है । गृन्थकारकी तपस्या- 
तर्का यङ् मघ्युर फल दहै । 


सनातन-घर्मी समाजकातो हस गृन्थसे जल्य्धिक ठपकार 
होगा हनी । हतर जनन मौ नि सन्देह इस पुस्तकके द्वारा सनातन- 
घर्भके मानवोप्रकारक, समाजोद्धारक म्रुकभूत सिद्धान्तोका युष्कक 
परिचय प्राप्त करेगे भौर भपने-भपने धम॑ विषयक खसे जी गृन्थोकी 
रचनाक) प्रोरणा मौ गृह्ण करेगे । रसं स्थायी मह््त्वके बहुमूल्य 
गृन्थमे मेरी भरसे ह्न द्ो-ढान्द्धोको किखना कोरी भनरधिकार 
चेष्टा है । पर पण्ठितनौ इतने ठदार है कि ठन्ह्येने शुभे यह 
भतसर दिया । ज्नति म्‌ । 
--रायबहादुर, पण्डित महेशानन्द धिन्डियारु, 
| अवक्रारप्राप्त -सेक्रटरी, लोक-संग आयोग, उत्तरप्रदेश । सेक्रेटरी, कोटं 
गफ वाड्‌ स्‌ उत्तरप्रदेश । स्पेशर ओफिसर आर मेम्बर पञिरिक-सविस कमीशन, 
उत्तरप्रदेश । स० सेक्रटरी, हिन्दरु-विश्वविद्याछ्य, वाराणसी | 


भ्रस्तावना 


हमारा देश धमप्राण रहाहै। इसीलिए इस देशको महिमा वेद ओर 
रास्व्ोमे शायी गयीदहै। एक पएेसरा मी समय रहा, जब कि यहकि निवासी 
अत्यन्त नैतिक भौर चरित्रगाली रह। इसी कारण वे सब "आयं" कहे जाते थे 
ओर उन्हीके निवासके कारण यह्‌ देश *“आर्यावतं' नामे विख्यात हभ । इनकी 
आयता तथा चरित्रबसे यह्‌ देश अत्यन्त समृद्ध रहा । अत विदेशी लोग भी 
इसे सोनेको चिडिया मानते थे । याकि निवासी अपने मकानोमे ताले तक नही 
खगाते थे । कोई भी व्यक्ति किसीकी वस्तुको अवध दधसे नही रेता था) सब 
रोग सुरिक्षित एव ज्ञान-सम्पन्न थे । धीरे-धीरे समयका परिवर्तन हुमा । उक्करृष्ट 
ज्ञानका हास हुआ । विदेशी रोगोने आ-आकर बार-बार आक्रमण करके इस 
देशको लूटा ओर यको सस्कृति, सदाचार, सभ्यता ओर सद्‌-विदयाओको टुप्त 
किया । कुगभग एक हजार वर्षोतक इस देशमे विदेशियोका साम्राज्य रहा । 


भाग्यवन्च देशमे दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, गोपालङृष्ण गोखले, 
बालगङ्खाधर तिलक, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथं, महात्मा गान्धी, 
महामना मदनमोहन मारूवीय, सुभाषचन्द्र बोस, पजाब-केसरी छाल लाजपतराय 
इत्यादि महापुरुषोका जन्म हआ । इन महामनीषियोने देरकी परिस्थितिको 
जव ध्याने देखा तो विदेरियोकी अनीति ओर अत्याचारोको देखकर उनकी 
आत्मा सिहर उटी । पूरे देशको साथ ठेकर इन लोगोने देशकी पूणं स्वतन्वताके 
लिए अथकं प्रयत्न किया ओर यहु हठ सङ्धूत्प किया कि--देदके स्वाधोन हो 
जानपर य्ह प्राचीन रामराज्य-जंसी शासन-व्यवस्था को जायगी । जिससे 
स्वतन्त्र-मारतका प्रत्येक नागरिक अत्यन्त सुखी, चरित्रवानु ओर समृद्ध होगा । 

इस उच्चतम उहेश्यसे मारतको स्वतन्त्र करतेके छ्िए देशके सभी वरिष्ठ 
नेताओके सत्प्रयाससे अहिसात्मक आन्दोलन प्रारम्म हुआ ओर वह॒ उत्तरोत्तर 
बढता ही गया । प्रत्येक नर-नारीके मनमे स्वामिमान ओर स्वावरुम्बनकी भावना 
जागृत हृई । शिशक्षा-सस्थाओने जनमानसको ओर अधिक उत्तेजित किया + 

सस्कृतज्ञ-समाज मी इससे अष्टता न रहा । बल्कि-- 


९ ७. ए म 
१--अयन्ते, पूञ्यन्त॒गुणगुणवद्धिश्चेति भार्याः । >--आर्या आवतंन्ते, 
पुन पुनः उद्धवन्ति यन्न सर शार्यावत. । 


सवं परवशं दुख सवंमात्मवशं सुखम्‌ । 

१ 0 
~ के अनुसार स्वतन्त्रतके मूल-सिद्धान्तोकी आधारशिखा सरक्त विद्या ही थी । 
अस्तु । 

उसी अवसरपर यहके सस्कृतज्ञोके समाजमे इस विषयका यह्‌ विचार- 
विमं वराबर चरता ही रहा कि देशक स्वतन्त्र हो जानेपर हमारी भारतीय 
सस्कृति ओर रिक्षाओका पुनरुत्थान अवद ही होगा । विदेरियोके साथ उनको 
भाषा मी यसि विदा हो जायगी । राष्टूमाषाका सर्वोच्च स्थान सस्कृत-माषाको 
ही प्राप्त होगा। महामना मालवीय, डा० भगवानुदास, डा० काटज्‌ भौर 
डा० सम्पूर्णानन्द प्रभृति देशके वरिष्ठ-वरिष्ठ नेताओका यही हट विचार रहा । 

श्रीवारगद्खाधर तिक जिन दिनो देशकौ स्वतन्त्रताके लिए प्रयत्न कर 
रहै थे, उस समय उनके सामने श्रीमद्‌-मगवद्‌-गीता अआदशंरूपमे रहती थी । 
अर उनके बाद महात्मा गान्धीजी मी मगवद्‌-गीताका ही अवलम्बन करते हए 
उसका नित्य नियमित स्वाध्याय करते रहे । तिखकने गीतापर कमयोग नामक 
विस्तृत माप्य लिखा ओर महात्मा गाधीजीने अनासक्ति योगको रचना की । 

निष्कषं यह कि मारतकी आजादीमे जो-जो नेता सबसे अगे रहकर 
जनताको मागं प्रदशन करतेथे, उन्हे सही-सही मागं गीतके दही आलोकमे 
सूङ्ञता रहा । इसीलिए सस्कृतज्ञ समाज मी मनसा, वाचा ओर कमणा उस 
समयके आगन्दोलनोमे प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यक्षरूपसे सम्मिलित होता रहा । उस 
समय देदके वरिष्ठ नेताओं एव सस्कृतज्ञ विद्वानोके समाजमे यह्‌ पक्की धारणा 
जम गयी थी कि-- 

“दशको स्वतन्त्रताके बाद महात्मा गाधीजीके सङ्त्पानुसार अपने देशमे 
रोक-वरिष्ठ नेताओकौ मावनाके अनुकल रामराज्य-जंसी राज्य-व्यवस्था कायम 
होगी । यहकि शासन-विधान ओर न्यायारयोके न्याय-निणंयोको समूचीही 
परिपाटी, देशकी सारी रिक्षा-दीक्षा ओर वेशमूषा--आदि सभी व्यवहार हमारी 
प्राचीन शासन-पद्धतिके ही अनुसार व्यवस्थित होगे । तब हमारे उपेक्षित प्राचीन 
रास््ोका, विरेपत हमारे घमंशास््र, अथंशास्त्र-नीतिरास्त्र ओर राजरास्त्रका 
अत्यधिक आदर ओर प्रचार अवश्य ही होगा 7" 

उन्ही दिनोरे- मै जब कि यहं शोयनका सस्कृत महाविद्यालय वाराणसीः 


मे धमेशास्त्र॒ ओर राजरास्त्रका अध्यापन करता था, लगभग १९४० से 
१९४७ के मध्यकारुमे--मेरे अनेक मित्रो ओर हितेषियोने अनेको बार मुङ्षसे 


४ ध 


कहा कि--अरे भाई, अब अगे तो तुम्हारा ही शास्र देरके उच्चयनमे अधिक 
काम आयेगा । क्योकि जब इस समय, अग्रेजोके शासनमे भी यकि न्युयाल्योमे 
मनुस्मृति, मिताक्षरा आदि ग्रन्थोके ही आधारपर निणंय दिये जातेहै, तो फिर 
देराकी स्वाधीनताके बाद तो इनको अत्यधिक महत्व दिया ही जायगा । क्योकि 
राष्की शिक्षा-दीक्षा, समाज-व्यवस्था, व्यवहारनीति, राजनीति, दण्ड "ओर 
शासनपद्धति--ये सब व्यवस्थां सर्वा द्धीण-रूपमे एकमात्र धमंशास्तके ही 
अन्तगत है । अत देशकी स्वतन्त्रताके अनन्तर्‌ इस ॒शास्वका पठन-पाठन हमारी 
सारी ही शिक्षा-सस्थाओमे अनिवाय-शूपसे समाविष्टहौ जायगा} विदेहियो 
ओर उनकी भाषाके चरे जानेपर सस्त, हिन्दी अथवा हमारी प्रादेदिक 
मातृमाषाओमेसे कौई-न-कोई एक हमारी ही माषा राष्ट्-माषा बनेगी । 
इत्यादि 1 


इन्ही सब वातोसे प्रमावित होकर मै उसी समयसे राष्टकी शासन-पद्धतिके 
विषयपर हमारे प्राचीन अनादि वेद-लास्त्र, ऋषि-महषियो ओर मनु आदि 
राजषियोके बनये हए सही-सही सावभौम सिद्धान्तोको जाननेके लिए अत्यधिक 
उत्सुक हृ } फलत राष्टरोन्नतिके परम सहायक मूल-सिद्धान्तोकी बारीकियोको 
विशेषत समञ्चनेके लिए मै अतीव उत्कण्ठापुवंक अपने प्राचीन राजशास्व्र, अथं- 
शास्त्र, नीतिशास्व, धमंशास्त्र, दशनदास्त्र, इतिहास-पुराण एव साहित्थ-शास्तोका 
परिडीलन करनेमे अधिक समय लगाने लगा । ओर राजनीतिके राष्टो्ति- 
सम्बन्धी मूख्य-मूख्य विषयोपर हमारे प्राचीन महषियो, देवषियो ओर राजषियोके 
सही सिद्धन्तोके आधारपर आधारित इस विषयका एक प्रामाणिक सर्वाद्धीण 
बृहद्‌-ग्रन्थ हिन्दी-भाषामे, चिखनेकी उत्सुकता हई । ओर इस विषयके मेरे कु 
लेख ओर निबन्धोको पढ-सूनकर स्वर्शय श्री डं मगवानुदासजीने मेरे इस 
प्रयत्तकी सराहना करते हुए इसे आवश्यक बताया ओर समय-समयपर मेरे 
उत्साहको ओर बढाया । फर्त भने इस विषयमे-- 


--^( १ ) पृस्षाथ-चतुष्टय, (२) विद्या-चतुष्टयी, (२३) विद्यावृद्ध- 
सयोग, ( ४ ) विनय ओर इन्द्रियजय, (५) राष्ट, (६ ) राजा या राष्ट्पति, 
( ७ ) राष्पतिका निर्वाचन, ( ८ ) राजधमे, ( ९ ) राज्य, ( १०) अवामिक 
राजा ओर अधामिक राज्य, (११) राज्यका मु, (क्रम ओर विक्रम); 
( १२) राज्यके ७ अद्ख, ( १३) शासन ओर न्याय-व्यवस्था, कानून ( १४) 
व्यवहार-दरंन ( न्याय-निणय ), ( १५ ) दण्ड ओर उसका उपयोग, ( १६ ) 
दाण्डश्पारिक ओर उनका उदेश्य, ( १७ ) राष्टरक्षा, ( १८ ) रन्नाकौ आव- 


द्यकता, ( १९ ) राज-पुरष ओर उनका लक्ष्य, ( २० ) "लु -छाच ( अर्यात्‌ 
उत्कोच यानी धृसखोरी ) ओर उसका दुष्परिणाम, (२१) योग ओर क्षेम, 
(२२) शम ओर व्यायाम, (२३) तन्त्र ओर आवाप, (२४) गुण ओर व्यसन, 
( २५ ) शास्कोकी योग्यताएं, ( ३६) प्राडविवाक ( न्यायधीश्च } न्याय, मन्याय 
ओर न्यायका फल ( २७ ) धर्माधिकरण एव कण्टक-शोधन, ( २८ ) प्रधानमन्त्री, 
( २९ ) मन्त्री, सचिव, अमात्य, (३० पै मन्त्रि-मण्डक, सभ्य अर मन्त्रि 
परिषद्‌, ( ३१ ) केन्द्र एव उसका महत्व, (३२ ) केन्द्रीय-शासन-ग्यवस्था, ( ३३ ) 
प्रान्तीय-शासनव्धवस्था, ( ३४) प्रादेशिक-रासन-व्यवस्था, ( ३५ ) ग्राम-रासन- 
पद्धति, ( ३६ ) केन्द्रीय-सरकारका नियन्त्रण, ( ३७ ) कोश ओर उसका महत्व, 
( ३८ ) रा्ट्को आय ओर आयके स्नोत, ( ३९ } राष्ट ओर उसके आयकी वृद्धि 
ओर समृद्धिका निरूपण, { ४० ) कर ओर उनमे षट, (४१) राका व्यय, 
( ४२ ) सनिक, सेना एव संन्यत्रल, ( ४३ ) सेना-सच्वाकक, ( ४४ ) राजदूत, 
( ४५.) गुप्तचर ओर उनका उदेश्य, ( ४६ ) गृप्तचर-सस्थाएं, ( ४७ ) चार 
उपाय--साम, दान, भेद ओर दण्ड, (४८ ) उपायोका उपयोग, (४९ ) 
सान्धिविग्रहिक, ( अर्थात्‌ परराष्टमन्तरी ), (५० ) षाडगण्य-समुटेश अर्थात्‌ 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन द्रधीमाव ओर सश्चय, (५१) युद्ध ओर उसका 
परिणाम, ( ५२ ) प्रारव्व ओर पुरुषाथं, ( ५३ ) शिक्षा-सस्थाभ ओर उनका 
महत्व, ( ५४ ) अध्यापके ओर छात्र, ( ५५ ) मानवसमाज, यश॒ अरर कीति, 
एव कृतक्रत्यता ।'' 

--इतने विषयोकी पुस्तकं मूल-ग्रन्थोके आधारपर हिन्दी-माषमे कखन, 
रा्टके विकासके लिए नितान्त अवश्यकं समन्नकर, लिखना प्रारम्म किया ओर 
कुछ भाग लिखि मी गये । जिनमेसे कतिपय अश उस समयके पत्र-पत्रिकाओमे 
प्रकाशित भी होते र्हं । 

धर भारत स्वतन्त्र हुजा--पर खण्डित होकर 1 अग्रज यहसि चरे गये, पर 
उनको अश्रेजियत यहि नही हटी, उसका कुत्सित प्रभाव यकि सुशिक्षित 
कहुकानेवाले नेताओके अन्तस्तख्पर पडा । राष्ट्पिता गाधीजी, महामना 
मालवीयजी, सरदार पटे, सुभाषचन्द्र बोस, आदि महामनीपी नेता स्वतन्त्र 
राके न्‌तन-निर्माणमे अपना सहयोग द्यि विना ही, काल-कवक्िति हो गये । 
स्वतन्त्र भारतका नया शासन-विधान उन्ही विदेशियोकी असेम्बलियो ओर 
पालियामेन्टोकी ही नकरुपर, लाखो रूपये व्यय करके, एेपे विचित्र ठद्का बन 

गय। कि, जिसमे आवी नकर तो त्रिटेनको है, ओर आधी अमेरिकाकी । 


4--मातु स्तनरुपि ट्ुञ्चन्ति टुञ्चोपजीविनः । ( नी° वा० ) 


॥- 4 


फलत धम-प्राण भारत 'धमे-निरपेक्ष' उपाधिसे अलकृत किया गया । अपनी 
आयता, भारतीयता, ओर सर्वोक्कृष्ट॒ज्ञानवत्ताका अभिमान खोकर विश्वके 
साम्यवाद, समाजवाद, सम्प्र दायवाद आदि तरहू-तरहके वादोको अपने एक अद्रेत- 
वादके अन्दर समाये रखनेवाला भारत पूणं उन्नत हृए बिना ही आज उन्ही वादोके 
सद्ुषमि, पारस्परिक कहके चक्र व्युहुमे गुथकर अवनत हो रहा है । लोग अपना 
स्वाभिमान खोकर विश्वमे फटे हुए अनाचार ओर सयेच्छाचारमे प्रवृत्त होकर 
पशुप्राय वनते चरे जा रहै है । रालीनताका हास हो-टोकर सवत्र अश्टीरुताका 
वातावरणदखछा गयादहि। अशिक्षित अथवा अत्प-शिक्षित कतिपय स्वार्थी नेता 
ुर्नीति, धृतंता ओर भ्रष्ट उपायोका सहारा टेकर ऊचे-ऊचे पदोपर आसीन होकर 
जनताको गुमराह्‌ बनत्ते जा रहे है । 

वसे तो आज सारे ससारमे अराजकता छायी हुई है । विज्ञानके साधनोने 
रष्टौकी दूरी दूर करदीदहै। जड-विज्ञानके ही चकाचौधमे बुद्धिमान्‌ रोग 
व्यामोहित हो गये है । राजविद्या अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणियोके पालन-पोषणके सम्पूणं 
उपायोका यथाथं ज्ञान करानेवाली ^राजनीति'का अन्तर्धान हौ गयाहै। समी 
राष्टोमे दोष-पणं, मनमानी शासन-पद्धति चरु पडीहै। कतिपय शासकजन 
वृथाटचा अर्थात्‌ वृथाभ्रमणके दुव्यंसनमे, रराष्टृहितका नाम लेकर विश्वभ्रमणमे 
राष्ट्की समूची ही आयका दुरूपग्रोग करते जा रहं है। बहिमूखताके कारण 
जनतामे सुख-शान्तिको व्यवस्थाके उपायोका सही प्रयत्न किसीको नही सृञ्चता । 
रासकोमे इन्द्रिय-सयमका अभाव होता चला जा रहा है। एक राष्ट्का कूत्सित 
प्रभाव दूसरे राष्टूपर चटूसे पड जाता है । न्याय, ईमानदारी, त्रे्ठ आचरण, 
निष्पक्षता ओर अथ-शुचिताका लोप हो गया है । गास्न-व्यवस्थाओ, विधान- 
सभाओं ओर शिक्षा-सस्थाभोमे हठ, दुराग्रह, दस्म, ओर पक्षपातका प्रयोग 


नि सकोचदहो रहादहै। लोकलज्जा, पाप ओर परमेश्ठरका भय ससारसे उट-सा 
गया है । 


<जादव्डखा-ह्ीनला 

प्रत्येक राटोके नागरिक यथेच्छाचारमे प्रवृत्त होकर कामी, विषयी, दुब्यंसनी 
ओौर उहृण्ड हो-होकर उस्चतिके नामपर अधोगतिकी ही ओर जा रहैहै। 
ज्ञानके सही-सही मार्गोको छोडकर थोड-से इन्द्रिय-सुखकी छिप्सासे, जरसे 
मनोरञ्जनके किए मनुष्यसमाज आदशं-विहीन हो गया है । चरित्रहीन देरी-विदेरी 
सिनेमास्टारोकी नयी-नयी मनमानी वेशभूषा, ओर अश्छीर आचरणोसे प्रभावित 
कैकर सभी युवक ओर युवति्यां उन्हीको आदं मानकर सयम ओर सदाचारकी उपेक्षा 
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करते हुए कदाचारमे प्रवृत्त हो रहै है । श्ट ओर गन्दे उपन्यास, सिनेमाओके 
व्यापक तुन्छ अर्खील प्रेमगीत छात्र ओर छात्राओकौ मनोवृत्तिको दूषित करते 
जा रहे है । इनपर नियन्त्रण ओौरं प्रतिबन्ध क्गानेकी ओर किसी भी राष्टृशासककी 
प्रवृत्ति नह होती । चरित्रकी हानिसे नेताओमे सुशासनको क्षमता नही रह गयी है । 
घरोमे, विद्यालयोमे, रिक्षा-सस्याओमे, धमं ओर ज्ञानके उपदेशोके सभो स्रोत अव- 
रुद्ध हो गकठेहै। इसीकारण मारतीय गृहस्थाश्रम सर्वेत्कर्ट मर्यादा मी अब दूषित 
होने कग गयी है । धम-निरपेक्ष युवा ओर युवत्तियोकौ सहु-रिक्षा, सिनेमाओके 
गन्दे ओर अश्टीर प्रेमगोतोके व्यापक प्रचारके कारण तथा नोकरियोमे युवतियोको 
नियुक्तिका मागं प्रशस्त हो जानेसे अब यहकि कुलीन स्त्री-पुरुषोके चरित्रमे 
मी बडी हानि होने र्ग गयी है! पवित्र दाम्पत्य-जीवन ओर पारिवारिक 
एकताको श्खला भी समप्तहो रहोहै। छात्रावस्थासे ही विदेशी माषा, 
भ्रष्ट आचार, ओर मनचङे लोगोकौ मनमानी वेशमूषाओके अनुकरणोसे युवा 
ओर युवतियोमे विवेक, विनय ओर लज्जा आदि सद्गुणोका हछासहो रहा 
है । बच्चोका पाख्न-पोषण आर लारून भी अव पवित मात्रमावकी कमीसे, जेसा 
होना चाहिए वेसा, नहीहोपार्हादहै। 

वसे तो ज्ञान-वृद्धके छ्ए नयी-तयी पुस्तकके सजंनका मी व्यापक प्रचार 
हो रहा है ओर केखक भी पुरस्छृत हो रहे है । परन्तु यह्‌ भी सब ज्ञानके नामपर 
अर्थोपाजनके ही उपाय है । क्योकि उक्कृष्ट मौलिक आधारके विना मनगहन्त 
बातोसे ज्ञानकी प्राप्ति कहासे हौ सकेगी ? प्रतिवषं सहस्रौ स्नातक नयी-नयी 
दिग्रियँ ले-लेकरके डाक्टर, ओर डी° लिट्‌ होते चलेजारहैदहै। अर उनकी 
शोध-पुस्तकोकौ ठेरमे हमारे प्राचीन आपभ्रन्थ दिनो-दिन दबते चरेजारटेदहै। 
उत्कृष्ट विद्या अर ज्ञानके वमवसे चमकनेवारे इस जगद्गुर्‌ भारत-जसे 
आयंदेशकी जनतामे अविनय, अज्ञान, राणेष, यथेच्छाचार आदि दुमुणोकी वृद्धि 
होती चलीजारहीदहै | ठीकही है । बालक अैर युवकोको जसा आदरं मिलता 
है, वसेहीवे बन जातिदहै। सरकारे अपने यकि स्वरु, कारेन ओर विदव- 
विद्यालयोमे छात्रोको वेल-कुद, नाच-गाने, ओर घूुमने-फिरनेकौ रिक्षा तो खूघदे 
रही है, परन्तु उन्हे धार्मिक शिक्षा देनेमे शरमाती हु । बत्कि धमं ओर धामिकोका 
तरह्-तरहसे उपहास किया जाता दह । इमी कारण रोगोमे धम-निष्ठा, लोक- 
परलोक, पाप ओर परमेदवरका मय हटता जा रहा है । इसीसे भविष्यमे देशका 
कणंधार बननेवाला तरुणवगं दिनो-दिन अविनीत, अनुशासनरीन ओर सघपे- 
शीर बनता जा रहा है। 

सबसे अधिक चिन्ताका विषय यह्‌ है कि, अव हमारी अद्वितीय अक्षथ-निधि 
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गहमारे प्राचीन ग्रन्थो, कषि-मह्षियोके सिद्धान्तो ओर उनके वचनामृतोका ममं 
समक्षनेवारे--समाज ओर रा्टकी उन्नतिके ज्ञानके कौन-कौनसे विषय किन- 
किन रास्व्ोमे, कर्ही-कहां पर है, इन बातोकी पूणं जनकारी रखनेवारे- सस्छृत- 
भाषाके ममंज्ञ पण्डित अब केवर अद्धलिगण्य ही रह गये है। ओर सस्कृत- 
विद्याके भी पठन-पाठ्नका ढोचा उसी विदेशी भाषाकी विकृत शिक्चा-पद्धतिके 
आधारपरही हो जानेके कारण अर्ब सस्कृतके स्नातकोमे मी केवल पल्कवग्राही 
पाण्डित्य ही हो र्हा है । पूणं पाण्डित्य नही रह गया है । 
चष्टसाप्ना 

जिस दरिद्र ओर अपुणं भाषामे स्पष्ट उच्चारणके लिए स्वर ओर व्यञ्जन 

भी नही पर्याप्त है, जिसके रेखन ओर उच्चारणमे एकरूपता नही, जिसका कोई 
सही व्याकरण ही नही है, जिसमे मनुष्यकी मानवताके पूणं विकासके किए विविध 
लञानका मण्डार ही नही दहै, अर्थात्‌ जिसके साहित्यमे मनुष्यको महामानव बना 
देनेवाली तत्त्वविद्या, अध्यात्मविद्या, दशंनशास्त्र, सदाचार-दिद्या एव जीविका- 
विद्याका अत्यन्ताभाव है, जिसमे जननीके समान जगत्‌का पार्न-पोषण करने- 
वाटी पवित्र राजनीति-विद्याका स्पशं तक नही दहै, जिसका प्रचार ओर विकास 
अमी-अभी केवल सौ-सवासौ ही व्षोका है--वह अनायं अग्रेजोकी मातृभाषा 
हमारे इस विशाल वंदिक आयंराष्ट्की राष्टमाषा बनी वटी है । सविधानमे हिन्दी 
राष्टूमाषा घोषित हो जानेपर भी नेताजनोके पारस्परिक कलह एव विदेगियोकी 
कूटनीतिसे अभीतक हमारी भाषा राष्टूमाषा नही बन पारहीहै, यहु हमारे इस 

आयंराष्टके लिए कितने कलङ्कः ओर दुर्माग्यकी बात है? 
अग्रेजी माषा अत्यन्त ही क्लिष्ट ओर निस्सार मनगढठन्त भाषादहै। इसमे 
मानवको पृणंमानव बनानेवाली विद्याओका नितान्त अमावदहै। इस माषाका 
हमारी माषाओके समान कोई भी मौलिक प्रामाणिक आषं आधारदहीनहीदहै। 
इसकी दूषित रिक्षा-दीक्षा ही मुख्यतया हमारे राके उत्थानमे बाधाएं उपस्थित 
केर रही है । इसीके अत्यधिक प्रचारने हमारे विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान ओर सस्कृतिके 
विद्व-व्यापी बननेमे अवरो कर रखा है। इसीके कुत्सित परिणामोके कारण 
ही आज भी हमारा देश पनपने नही पा रहा है । इसीने हमारे स्वामिमान अर 
स्वावकम्बनकी सावनाओको दबा रक्खा है । अत हमारे रष्टोल्णनके लिए हमारी 
दिक्षा-सस्थाओ ओर शासन-सस्थाओसे इसे रीघ्र हटा कर--हिन्दी माषाको 
रीघ्रातिदीघ्र रा्टूमाषाका व्यापकरूप देना नितान्त आवश्यक है । 


ज्ञानके मुख्यतया चार स्रोत है--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति । 


(. अर. ~) 


आज विदवमे इन चारोका ही अमाव हो गया है। इसमे मी दण्डनीति अर्थात्‌ राज-* 
नीतिकान्तो इतना हास हो गया है कि, जगद्गुरु भारतके नेता-जनोमे भी राज- 
विद्फके विषयमे इतना अधिक श्रम फैल गयाहिकि वे लोग राजनीतिको धतंता 
ओर पडयन्त्र समञ्लकर, अपने ही दोषोसे उत्पन्न हुए तरहु-तरहुके वशं ओर वादोके 
सद्धषसि त्रस्त होकर अपनी अयोग्यता चछिपानेके किए-- 


"छात्र ओर अध्यापक राजनीतिसे अलग रहे ? रिक्षा-सस्थाएं राजनीतिक 
अड न वनं ? जनता राजनीतिसे अलग रहै ? गुरुजन छात्रोकी समस्याओौका 
हर निकाले ? युवा ओर युवतियोमे व्याप्त असन्तोषका समाधान द्रंढा जाय ? 
विज्ञानसे ही विदवमे सुख शान्ति सम्भव ? वनज्ञानिक छोग सुख-शान्तिका उपाय 
टह निकाले 7" 

--इत्यादि तरहु-तरहुकी बाते बोकर समाजमे राजनीतिका उपहास करते 
हए उसका मखौल उडाया करते है। ओर सत्‌-शिष्योके समान उनके णसे 
वचनामृतोको पत्रकार ओर सम्पादक-जन अपने-अपने पत्र-पत्रिकाओमे वड गोरवके 
साथ छप-छाप कर जनताकी सेवामे तुरन्त ही प्रस्तुत कर देते ह । 


परन्तु वस्तु-स्थिति अर्थात्‌ वास्तविकता, इन वातोसे सवथा विपरीत दै । 
सब विद्ाओका सार राजनोति विद्या है । राजनीति ही मानव-समाजको चतुवंगके 
सम्पादने प्रवृत्त करती है । अत इस विद्याका क्षेत्र वहूत ही व्यापकं है । इसका 
ज्ञान केवर शासको-तक ही सीमित नही रहना चाहिए, अपितु प्रत्येक मानवके 
किए इसको जानना अनिवायें होता है। दण्टलीति अर्थात्‌ राजनीति सम्पूणं 
प्राणियाके पालन-पोषण, रहन-सहन ओर सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोका 
ज्ञान करा देनेवारी राजविद्या है । वहु सब विद्याओकी राजा है ओर सव ज्ञानोका 
सार है । इसीलिए पितामह मीष्मने कहा है कि-- 


उपकाराय लोकस्य त्रिवगस्थापनाय च। 
नवनीतं सरस्वत्या वबुद्धिरेप प्रभाविता । 
( म० भा०, शा० प०५९-४९) 


अत राजनीतिक ज्ञान मी प्रत्येक कुटरम्बीके छिए अत्यावश्यक द्वै । क्याकि 
वह अपने परिवारका, कुटुम्बका, एक छोटा-सा राजा ह । कृद्रुम्बका पालन-पोपण 
ओर उसका सयमन करना, उसे चरित्रवान्‌ बनाये रखना प्रत्येक कृदरुम्बीके छप्‌ 
अनिवायं होता है । अत एव प्रत्येक व्यक्तिको मी अपने व्यवहारकी सफलताके 
किए राजनीतिको जाननेकी आवश्यकता पडती है । 


( १३ ) 


इसीकिए याज्ञ वल्वय-स्मृतिकी मिताक्षरा-टीकामे श्रीविज्ञानेदवराचायंने कहा 
है कि--राजनीतिका ज्ञान केवर शासकोके किए ही नही, अपितु सश्र मनुष्योके 
लोक-व्यवहारोमे भी वह्‌ परम उपयोगी है । साम, दान, भेद ओर दण्ड-ये चार 
उपाय केवर एक राज्य-व्यवस्थाके किए ही नही बतखाये गये है, बत्किये 
उपाय मनुष्योके समी लौकिक व्यवहारोपयोगी है । क्योकि अपने कुटरुम्बका भी 
सच्वाखन इनके बिना ठीक तरहसे ्म्ही हो सकता- 


एते सामादयो न केवलं राञ्यव्यवहारविपया, 
अपि तु सकललोकव्यवहारविपया 

( या० व० स्मृ० १-३४६ मिताक्षरा ) 

अत एव इनको आवश्यकता प्रत्येक कृदुम्बीके किए अनिवायं हो जाती है । 

ओर बाते तो जाने दीज्यि, छोटे-छोटे वच्चोको भी पढने-ल्िखाने, विनीत ओर 

साक्षर वनानेमे साम, दान, भेद ओर दण्ड-इन चार उपायोका प्रयोग करनाही 

पडता है । इनके प्रथोगका एक सक्षिप्त नमूना एक छोटेसे पद्यमे क्रमश देखिये । 
एक पिता अपने पृत्रसे कहु रहा है कि-- 


अधीष्व पुत्रकाधीष्व, दास्यामि तव मोदकम्‌ । 
यद्राऽन्यस्मै प्रदास्यामि, कणमुसाटयामि ते ॥॥ 
( मिताक्षरा, या० स्मृ° १-३४६ ) 
अर्थात्‌ पढो बेटा, पटो [ प्रियवचन--साम ]। पढो, मै तुमको यह्‌ रडड्‌ 
दगा ? | दान |। यदि तुम न पढोगे तो फिर इस ऊड्डको किसी दसरेको दे 
दगा ? [ भेद |। यदितु न पदेशा तो तेरा कान उखाड डांगा ? [ दण्ड ]। 
केसा सुन्दर, सरल, ओर सरस यह तरीका है--कायं-सम्पादन करानेका ? 


वस्‌, यही पद्धति छोटे-से ठेकर बड-बड शासको तक सबके किए उपयोगी होती 
दै । इस रोतिसे किसमे अपने कृटुम्बका अनुरासन करनेकी सही-सही क्षमता आ 
जाती है, वही व्यक्ति फिर अपने पूरे ग्रामका भो शासन अच्छे ठद्धसे कर सकता 
हे । गँवक्या है? एक जगह रहुनैवाङे दस, बीस कुटुम्ब ही गोव कहलाते है । 
अत एव इस तरह निष्पक्ष होकर व्यायत सच्चार्ईसे, अपने ही कृटुम्बको तरह 
राग-दष ओर पक्षपातसे रहित पुरुष बड-वडे समाजपर शासन करते-करते अन्तमे 
प्रान्त, राज्य ओर फिर सारे ही रा्टका मी शासन कर सकनेमे पूणं क्षमता 
प्राप्त कर लेते है । यही प्राचीन नृपतन्त्रका सिद्धान्त रहा । 


आज इस लोकतन्त्रमे राजनीतिके पठन-पाठनकी समुचित प्रणाली तो सब 
लुप्त हो गयी है । किसी भी राष्टमे रासकोके छिए शासन प्रणालीकी योग्यताका 


( १४ ) 


नतो कोई मौलिकि कोसं ही नियति ओरन उसका कोई मापदण्डही दहै! 
सभी देदोमे निराधार मन-गढन्त सिद्धान्तोके आधारपर मनमानी रीतिसे प्रजा- 
शासन चर पडा है । ओर उसी पद्धतिका अनुसरण अपने य्ह भी चल पडादहै। 
इसीलिए र्टोत्थानका सही-सही प्रकार खोगोको भासता हीनहीहै। राष्ट्के 
अभ्युदयकरे विषयमे यहीके केतिपय नेता अन्य राका उदाहरण देते हुए कहते 
है कि--“रूस, जमनी ओर जापानने महायुद्े बर्बाद हुई अपनी अथं-व्यवस्था 
जो फिरसे खडी कर ली,--उसका श्रेय वहाकी जनताके चरित ओर श्रमकोहै। 


यह बात सत्य है। परन्तु हमारे विचारी नेताओको यह बातमी 
अवश्य ध्यानमे रखनी चाहिए कि उन राष्टरोने अपनी वेह उच्चति अपने निष्पक्ष, 
कमठ ओर- नि स्वार्थी नेताओके चरित्र ओर ईमान्दारीके ही बपर खडी की 
है ! सच्चे नेतृत्वके विना किसी भी राष्टूने न तो आजतक कटी कोई उन्नतिकौ है 
ओर न भविष्यमे केभी कोई राष्ट कर पायेगा । अस्तु । 


कुछ उन्चकोटिके नेताओका यह मी मत दहै कि--“मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवन ओर सावंजनिक जीवनको मिराना नही चाहिए ` यह्‌ कितनी दम्भमरी 
बात है ? मनुष्यका जसता व्यक्तिगत जीवन होता ह, वसा ही उसका व्यवहार भी 
होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनमे आचारपूतन होगा, वह्‌ अपने 
सावंजनिक जीवनमे चरित्रवान्‌ कहासे हो जायेगा ? चरित्रकेही प्रभावसे तो 
लोग महात्‌ बनते है । चरित्रके हाससे दी अनाचार ओर भ्र्टाचारका प्रचार 
वढता है । एेसी अवस्थामे आत्मसशोधन कयि बिना राष्टका सशोधनकंसेहौ 
सकता है ? रष्टूके नागरिकको बलवान्‌ ओर चरित्रेवानू तमी कनाया जा सकता हं 
जबकि उनमे धमं, सदाचार, सयम ओर देशप्रेमकी मावनाएं मरी जाय? 
घममीरुता, पापका मय, रुद्ध व्यवहार ओर अपनी उत्तम सस्कृतिका प्रसार ही 
राष्टकी उच्चतिका कारण होता है । इन गणोके विना किसी भी रषटरकी उच्चति 
कथमपि नही हौ सकती । 

फिर भारतकी जसी सच्ची, परिश्चरमी, मोखो भारी ओर ईमान्दार जनता 
तो जाज भी, सप्तारके किसी उघ्चत रष्टेमे, देढनेपर मी नही मिलेगी । तब मी 
यह राष्ट निमय होकर जो अपनी समुचित उन्नति नही करपारहाहै, इसका 
प्रमुख कारण यही है कि यहाके कतिपय नेता ओर शासक प्राय दम्मी, दुराग्रही 
ओर वगंवादी बन गये है । यह्‌ सब दोष हमारी पुरातन राजनीत्तिविद्याके अज्ञान 
ओौर उच्चोटिकी धमंशिक्षाके अभावका ही दुष्परिणाम है । भाज हमारे रामे 
तरह-तरह बगं ओर वाद उत्पन्न होकर, परस्पर सघषं मचाते हुए ॒राज्यकी 


( ५५ 


श्वासन-ग्यवस्थाको जो सुस्थिर नही होने दे रहैहै, इसमे भी हमारी असफल्ताका 
मुख्यकारण हमारी विशुद्ध ॒पूरातन राजनीतिका अज्ञान ही है। शासकोमे 
चरित्रबख ओर जात्मबकर्कौ कमी, दुगंण ओर दुराचार आदि दोषोकी उत्पत्ति-- 
यह्‌ सब राजनीतिके अज्ञानसे उत्पन्न होते है! ओर जनतामे लोभ, क्षीणता, 
ओदासीन्य, शासकोपर अविश्वास ओर विरक्ति आदि सब दोषमभी शासकोकी 
ही अयोग्यताके कारण उत्पच्च होते है † इसीलिए राजनीतिके महानु ममंज्ञ महषि 
शुक्राचायने स्पष्ट कह दिया है कि-- 

भिन्न राष्‌ बलं भिन्नं भिन्नोऽमाव्यादिको गणः। 

अकोशल्य नचृपस्यैतद्‌-अनीतेयेष्य सवदा ॥ 

( शु° नी० ३ अ० ) 


“अर्थात्‌ राष्टका चछिन्न-मिन्न हौ जाना, पुलिस, पलटन ओर सेनानायकोमे 
फट एव मन्त्रिमण्डलमे परस्पर एेकमत्य न होकर आपसमे वमत्यका हौ जाना-- 


यह्‌ सब शासककी ही अकुश्ञलता है । क्योकि ये सब दोष उसीकी अनीत्तिके कारण 
उत्पच्चहोते है ।' 


इसीलिए महषि कौटल्यने अपने अथंशास्त्रमे कहा है कि--राज्यके शासनको 
अस्थिर अर्यात्‌ डावांडोल करके जन-विद्रोहु मचाकर राष्टको जजेरित कर देनेवाले 
मूख्य-मूख्य "तीस कारण है, उन्हे अच्छी-तरहसे समन्षकर-जनताके मनमे 
रासन ओर शासकके प्रति अश्रद्धा, विद्रोह, द्वेष, अविश्वास ओर उदासीनताका 


भाव नही उत्पन्न होने देना चाहिए ओर यदि ये दोष उत्पन्न हो जाये तो इनका 
निगकेरण तत्करा केरना चाहिए- 


(तस्मात्‌ प्रकृतीना त्तय-लाभ-विरयाग-कारणानि 
नोखाद्‌ यत, उत्पन्न{(नि च सद्य. प्रतिङ्कर्बात ॥ 
( को ° अथंचास्त्र--७ अधि० ) 
र सजन्नोिव्का स्तर्य उउल्डद्देख्य 
राजनीतिका प्रधान उदेश्य है--प्रत्येक मानवको पूणंतया सुरिक्षित अर्थात्‌ 


चरित्रवाभु बनाकर पुरुषाथकिं सम्पादनमे प्रवृत्त कराना । यह्‌ बात (राजनीतिः 
रान्दमे जुड हृए "नीति" शब्दसे ही सुस्पष्ट हो जाती है। नीति-चन्दको व्युत्पत्ति 


१--देखिष्‌, कौटल्य-भथंडास्त्र ७ भधिकरण, रपौँचव अध्यायङे इरोक 
२१५ से २२३ तक 


है--नयति इति नीति ! अथवा "नीयते पुर्पाथेफलाय सवं जगद्‌. 
यया सा नीति. 

अर्थान्‌ जो विद्या तग्हु-तरहकौ अपनी युक्तियो्टारा इस सारे जगत्‌को, 
प्रत्येक मानवको उसके प्रधान उहेदयौकी ओर अर्थात्‌ धमं, अथं, काम ओर 
मोक्षके सम्पादनमे-सही-सही मागमे, ठे चरे, उसका नाम है-- नीति । ओर 
राजा अर्थात्‌ प्रजा-शासककी एेसी जो नीति कै, उसका नाम है--राजनीति-- 


“राज्ञो नीति राजनीति ॥ 


चकि, पुरपार्थोका सम्पादन करना ही प्रत्येक मानवके जीवनक्ा प्रधान उदेश्य 
है ओर सानव-समाजकी इन आवर्यकताओको पणं करनेके लिए तरहु-तरहकी 
अपनी युक्तियोष्टारा उन्हे सही-सही माग॑पर ले चलना ही 'राजनीति'का प्रवान उदेश्य 
है। इसील्िणि हमारे प्ररातन धमशास््र, नीतिशास्व, अथंशास्त्र, राजरास्व, 
इतिहास ओर पुराणोमे सवं-प्रथम 'पुरुषाथं' ओौर उनके उपायोका ज्ञान करानेवाखी 
'विद्याओ'का ही निरूपण किया गया है । इसीलिए देवगुरु आचायं बहुस्पतिने अपने 
अथशास्त्रमे त्रि वगं-( अर्थात्‌ धम, अथ ओर काम-) कीप्राप्तिको ही नीतिका 
फर बतलाया है- 


{ (. घ ¢ थं €~ ९ स्प थ 
नीते फलं घमाथकामावाप्नि ।' ( बाहंस्पत्य अथंशास््र २ अ० ४३ ) 


त्रिवगेके सिद्ध हो जानेपर चतुथं पुरुषाथं ( मोक्ष ) तो फिर अपनेञपदही 
स्वत सिद्ध हो जाता है । अतएव मनुप्योसे उनके पुरूषार्थोका सम्पादन करा देना 
ही राजनीतिका प्रधान उहेद्य होता दै । इसीलिए श्रीसोमदेव सूरीने अपने “नीति- 
वाक्यामृत" मे मङ्ख छाचरण करते हुए ग्रन्थके आदिमे अपने गुरु, देवना या ईद्वर, 
किसीको भी नमस्कार न करके--मनुप्योके पुरुषाथको सुलम कर देना ही राज्यका 
प्रधान उद्य मानकर, पुरुषार्थोको सिद्धिम राज्यका बहुत बडा महत्व समञ्चकर, 
राज्यको ही नमस्कार किया है-- 


अथ धर्माथकाममोक्तफलाय राञ्याय नम 
( नी० वा० धम-समृहेश ) 
सारा, जो वद्या तरहु-तरहकी अपनी यक्तियोसे सम्पणं यष ओर राके 
निवासियोका पारन-पौषण करती हुई मानव-समाजको सुख ओर सृख-साधनोकी 
ओर ठे चरे-उस विद्याको "राजनीति", "दण्डनीति" अथवा 'पालन-विद्या' कहते 
है । इस विषयमे वहद्‌-विवेचन, हमने शीघ्र प्रकादित होनेवाली अपनी अगली 
पुस्तक--'विद्या-चतुष्टयी"मे किया है । प्रस्तूत पुस्तक उसीकी पूव-पीटिका है ॥ अस्तु । 
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इस पुस्तकमे मूरुथतया राजनीतिके प्रधान उहेश्यको ही आधार मानकर 
चार पुरुषार्थोका विवेचन किया गया है । अतएव प्रस्तुत-पुस्तकका मूख्य विषय 
पूरुषाथं ओर उनका विवेचन है। इसमे प्रत्येक पुरुषके किए चार पुरुषार्थोकौ 
उपादेयता अनिवायं बतलाकर तरहू-तरहके प्रमाणोप्षे उनके उपाजंनके उपायोका 
निरूपण करते हुए शास्त्रोक्त वचनोके दारा उन्हे पुष्ट किया गयादहै। इसीक्ए 
प्रस्तुत पुस्तकका नाम भी पपुरुषाथंन्चतुष्यः रक्ा गया है । धमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष--इन चारोही विषयोका सर्वाद्धीण एव समन्वयात्मकं विवेचन 
इसमे है । 


इसमे वेदसे लेकर अर्वाचीन महापुरुषोतकके वचनामृतोके आधारपर चारो 
पुरुषाथेकि लक्षण ओर उनकी परिभाषा एव उनकी उपादेयता ओर उनसे 
होनेवार फलोका क्रमश्च एक सक्षिप्त सर्वाद्धीण प्रामाणिक विवेचन हैँ । 


धमं ओर नीतिके विषयमे आज विश्वभरकी जनता इतनी शभ्रन्तहो रहीहैकि 
उनका नाम भी सुनना सम्भ्रान्त पुरुषोको अच्छा नही कगता । समी रोग अथं ओर 
कामको ही अपने जीवनका ध्येय मानकर उन्हीके उपासक बन ग्येहै ओर 
भ्रष्ट अर्थात्‌ अवध उपायोसे उन्दे अपनाना चाहते है । मोक्षकी तो चर्चा ही कौन 
करे ? यति अर्थात्‌ सन्यासी भी आजकल व्यवहारको ही परमाथं समन्नने ल्ग 
गये है । राजनीतिका दम्म मरनेवेतो निज अज्ञान रामपर धरहीः 
के अनुसार धमं ओर नीतिको धृतता ओर षड्यन्त्र मानकर उन्हे रष्टोन्नतिमे 
बाधक समन्ते है । इसीसे आज प्रत्येक राष्ट पतनोन्मुख होता चछा जा रहा है । 


धमं ओर नीति कोई भी मजहबे नही है 1 वह्‌ प्रत्येक जाति ओरं प्रत्येक राष्टू- 
वालोके लिए अत्यावश्यक उपादान दै । पुरातन योगारूढ ऋषि-महषियोने अपनी 
ऋतम्भरा प्रज्ञाके दारा धमं-अधमं ओर उनके मूलस्लीत--सत्‌-असत्‌ आचरणाका 
परस्पर का्यंकारण-माव प्रत्यक्ष देखके, दयाद्रं होकर जीवोके उद्धारके किए 
अपने-अपने शास््ोमे इनका निरूपण कर दिया है 1 लोभ, प्रलोभन या किसीको 
प्रतारण करनेकी भावनासे उन्होने अपनी कृतियोमे अपनी ओरसरे कोई भी मन- 
गढन्त बाते नही लिखी दहै । 


मनुष्योके लिए कर्मौका विधान धमं ओर जीविकोपाजनके लिए किया गया 
हे । अर्थात्‌ मनृष्योके किए कुछ कमं तो धर्मोपाजंनके लिए विहित है अर कुछ 
जीविकोपार्जनके किए । तथा कु एसे मी कत्तव्य है, जिनसे कि धमं ओर 
जीविका- दोनो ही उपार्जित होती है । जसे कि ब्राह्मणके किए याजन, अध्यापन 
ओर विशुद्ध प्रतिग्रह्‌ । क्षत्रियके लिए प्रजाका परिपालन भौर राष्ट्की सुरक्षा एव 


शद्रके लिए समाजसेवा । धमके हासका प्रमुखे कारण है--सदाचारका परित्याग । 
सदाचारके परित्थागका कारण है--अनार्योकी, हीन आचरणवालोकी सद्खति । 
अत एर्व विवेकियोको चरित्रहीन लोगोकी सद्खति कदापि नही करनो चाहिए । 
दसीकिए शस्वकारोने कहा ह कि--बुद्धिमानोको चाहिए कि वे अहङ्मरी, मुखं, 
क्र रकर्मा, दुष्कृत्य करनेवाले भोर धर्माचरणसे हीन व्यक्तियोपे मिवता न करे-- 
(अनलिपेपु मूखषु रोद्र-साहसिकेषु च| 
तथेवपितधमपु न मेद्रीमाचरेद्‌ बुधः।! 

एेपे व्यक्तियोको सद्धतिसे ही रोगोको धमं ओर नीतिपर अनास्था हो जाती है । 
धमं ओर नीतिको अवहेलना अपनो उन्नतिकौ अवहेलना है । यह्‌ सब हमारे 
प्राचीन चास्त्रोके पठन-पाठन ओौर अधिकाधिक प्रचार न होनेका ही कुपरिणाम है । 
विश्व-मानवको सही-सही बातोका ज्ञान हीनहीहै, ओर हमारे शास्त्रोके बिना 
सच्ची बातोका ज्ञान मी कोन केरा सकता है ? हमारे वेद, उपनिषद्‌, दशन, गीता 
ओर इतिहास-पुराणोकी जोडीका कोई एक भमी ग्रन्थ विश्वके किसी साहित्थमे 
क्या कही है ? आज विश्व-मानव केवल विज्ञानकौ ही चकाचौधमे मोहित हौ रहा 
है । परन्तु विवेकियोको यह बात मी स्मृतिमे रखनी चाहिए कि विज्ञान "विद्याः 
नही टै, वहु कला" है। विद्या ओर चीज है, कला ओर है--इन दोनोमे, 
धरती ओर आसमानके समान, बडा अन्तरह। इसका विशद विवेचन हम 
अगली पस्तक 'विद्या-चतुश्ट्यी"मे विस्तारसे करेगे । अस्तु । 

वास्तवमे किसी भी मनुष्य ओर राष्टका उत्थान घमंके चिना कथमपि सम्भव 
नही है । कोई मी मनुष्य या राष्ट जब किसो मयद्ुर विपत्तिमे पड जातादैतो 
धमं ही उससे उसका उद्धार कर सकता है । ओर कोई भी शक्ति धामिक राष्ट्का 
बार बोका नही कर सकती है- 


"अपारे व्यसनाम्भोधो पतन्त पात्ति देहिनम्‌। 
सदा सविधवर्स्यक- वन्घुवमोऽत्तिवस्सल ॥ 
रक्त\यत्तोगरव्याघ्र- व्यात्ानलगरादय । 
नापकतेमलं तेषां वधमः शर्ण श्रित ॥ 
( यो० रा ४-४५,१०१ ) 
मनुष्य-जीवनके तीन अथं अर्थात्‌ अभीष्ट फल आर एक परम अथं यानी 
सर्वोच्च फर बतराये गये है । इनमे भी परम अथंके राभके लिए ही इतर तीन 
अर्थोकौ जवश्यकता बतलायौ गयी है । यह्‌ परम अथं ही चतुथ-पुरुषा्थं 
( मोक्ष ) दै। धमं, अथं ओर काम-ये तीन उसके साधनदहै। इन्हीका दाम 


। । 


( १९ 


त्रिवगं' है । इस त्रिवगके साथ मोक्षको जोड-देनेसे यही चतुवंगं कहलाता है । 

° यही मनुष्योके चार पुरुषाथं है । इनका यथोवित सम्पादन करना ही मानव 
जातिका मुख्य उदहेद्य माना गया है । इसी उहेश्यकी सिद्धिके लिए हमारे प्राचीन 
त्ररषि-महुषि, देवषि ओर राजषियोने धमे-शास्व, अयरास्त्र, कामशस्व ओर 
राजशास्ोकी रचना प्राचीन कानमे ही समय-समयपर कोटहै। उन्ही समूद्रकी 
माति गम्मीर ग्रन्थोके आखोडनसे उत्पच्च नवनीत प्रस्तुत कृतिकौ सम्पदा है । 


प्रस्तुत पस्तकं हिन्दी-भाषाको, अर्थात्‌ अपनी राष्टमाषाको उपहार देनेके लिए 
आजसे २३ वषं पूवंही छ्खीजा चको थी। परन्तु तभीसे हमारी र्टमाषाके 
विषयमे तरहु-तरहुके कुतक, वंमत्य ओर कर्होकी भरमार हो रही है । अत 
विद्वानोमे गुणःग्राहिताका अमाव ओ ९ ईषप्ररूता आदि दुगणोकी वृद्धि, राष्टूमाषा- 
की अवहेलना ओर देशकी वतमान दुरवस्थाओको देखते-देखते अनुत्साहित हो 
जानेसे कतिपय छिखित उपयोगी सारित्य भी आजतक प्रकाशित नही हो पाया । 
ओर पूवेनिदिचत प्रन्थोके टेखनका कायं भी सब अधूरा ही रह्‌ गया । 


सौमाग्य-वश हमारे उत्तराखण्डके महामनीषी, महषिकत्प श्रीमान्‌ पण्डित 
महेशानन्दजी धिट्डियाल-[ भूतपू वं सेक्रटरी, पव्किक-सविस कमोशन, उत्तर-प्रदेश | 
महोदयने इवर कर्ईवार मेरे लिखेहुए इन पुस्तकोके कतिपय अ शोको पढ-ुनके प्रसन्न 
होकर, वतंमान-समयमे इनकी अतीव उपयोगिता बतकति हुए कई बार नवीन- 
नवीन प्रेरणा दे-देकरके मुन्ने इन पस्तकोको प्रकादात करतेको प्रोत्साहित किया । 
उन्दी महानुभावोकी सतूप्रेरणासे गुणग्राही पाठकोके सम्मुख सवे प्रथम प्रस्तुत-पुस्तक 
प्रस्तृत को जारही हे । 

इसमे अपनी गोरसे कोई मौ मन-गढन्त बात नही चख गयीहै। जो कुछ 
भी इसमे लिखा गयादै, वहु सब हमारे पुरातन ज्ञान-निधि कऋषि-मह्षि, 
महाकवि दोर शास्त्रकार एव सन्त-महत्माओकरे ही वचनामृतोको चुन-चुनकर 
उन्हे यथोचित स्थान देकर धमं ओर नीतिके विषयमे उठीहुई आशङ्ाभका 
सही समाधान करनेका कृ प्रयत्न किया गया दै । चतुवगमे मी धमे ही सबका 
मूलदहै। इसोलिए धमेके विषयमे सबसे अधिक वाते छली गयीदहै। सक्षेप 
करनेपर मी प्रन्थका आवास्थान धमनेहीलरे ख्या है इर दोष आधे-मागमे अथं 
काम जर मोक्षकर विषयोका निरूपण है । इतनेपर मी कुक ओर विशेष आवश्यक 
बातं रह हो गयी है। यदि गुण-ग्राही अध्येता पुस्तकका समादर करेगे 
नो दुसरे सस्करणमे इसमे कुछ ओर भी प्रमुख विषयोका समावेश किया 
जायग्प्र । अस्तु । 


अनाभ्नार 

जगुज्जननी सस्छृत-वि्या ओर उसके अनन्य उपासक ऋषि-महर्षि एवं 
प्रत्येक रास्त्रकारो तथा कवीदव रोका तो मै जन्म-जन्मान्तरसे ही अवमणं हूं । 
इनके अतिरिक्तं जिन-जिन महापुरुषो ओर विद्वानोकी कृतियोसे प्रभावित होकर मै 
इस ॒पुस्तकेको ल्खिनेमे प्रवृत्त होकर कुछ अरामे सफल हज---उन सभी 
पृण्यात्माओोका मै अत्यन्त कृतज्ञ हं । 


इसके साथ ही इसके प्रकारनमे आधिक सहयोग देकर मूसे उत्साहित 
करके भी अपना नाम ओर परिचय देनेकी अनुमति न देनेवारी उस पुण्यमयी 
उदार-चेता ओर धमंप्राण माताजीका भी मै बहुत आमारी हूं, जिन्होने इस 
पुस्तकको गुणग्राही पाठकोके सामने प्रस्तूत करनेमे सहायता कौ । भगवान हमारे 
राष्टमे एसे पुण्यात्माओोकी असिवृद्धि करे । 


अन्तमे जिनके ृपा-प्रसादसे मै अपनी पवित्र, पुरातन विद्याके अघ्ययन ओर 
अध्यापनम प्रवृत्त होकर अपनी विद्याकी महिमाको यतकिञ्चित्‌ जान सकारः 
उन अपने माता-पिता, सद्गुरु ओर पावंती-परमेखवरका मै जन्म-जन्मान्तरके लिए 
चरणी होकर, उनके चरणाम्बुजोमे अपनी करबद्ध श्वद्धाञ्जलि समर्पित करता हूं । 


विनीत- 
प्रेमवट्छम जिपारी 
गीता-जयन्ती, अध्यत्त्‌, 
सवत्‌ २०२७ धमंशास्त्रे एव क्मंकाण्ड-वि माग, 
(८-१२-१९७०) वाराणस्तय सस्करृत-विरवविद्याल्य, 


वाराणसी 


पुरुषा -चतुष्ठय 
[ धम, अथं, काप्र भौर मोक्चके विषयोमे लासक गम्भीर अध्ययन ] 
अनुक्रम - 
१-२२ 
मद्खलाचरणम्‌ ( १), विषयप्रवेश ( ३), पुरुष ओर पुरुषाथं ( ५ ), केव 
पुरुष ही क्यो ( ६ ) पुरुषा्थंमे प्रवृत्ति ( १३ ), त्रिवग॑मे तीन दोप ( १५ ), 


प्रथम परिच्छेद २३-२१८ 


[ मं |] 


प्रथम-पुरुषाथं ( २५ ), धमंका लक्षण भौर उसमे प्रमाण ( २६), धर्म॑के 
दौ स्वरूप (२७ }; धमं ओर उन्नतिका कायं-कारणभाव (२९), अवमंसे 
अवनति (३० ), धमं ओर भधमंका ज्ञान (३१), शास्त्र ही श्रेयोमागके दशक 
( ३२ ), शस्त्रोसे ही सत्‌ जौर असव्का परिज्ञान ( ३३ ) धम॑मे प्रमाण (३४), 
वेद ही मुख्य प्रमाण ( ३५ ), धमकी महिमा ( ३७ ), धमंही जगत्का आधार 
( ३८ ), अह ओर अपूव, अदृटका बल ( ४०), धमंसे ही योगक्षेम ( ४१ ), 
धम-शब्दकी व्युत्पत्ति ( ४२ ) धमं आत्मगुण, धर्मक उत्पत्ति ( ४३ ), धमं ओर 
जायं ( ४५, ), धममे एेकमत्य, पृण्य ओर पाप, कम॑का प्र नाव (४८), सदाचार, वेद 


( ५१ ), उत्ति ओर अवनति ( ५५ ), सस्कृति ओर सदाचार ( ५७ ), दुराचार 
( ६० ), आचरण ( ६२ ), दुराचारसे रा्टकी क्षति ( ६३ ), सदाचारका महत्व 


( ६५ ), खोकाचार ( ६८ ), सदाचारके सम्प्रवतंक ( ६९ ), सद्धति ( ७१ ), 
धर्मोपाजंनके अनधिकारी ( ७६ ), चित्तकी शुद्धि ( ७९ ), मद, दस घमं ( ८२ }, 
धृति, क्षमा ( ८३ ), दम, अस्तेय, शौच ( ८४ ), इन्द्रिय-निग्रह्‌, धी, विद्या 
( ८५. ), सत्य, अक्रोध ( ८६ ), पापकां मय ( ८७ ), बुद्धि-दोप ( ८९ ), 
दम्मसे सावधान ( ९२ ), धर्माभास ( ९३ ), धमं अत्यावश्यक क्यो ? ( ८५ ), 
धर्मानूष्ठानकी आधारञषिका ( १०४), वणं ओर आश्रम ( १०५ ), आचाय अओर 


( २२९ ) 


शासक ( ०६), धम॑को शक्ति ( १०७), धमं ओर राज्यका अहूुट-सम्बन्ध ( १४० )},. 
धमं ही सुबका गासक, धमंके लिए ही शासकका निर्वाचन ( १११), यथे छा- 
चारसे अवमंका उत्थान ( ११३ ), धमंका हास ओर अधमंका उत्थान { ११६ ), 
वायु, जल, देश या भूमि ( ११७), काक, आत्मरक्ना ( ११८ ), बुद्धि-दोष 
( ११९), राज-धमं ( १२२), राजधमं अर धमंसस्थापन ( १२८ ), धमं ओर नीति 
( १२९ ), धमकी मावनासे महान्‌ खाम ( १३१), राजनीतिमे पुण्य-पापकी चचमि 
लाम ( १३२), धमंशास्व ( १०४ ), धम॑डास्वरका प्रतिपाद्य विषय ( १३५ ), 
रिक्ना-क्े्ोमे धम॑चर्चकका अमाव, चरित्र-निर्माण ( १३७ ), धमत्मिओका प्रभाव, 
( १३८ ), घमंहीन नीति ( १३९ ), क्षात्रधमं { ४८ ), लासन-ग्यवस्था ( १४४), 
रेष्ठ शासकका पौराणिक आदशं ( १४७ ), सेवाधमं { १५८ ), क्या व्ेता-वुगमे 
गृद्रपर अन्याय हुजा ? ( १७३ ), धमेका छाम अआचरणसे ( ^७९ ), अममे 
वृत्ति ओर उसका कारण ( १८२ }, अधमंका परिणाम ( ८५}, दम्भ जार 
पाखण्डमे प्रवृत्ति ( १८७ ), अधमे सावधान ( १९० , धमंको समक्ना कलन 
दै ( १९१); सामध्यके अनुसार धमं { १९५ }, त्रिवग॑मे सन्तोष नही (१०८), 
त्रिवगका सेवन, परस्परविरोध (२००), स्वी-समाजका आदशं ( २०१), 
सकाम अर निष्काम धमं (२०६), कोरी निषप्कामतासे हानि (२०८); 
स्वधर्मानुष्ठानसे ईखवराराधन (२०९), धर्मावरणसे सद्गृणोका प्रादुर्भाव, धमकी 
वृद्धि ( २१३ ), धमस ही मगवत्प्रसन्चता ( २१५ ), धम॑से ही विजय ( २१४ } । 
द्वितीय-रिच्छेद २१९ <दै 
[ भथ | 

दवितोय-पुरुषाथं, अथकी परिभापा ( २२१), अथं गौर भूमि (२८३), कपि 
(२२८), धनका अथं ( २२५), अथेका महत्व (२२६), अर्थका उपयोग ( २२७) 
अथं सब गुणोका मूल ( २२८ ), निधेनता ( २३१), अर्थागम ( २३२ ), विनय 
( २३५ ), उद्योग ( २३६ ), अथ-प्राप्ति ( २३९ ), माग्यका अपमान (२४१ }, 
अथका उपाजन न्यायपूवंक (२४३ ), अथंका पात्र (२४४), अ्थ॑-शुद्धि (२४५), 
लोम ( २४७ ), अशुद्ध अथं दु खका मुल ( २४९ ), अथंमे ओदायं ( २५१ ), 


„ राजनोनिमे अथं (२५४), अधं प्राणोसे भी प्रिय { २५६), अनुचित 
कर ( २५८ ), अनुचित करोसे रा्टका अहित ( २५९ ), अ्थानुबन्धी 
अथ ( २६१ ), अथक सुरक्षा (२६२), सूलधनकी वृद्धि ( २६४ ), अथ॑का 
विनियोग ( २६७}, अभैनृष्णा ( २६८ ), सन्तोष ( २६९ ), अथेका मल 
( २७२ ), अधरे-मद ( २७३ }, अथं ओर धम्का परस्पर आनुकूल्य ( २७६ ) 
दान ( २७७ ), प्रियवचन ( ८७८ ), कृपणता ( २७९ ), अ्॑की अवहैरना 
( २८१ ), अपव्यय ( २८२ ) अथेकी साथेकता ( २८४ ) । 
त॒नोय-परिच्छेद २८७-२३६० 

| कषम | 
तीसरा पुस्पाये, कामकी पररिमापा (२८९), कामको ओर प्रवृत्ति (२९४), 
कामको उपा्रेयता (२९७ ), विशेष काम (३००), काममे प्रवृत्तिका 
मुर ( ३०४ ), आन्तरिक कामकी उत्पति ( ३०६ ), चित्त ओर काम ( ३०७ }, 
वासनार्प काम ( २०८}, कामको महिमा ( २१० ), बाह्य काम (३११), 
कामियोका सद (३१२), कामका प्रभाव (३१४), मन ओर मन्मथ ( *१५ ), 
काम ओर गान्ति (३१७ ), धर्मविष्ट काम (३१८), वेध काम ( ३२२), 
कामका मल ( ३२३ ), कामजटा ( २२५ ), नास्तिकता ओर दृगचार (३२६), 
कामलोनलृपता ही अन्यायका हेतु (३२७ ), काम ओर व्यसन (२३१), 
कामासक्ति ( ३३५ ), विपयासक्तिसे बहि पंखता ( ३३८ ), स्वल्पकरामसे तृप्ति 
नही (३२९), मगवदपंण ( ३४२ ), विषयोका चाव ( ३४७ ), उत्कृष्ट काम 
ओर अकामहतका आनन्द ( ३४८ ), निप्काम-माव ( ३५२ ), ईङ्वरका 
आश्रयण ( ३५३ ), मगवद्‌-अर्पित काम ( ३५६ ) । 
चतुथं-परिच्छेद द -४1४ 
| मोक्ष . 
चतुथ -पुरुषाथं ( ३६३ ), सुख-दुख ( ३६४ ), सच्चा सख ( ३६८ ), 
जीव श्वर बनना चाहता है ( ३७० ), क्टेश-निवृत्ति (३५१ ), नि श्रेयस 
( २७३ ), भ्रान्ति, प्रृव्यात्म-भ्रम, स्वतन््रात्म-घ्रम { ३७५ }, अनीश्वरः-वादरूचि 


( रे ) 


( ३ ६ ), तत्त्वज्ञान जर उसका उपाय ( ३७८ ), आ्म-विवेचन ( ३८३ ), - 

मक्ति दोशप्रकारकी ( ३८५ ), अध्यात्मविद्या ( ३८७ ), निष्काम कमंसे अन्त - 

करण शुद्धि ( ८८ ), मोक्षका अधिकारी ( ३९० }, आत्मा ओर अनात्माका 

विवेक ( ३९२ ), आत्म-ज्ञानका मागं कठिन ( ३९४ ), भक्ति ( ३९५ ), 

भक्तिका महत्व ( ३९९ ), निष्काम कमं भौर स्वधमनुष्ठान ( ५०३) 

मगवत्‌-शरणागति ( ४०९ ), कृतकृत्यता ( ४११ ), उपसहार ( ४१४ )। 
सहायक ग्रन्थ सूची-( १-२ ) 


1 
श॒ द्वि-पत्र 
छुद्र दुद्धं पृष पंक्ति 
व्यत्त व्युत्पत्ति ८ १७ 
अयन्‌ अर्थान्‌ वि ८ 
गहुनैवारे रहुनेवाखा १९ £ 
इनमे उनसे ४ १२ 
विद्‌ज्जन विहेञ्जन २ १० 
कामोक्षौ काममोक्षो २० १६ 
सवता न्यूनतां ९५ २ 
व््रसिचरिति अव्यमिचरित २७ ५ 
हथिव्यौ पृथिव्यौ न २५ 
टीनदु । हीन टीनदू । हनदू ५ २३ 
ती० नी ५० शिप्पणोम्‌ 
मा। माव ५८ २८ 
ररमते रारथते ध ८ 
यतार्थं याथ ९७ २३ 
श्रम-म श्रम १०२ १८ 
उत्तराद्ध उत्तराध्ययनं १०३ २३ 
अर्घराचरण अधर्माचरण १२० १४ 
ण्डे धमनि ण्डवमंनि । १४१ १४ 
ससार ससार १४६ १० 
विडम्बम्‌ विइस्वनप्‌ ३९७ ८ 


मङ्गलाचरणम्‌ 


~~न ~~~ 


@ +, 
सिद्विभदोऽखिटमुरासुरन्दबन्ो 
निघ्नन्‌ प्रचण्डकरदण्डखरामिषातैः । 
विघाच्‌, प्रसन्नवदनो बदनेऽम्बिकाया 
दत्ताङ्गुलिबिजयते रितिकण्टश्नुः | 
( २) 
वीणा-निक्वाणलीनाडगुहिरपि सहसराकृष्ट चित्ता गुणपु 
वाग्देवी चृत्यती द्रतपदगमना यन््ुखान्ञे स्मिताल्वे । 
शन्त्यप्यां वादिन्रन्दः प्रणमति पुरतो यस्य तं सरग्धराभि- 
द्वौभिवन्यमारादहमहमिकया याणिपात्रं नताःस्मः ॥ 
( २) 
विघ्ना द्रुतं रजन्‌ रे, मम सन्निधानाद्‌ 
युष्पाकमस्ति मयि नात्र सुषोऽवकाश्ः 
पूणप्रसादसुख करपात्रभिक्चः 
सानुग्रहोऽस्ति मयि सम्प्रति दण्डहस्तः 
(9) 
हस्ते मनस्यपि च वाचि गृहीतदण्डो 
युष्मान्‌ विनेष्यति दयालुरपि त्रिदण्डी | 
आबाल्यतः प्रतिदिनं यदहं बपिषपननः, 
युप्मत्प्रताडिततनुननु तं प्रपन्नः ॥ 


॥ 


जपय 
१ 


( ५ ) 


एकस्य यश्य सकटः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः 
परयस्‌ जगत्‌ करतरामरुकीफरमें 
लाभं सर पुप्यतु परं परयेरयरो नः'॥ 
( & , 
शदधत्पुण्यहिरण्यगभेरसना-सिह्ासनाध्यासिनी 
सेयं बागधिदेवता वितरतु भरेयांसि भूयांसि नः | 
यत्प।दामलक्रोमरार्गुटिनिख-ज्योस्स्नाभिषरदटित 
रब्दब्रह्मसुधाम्बुःघञ्च धमनस्युच्छइठ सखरत ॥ 
( ७ ) 
धमादितत्वनिगमाय पुरातनानि 
भरुस्यादिश्ाक्षवचनान्यवलम्ब्य सम्यक्‌ | 
ग्रथ्नामि मानव-समाजसुखाभिरपषी 
स्वान्तःसुखाय चतुरः पुरुपाथंमेदान्‌ ॥ 
( € 
विद्याशुणविहीनेऽपि वात्सल्यं मयि यस्य सः 
कोऽपि देवः ठृषां इर्यात्‌ करुणावरुणालयः ॥ 


(द) [क 


१--स्तुतिकु वृमाज्ञटे । {प्रकीर्णक । 


विषयप्रवेश 


“धर्माथकाम इति योऽभिदहितक्ञिवे 
$्ता अथी नयदमौ विविधा च वार्ता | 
मन्ये तदेतदखिटं निभमस्य सस्यं 
स्वास्मापेण स्वसुहृदः परमस्य पुसः 
( श्री मद्भागवत-७-६-२९ ) 


ओर 
पुरुष ओर पुरुषाथं 
अर्थात्‌ 
मानव-समाज भौर उसकी इच्छाके प्रधान विषय 

© ह @ 

पुरुष 
'ुरुष'-रब्दकी व्युत्पत्ति है-- एः = पुर, शरैर च । पुरि रेते 

इति-- पुरुषः ।' अर्थात्‌ जो इस पुरमे-सरीरमे सोया हो, प्रवेश किया 
हो, शरीरमे अवस्थित हो, उस चतन्याश जीवको 'ुरुष' कहते है । इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार पुरुष शब्दका यौगिक अथ॑ तो जीवमात्र है । किन्तु 
“पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा |` “पुरुषत्वे च मां धीराः! छ्डयः 
सन्ति पुरः खष्ास्तासां मे पोरुषीः प्रिया । पुरं रपुरुप्रमरारम्वान्‌ ।' 
इत्यादि प्रसद्धोमे योग-रूटिके अनुसार पुरुष-राब्द मुख्यतया मनुष्यवाची 
है । अत एेसे शास्त्रीय प्रसद्धोमे पुरुष शब्दका अथं जीव-साधारणन 
होकर मनुष्य होता है । इसके अनुसार पपुरूषाथं' पदमे जडा हुमा पुरुष 
दब्द मनुष्यवाची है । इसलिए यहीं पुरुष शाब्दका अथं-- मनुष्य अर्थात्‌ 
नर-नारी है! 


परुषाथे 
'अथ्यंते प्राथ्य॑ते सवैः इति यथं. इस व्युत्पत्तिके अनुसार अभि- 
लपित फलको ( विषयोको ) अथं कहते है । ओर "पुरपाणाम्‌ अथः 
पु रपां" ।' अथवा--पुरषेः अध्ये इति पुरुषार्थः ।' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार जो पुरुषोसे चाहा जाय, अर्थात्‌ मनुष्य {जस फरुकी इच्छा करे, 
उसका नाम है--पुरुषाथं ।' इस दुष्टिसि तो प्राय ससार-भरके सभी 
विषय पुरुषोके अभिरुषित है, परन्तु वेद, शास्त्र एव तदितर सम्पूणं 
सस्करत-वाडमयमे पुरुपके-मनुष्य-जीवनके, सभी अभीष्टोमे मुख्य 
अभीष्ट केवल चार ही बतलाये गये ह । अत मनुष्यके जो प्रधान अभि- 
रुषित विषय है, उन्हे पुरुषां कहते हे । ये अभिरुषित चार ह--घसं, अर्थं, 
काम ओर मोक्ष । अत इन्हीको चार पुरुषार्थं कटूते है । इनके सम्पादन 
करनेकीो शक्ति केवल *पुरुषमे ही विद्यमान है, अत सभी जीव इनका 


१--श्नरीमद्‌मागवत--११-७-२१। २--७-११-२२ । ३--३-२०.५०। 
*४---अर्थात्‌ मनुष्यमे । 


६ ] पुरुपाथं-चतुष्टय [ विषर- 


सम्पादन नही कर सकते हे । केवल पुरुष ही { मनुष्य ही ) इनका सम्पा- 
दन कर सक्ते है । इसीलिए इन्हे "पुरुषाथं' कहा जाता है | 
साराश, पूरुष अर्थात्‌ मनुष्य यानी सभी नर-नारी जिन-जिन सुख ओर 
सुखक्रे साघनोकी विञेप अभिलखपा करते ह, उनको पुस्पाथं कहते ह । 
वास्तवमे मनुष्य ससारमे उत्प होकर जो भमी चाहता हे, उन सभीका 
रद्य इन चारोमे से कोई न कई हाताहै) कोर मनुष्य धममंको लष्यकरता 
है, कीई कामकी सिद्धिका चाटता है, ओर कोर मोक्षकरो अभिलाषा कृरता 
है । भगवान्‌ उनको इच्छानुसार उन्द्‌ यह्‌ चतु्वेगं फल प्रदान करते है । 
पुंसाममायिनां सम्व्रग्‌ भजतां भावव. | 
ध्ेयो दिशत्यभिमतं यद्‌ छर्मादिु देहिनाम्‌ ॥' 
( श्रोमद्‌भाय० ४-८-६० ) 
अत. जगतूमे धमं, अथं, काम ओर मोक्ष यहु चतुवेगं ही समस्त 
पुरुषो ( मनुष्यो ) की सम्पूणं चेष्टाओका रध्य है । 


केवर पुरुष ही क्यो ? 

चतुवगंका अधिकारी केवट पुल्पदही क्यो है, इस प्रदनका उत्तर यह्‌ 
है कि, जगद्‌-रचयिताने इस ससारमे असद्भय योनियोमे, तरहु-तरहके 
एकसे-एक विलक्षण अनन्तानन्त जीव रचे । अद्भुत-अद्भृत अक्तिशाखी 
दत्य-दानव एव दिव्यातिदिव्य देव-जातिका उसने निर्माण किया, तथापि 
इससे उसको सन्तोप नही हभ । क्योकि इन सव प्राणियोमे अपने-भपने 
जीवनके व्यवहारोपयोगी विपयो तथा उन्हे प्राप्त करनेके उपःयोका परि 
ज्ञान होते हृए, एक वात्तको कमी थी--“जिस उदेव्यसे ईरवरने प्राणियोकी 
सृष्टि की थी- 


बुद्धीन्दरिय-धचःश्रःरच, जनानामखनत्‌ भभुः। 
माचाथ च "माथ च *'आत्मवेष्कष्ट्पनायच। 
( श्रामद्भाग० १०-८७-२ } 


१--पुरुषो अर्थात्‌ म!दव-स प्राजफे अभिल्पित विपय । पुरूपेण प्रार्थ्यानि 
श्रेयासि ( फरानि ) । र~ मावार्थम्‌--मोयन्ते इत मात्रा, विषया।., तदथम्‌ । 
२--मवार्थम्‌-मवो जन्मलक्षण कर्म, तत्रम कर्मकरणार्थम्‌ । ४--मातसने-- 
खोकान्तरभामिने, आत्मन. तत्तत्लोकमोगाय हत्यथं । ५--अकल्पनाय-- 
कट्पनातिवृत्तये, रुक्तये हत्य्थं । "भथं-षम-काम-मोक्षार्थम्‌--इति क्रमेण 
पादचतुष्टयप्य अर्थं । 
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प्रवेश | पुरुष ओर पुरुषाथं | ७ 


[ अर्थात्‌ परमात्माने प्राणियोके लिए वद्धि, इन्द्रिय, मन ओर प्राणोका 
निर्माण किया है । इनमेे प्राणोके द्वारा वे जीवन-धारण, इन्द्रियोके द्वारा 
सत्शास्वरका श्रवण, मनके दवारा तत्वका चिन्तन ओर मनन तथा 
बुद्धिके द्वारा तत्त्वका निद्वय करके आत्माका साक्षात्कार कर सकते है  ] 


--इन चार उहेद्योमेसे--अन्तिम उदेद्य--अकल्पनाय' को पृण कर 
सकनेकी साधन-सम्पत्ति पण-रूपसे उनमेसे किसीमे भी विद्यमान नही 
थी ।'' वस, इसी एक बडी भारी अपुणंतासे उन्हे देखकर विधाताको 
सन्तोप नही हुजा । तब उन्होने बहुत साच समक्षकर आखीरमे पुरुषका 
अथात्‌ मनुष्यका आविर्भाव किया, जिसे देखकर उनको अत्यन्त अधिक 
प्रत्ता हुई । क्योकि पुरुषके अन्दर उनको अपनी जीव-सुष्टिके मख्य 
प्रयोजन--मर्थात्‌ जीवकी उस अपुणंताको दूर करके, उसे पण बना देनेकी 
साधन-सपत्ति, अर्थात्‌ ईरवरका साक्लात्कार कर लेनेकी बुद्धि दिखलायी पडी- 


“खण्डा पुराण विविवान्यजयात्मश्नक्त्या 
चष्ान्‌ सरोरूपपडुर खगदं शमर्स्यान्‌ । 
तैस्ते रतुष्रहदयः पुरुप विधाय 
बरह्मातखोकधिषणं मुदमाप देवः" 
( श्रौमद्‌ भागवत ११-९ २८ } 
वस, इसी एक वड विशेषताके कारण केवर "पुरुष ही पूर्वोक्त चतुवंशं 
के उपाजंनका मुख्य अधिकारी है ओर एकमात्र मनुष्ययोनि ही सव 
योनियोमे श्रेष्ठ है । मनुष्यमे आत्म-कल्याणके एक-से-एक उक्कृष्ट साधन 
विद्यमान है । इसमे आत्म-साक्चात्कार कर सकनेकी वुद्धि है 1 इसीलिए 
जगत्‌ रच।यताको अपनी रची हुई एक-ते-एक सुन्दर रचनाओमे यह्‌ 
मनुष्य देह ही सवसे अधिक प्रिय र्गा | 
वास्तवमे जगद्रचयिताको यह्‌ पुरुष-ररीर सबसे अधिक प्रिय है| 
क्योकि यह्‌ शरीर मुख्यतया ( खासकर ) उन्होने भपने किए बनाया हे । 
श्रीमद्‌ भागवतमे कहा है कि, जब ब्रह्माजी अपनेको कृतकृत्य-जेसा समञ्चकर 
बडी प्रसन्न मुद्रामे थे, तब सारी सृष्टिके अन्तमे उन्होने अपने मनसे, अर्थात्‌ 
मन श।क्तसे विर्वकी अभिवृद्धिकरनेवाले-मनुभओको रचकर उन्हे अपना 
वह पुरषाकार शरीर ( स्वीय पर पुरुष ) दे दिया । तब मनुमोको उस 
पुरुषाकार शरीरमे, अर्थात्‌ पुरुषाकृतिमे देखकर, उनसे पहरे उत्पन्न 


न 


\--मनुष्थ । 


८ पुरुषार्थं -उतुष्टय [ विषय- 


हुए देव, गन्धव आदि वने मिकुकर बडे हृषंसे ब्रह्मदेवको धन्यवाद , 
दिया छि--प्रभो आपकी यह्‌ सुष्टि अर्थात्‌ पुरुष-जरीरकी रचना बड़ी 
ही सुन्दर है--इससे अधिक उक्छृष्ट रचना कोई हो ही नही सकती है । 
दरस पुरुष शरीरम, अर्थात्‌ नरदेहमे प्राणियोके अभ्युदय ओर ति श्रेयसके 
सव "साधन विद्यमान है । अत -इमकी सहायतासे शहूमलोग भी अपना- 
अपना हविर्भाग ग्रहण कर सकेगे। 

स आत्मानं मन्यमानः कृतक्ृद्यभिवात्मभूः । 

तदा मनून्‌ ससर्जान्ते मनस सोकभावनान्‌ ॥ 

तेभ्यः सोष्व्यखजत्‌ स्वीयं पुरं पुरुषमात्मचान्‌ । 

तान्‌ दष्ट्वा ये पुरा खष्टाः प्रशशंडुः प्रजापतिम्‌ ॥ 

अष्टो पएतज्ञगत्सष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 

प्रतिष्ठिताः क्रिया अस्मिन्‌ साकमन्नमदामहे ॥' 

( श्रीमद्माग० ३-२०-४९,५०.,५१ ) 

स्तु । 

उन, मनुष्य शरीरकी आकृतिवाले, मनुओसे ही हम सब मनुष्य उत्पन्न 
हए है । इसक्ए उसी समयसे-- मनोः अपत्यं मानवः इस व्युत्पर्घके 
अनुसार सभी पुरूष अर्थात्‌ मनुष्य * (मानव कहलाते हे । 

अत पुरुषकी, मनुष्य-लरीरकी, इस विनेषता का वणेन करते द्रए 
एेतरेय ब्राह्मण" मे कहा है कि--'यह्‌ पुरूष परमात्पाका प्रकाश स्थान है, 
इसमे परमात्मा प्रकारित होता है- 

“पुरुषे चाचिस्तरामात्मा ! स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः । विक्षात 
वदति विज्ञातं पदयति ! - ¦ पशवः - ` न विह्णानं चदन्तिन विल्ातं 
परयन्ति ।'' 

अर्थात्‌ पुरुषमे ( मनुष्य-शरीरमे ) आत्माका आविर्भाव इतर मव 
प्राणियोमे से अधिकहै। उसमेज्ञानभीटहै ओर प्रज्ञान भीहै। जीवके 


०००००५० 


१--नित्य नमित्तिक कमं । २--मनुष्य शरीरकी 1 ३-- सब देवता भी । 
४-- इसी भअरभिप्रायसे महर्षि यास्कते “मनुष्यः राब्दका निर्वचन करते हुए 
निरुक्तमे कहा है कि-- मनुष्या कस्मात्‌ ? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति- ( ज्ञात्वा 
कर्माणि सीव्यन्ति-तक्षयन्तीव्यर्थ. । ) 

भववा--मनस्यमनेन प्रजापतिना सृष्टाः । मनस्यति. पुनरय घातु मदस्वी- 
भावे । मनस्वी सावो नाम प्रहृष्टेन = प्रहुष्यता प्रजापतिना एते सृष्टा. । अथवा 
मनोरपत्यानि मनुष्याः । ( निस्क्त--२३अ० २ एा० १ ) | 


भवेरा | पुरुष ओर पुरुषार्थं ( ९ 


आत्मज्ञानका प्रारम्म मनुष्य योनिमे पहुचनेपर ही होता है । मनुष्य जानता 
है, देखता है, बोलता है ओर साथ ही वह यह भी समज्लता है कमे 
जान रहा हूं, देख रहा हं. बोल रहा हं । पमु जानते है, देखते हँ, ओर 
बोरते है । परन्तु वे यह्‌ नही समञ्ञते कि हम जान रहै है, देख रहे है 
ओर बोर रहैह। इस तरह मनुष्य ओर इतर प्राणियोमे ज्ञानके विका- 
सका तारतम्य है । मनुष्यमे ज्ञानका अत्यन्त विकासहै। इसी एक 
अदधत विखक्षणताके कारण परमात्माको यह्‌ देहं सबसे अधिक प्रिय है| 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने स्वय कटा है कि-- 

"पुरुपमे अर्थात्‌ मनुष्य-गरीर मे विवेकी पुरुष इन्द्रिशक्ति, मन्‌ - 
राक्ति-आदिके आश्रयभूत मुञ्च आत्मतत्त्वका पृणंत साक्षात्कार कर टे 
है। मेने एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पेर, बहुत पैर, ओर विना 
पेरवाटे--अनेको प्रकारके डरीरोका निर्माण किया है, परन्तु उन सबम मुच्च 
सबसे अधिक प्रिय यह्‌ पुरुषररीर अर्थात्‌ मनुष्य शारीर ही है 1 क्योकि इस 
देहमे वुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर, अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अह्कारके 
विषयोसे भिन्न, सवेप्रवतंक ईश्वरका स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते है--' 


"पुरषत्वे च मा घीरः सांख्य-योग-वि्लारदाः। 
आविस्तरां प्रपद्यन्ति सवंशक्ध्युपचंहितम्‌ ॥ 
पक-द्वि-जि-चतुप्पादो बहुपादस्तथापदः | 
बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरी भरिया ॥ 
म्र मां, मागथन्त्यद्धा युक्ता देतुभिरीदवरम्‌ । 
गह्य माणगुणेलिङध - र ग्राह्य मचुमानतः ॥" 

( धोमद्‌ भाग० ११-७-२१-२३ ) 


अत टूष्वरकी सारी सुष्टिमे, सबसे बुद्धिमान्‌ प्राणी पुरूष ही दै 
ओौर एकमात्र मनुष्य शरीर ही मुख्यतया आलत्मज्ञानोपयोगी होनेपे सव 
योनिशोमे सर्वोत्तम साना गया है} इसी कारण यह्‌ चौ रासी सख योनियोमे 
सबसे अधिक दूलभ है । ससारकी विविध विविध योनियोमे भटकत हृए 
जीवको, अनेकानेक पुण्यकमेकि प्रभाव एव परसेर्वरके ग्टानु अनुग्रह टी 
यह्‌ शरीर प्राप्त होता है । मृत-प्रेत, पिच, पनु-पक्षी, यक्षराक्षस, 
देव-दानव--आदि कोई भी जीव पुरुपकी वराबरी नही कर सकते | अन 
उस ससारमे मनुष्य ज्म पा लेना, जीवक लिए, सवसे बडा खाभ टै } इसकी 
सवश्रषएता ओर दुटंभताके विषयमे भगवान्‌ने स्वय ही कहा है कि-- 


१० ` पुरुषाथ-बतुध्य [ विषय- 


असिमलोके वतमानः स्वघमस्योऽतघः श्युचिः। 
ङ(नं विद्युद्धमापोति सद्भक्ति वा यदच्छषा ॥ 
स्वभिणो.ऽप्येतदिच्छन्ति रोकं निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्ामुभय तद्‌ साधकम्‌ ॥ 
( मागवत--११-२०-११,१२ ) 
अर्थात्‌ इस मनुष्य शरीरम रहनेवाखे) पुरुष निमंल ओर निष्पाप 
होकर, अनायास्न ही विशुद्ध आत्मज्ञान अथवा मेरी भक्तिको प्राप्त कर 
ठता है । इसीलिए स्वगं-नरक आदि सभी लोकोमे रहनेवाले सभां जीव 
इस शरीरको प्राप्त कसना चाहते हु । यह्‌ मनुष्य शरीर विधि-निपेधरूप 
कर्मोका अधिक्रारी है, अत यहु अत्यन्त दुलभ है 1 इसी शरीरमे अन्त - 
फरणकी शुद्ध होनेपर ज्ञान ओर भक्ति प्राप्त होती है, अन्य सब शारीर 
भोगगप्रधान है-अत इनसे जीवोका आत्मकल्याण नही हो सकता । 
सकए महर्षि व्यासने कहा है कि-- 
"एवं संखतिचक्रस्थे आराम्यमाणे स्वक्रमंणिः। 
जीवे दुःखाङ्खे विष्णोः कृपा काप्युप्र्ञायते ॥ 
विचित्रा देह्म्प्ति-रीदवराय निवेदितुम्‌ । 
पूवमेव छृता ब्रह्मन्‌ हस्तपादादिसंयु ता ॥' 
अथात्‌ इस भयङद्धुर्‌ ससुततिचक्रमे भटक-भटककर दु खाकर हुए 
जीयपर अत्यन्त करु गाद्रं होकर भगवान्‌ने उसके उद्धारके छिए ईहवरसे 
आल्मनिवेदन केरमेके लिए सुन्दर साषनोप्ते समयन्न यह्‌ अव्यन्त विलक्षण 
मालव-देह्‌ बनाया हे | 
इसीलिए जंन-सम्प्रदायके तीथंद्धुर श्रीमहावीर स्वामीने भी मनुष्य 
देहको महान्‌ दुकंभ वतलाया है । उन्दने कहा है कि-- 
कम्प्र सगेहि सम्मूढा दक्षया बहुवधणा । 
अप्ाणुषखास्ु लोणी विणिहम्भर्ति प(णिणो ॥ 
( उत्त राघ्यन-सूत्र ३-६ ) 
अर्थात्‌ कमक सगसे मूढ हुए प्राणी अल्यन्त वेदना पाते हुए, दुखी 
हो-होकर अमानृषी-मनुष्येतर योनियोमे भटकते रहते हे । ओर- 
कस्पाणं तु पदाण(पए आणुषुव्वी कयाह उ। 
जोवा सोहिनणुप्पत्ता आयधरस्ति मणुस्सयं॥ 
( उस० २८७५ ) 
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ेसा करते-करते कमोकि क्रमश क्षीण हो जनेपर, गुद्धिको प्राप्त हुए 
“पुण्यात्मा जीव कदाचित्‌-बहूत लम्बे कालके बाद-इस मनुष्यभवको 
पाते हे | अतएव- 


"दुटलहे खलं माणुसे भवे चिरकारेण वि ख्व पाणि ण | 
गाढा य विकाश कम्प्रुणो समयं गोमथ मा पमाय ए॥' 
( उत्त० १०-४ } 


निर्चय ही यह्‌ मनुष्यभव बहुत दूखंभ है ओर सभी प्राणियोको यह 
बहुत दीघंकालके बाद मिलता है । कमकि फर बडे गाद-तीन्र होते ह । 
इसलिए ए जीव, क्षणभरे क्एिभीत्‌ु प्रमाद मतकर 1 
गस्तु । 


इसीसे देवी-मागवतमे कहा है किं, “इस अस्थिर एव अनित्यं मानव 
देहको पा करके इसके दारा नित्य, शार्वत सत्य-ततत्वको जानकर अव्य 
ही आत्म-कल्याण कर लेना चाहिए | क्योकि मनुष्य जन्मका मुख्य 
कतव्य यही है-- 
'दुकभो मादुषो देहो देिनां स्षण-भङ्करः । 
तस्मिन्‌ प्राप्त तु कतंव्यं स्वंथेवाऽऽत्मसाघनम्‌ ॥ 
( ६-२३०-२४ } 
मनुष्य जीवन ततत्वकी जिज्ञासा, सत्यके अन्वेपण करनेके क्िएहै"? 
केवल नरवर सुखोके उपभोगमात्रके लिए नही । इसका मुख्य फल है-- 
धमंका उपाजन करके अखण्ड आध्यात्मिकं सुखको, अर्थात्‌ सच्चे सुखको, 
सच्ची शान्तिको प्राप्त कर लेना । इसीसे यह्‌ जीव जन्म-मरणकी अनादि 
दु ख-परम्परासे मुक्त होकर सवेदाके लिए सुखी हो जाता है । 


इसीलिए मर्हटपि शुक-मुनिने, श्रीमद्मागवतमे कहा है कि-यह्‌ 
मनुष्य योनि ज्ञान ओर विज्ञानका मूलस्रोतदह। जो इसे पाकर भी अ 
आट्म-स्वरूप परमात्माको नही जान रेता, उसे फिर कही, किसी भी 
योनिमे शान्ति नही मिल स्कती-- 


कन्प्वेह मानुषा योनि ज्ञन-विज्ञानसमस्भवाम्‌ | 
आत्मानं यो न बुध्येत न कथचिच्छममप्लुयात्‌ ॥ 
( ६-१६-८ ) 
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सारारा, ससारके अन्तगंत जीवकी जितनी भी उघ्नतियहे, वे सभी 

रेत ए५ दु खरूप होनेके कारण उनसे जीवको अनन्त सुख ओर चिर- 
रान्ति नही प्राप्त हौ सकती दू खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति, अर्थात्‌ मोक्ष- 
की प्राप्ति तो केवल एक आत्म-तच्वके साक्षात्कारसे ही हौ सकती हे | 
इसीलिए विवेकी पुरुष सासारिक नदवर पदार्थोकी आसक्निको त्याम्कृर 
मुख्यतया अखण्ड आत्मतत्त्वके ही अन्वेषणमे प्रवृत्त होते हे! इभीरिषए 
श्रुतिने कहा है-- 

श्रेय प्रेयश्च मचुष्यप्रेतः तो सम्परीत्य विविनक्ति घोरः) 

श्रेयो हि धौरोऽभिप्ेयसो च्ुणीते प्रेयो सन्दो योगक्षेमाद्‌ चृणीते ॥' 


आत्मा स्वरूपको जसा मानता है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थमे उसकी 
सचि होती है । जीवात्मा स्व-स्वरूपको यदि देह समञ्चता दहै, तो देहके 
अनुकूल खान-पानमे ही उसकी रुचि होती है-उसे ही वहु परुपाथं 
मानता है । यदि आत्मा स्वसवरूपको देहादिसे व्यतिरिक्त, स्थायी तथा 
परलोकमे जाने-मानेवाखा मानतादहै, तो पारलौकिक पुरूषाथंमे उसकी 
रुचि टोती दहै--उसे ही वह पुरुषाथं मानता टै । अत यह्‌ सिद्धान्त सबको 
मान्य है कि जीव आत्माभिमानके अनुसार ही पुरुषार्थ चुनता है । 

अत प्रत्येक पुरुषको अर्थात्‌ प्रत्येक नर-नारोको यानी मनुष्य 
समाजको, मानव-जीवनका लक्ष्य निदिचत करके उसे सफल करनेका पूणं 
प्रयत्त करना चाहिए ! उसकी सफर्ताके ए प्रत्येक नर-नारीको शास्व- 
विधिके अनुसार अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पाटन करना चाहिए | 
स्वकतंव्यके पालन करनेसे ही मनुष्योका अन्त करण विशुद्ध होता रै, 
उसीसे भगवानुको प्रसन्नता होती है ¡ ओर भगवानुके अनूग्रहुसे ही मनुष्य 
सवंविध दु खोसे मुक्त होता है! समस्त ससार भगवानुका ही विराट्‌ रूप 
है। सभी प्राणियो ओौर सभी वस्तुममे भगवान्‌ ही विद्यमान हें | अत 
प्रत्येक मनुष्यको सभी प्राणियोके प्रति अपना शुद्ध कतंव्यका आचरण 
करके, अपने सद्व्यवहारसे, परमात्माको प्रस करना चाहिए ! मनुप्य- 
जन्म पाकर दृष्कीति दुराचार, गौर लोकापवाद आदि दोपोसे वचना 
चाहिए । दुगुंणो भौर दोपोसे वचना बडे भाग्यका फल है । जेसा कि 
सोमदेव सूरीने कहा है- 


'स महाभागो यस्यन दुरपकादोपहतं जन्म । 
( नीतिवावयामृतत, सदाचार सशु° ) 
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अत विवेकी पुरुषोको इस अतीव दुभ मनुष्य जीवनके मुख्य उद- 
रयको लक्ष्यमे रखकर, उसके अनुकूल त्रिवगंका उपाजन अर्थात्‌ (निष्काम 
भावसे धर्मादिका आचरण करते हुए, आत्म-ज्ञानको सम्पादन करके इस 
मानवजीवनको सफन करके कृतकृत्य होना चाहिए । यही जीवोके सकर 


दु खोकी निवृत्तका उपाय है | आत्मज्ञान ही विदवके जीवोको शाश्वती 
लान्ति प्रदान करता है- 


'भूयदचान्ते विश्व मायानिच्रत्तिः ।' 
तस, यही मानव-जीवनका सर्वोच्च रक्ष्य है । इसकी सफलताके लिए 
मनुष्योको सद्विद्याका अभ्यास, सच्छस्ौका श्रवण ओर सत्पुरुपो एव 
विदृज्जनोका स्ख करना चाहिए । इसीमे मानव जीवनका पूणं हित निहित 
है 1 अत योग-वाशिष्ठमे वरिष्ठ महूपिने पुस्पका यही कर्तव्य 
बतलाया है- 
वुद्धवेव पौरषफटं पुरषत्वमेवद्‌ 
आत्म प्रयत्नपरतैव सदेव कार्या । 
मेया ततः सफटतां परमामथासौ 
सच्छासअ-सःघुजन-पण्डित-सेवनेन ॥' 
( योग वाशिष्ठ पुण प्र° } 
© =+ 
पुरुषाथमं प्रघृत्ति 


पुरूपाथंमे पुरुपक प्रवृत्ति सुखके लिए होती है । क्योकि जीवमात्रको 
सुख अत्यन्त अभीष्ट है । सुख दो प्रकारका होता है--( १ ) विपयसुख 
ओर ( २) आत्म-सूख । रारीरमे रहनेवाली ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन््रियोका 
विषयोके साथ सम्पक होनेसे जौ सुख ( द ख-मिधित सुख ) प्राप्त होता 
है, उसको कटते ह - विपय-युख, अर्थात्‌ विपयानन्द } इन विपयो ओर 
क्रियाजोसे ऊवकर अर्थात्‌ थककर--म यह्‌ शरीर नही ह, प्रव्युत इन देह्‌, 
इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्त आत्मा हूं -एेसा दृढ निश्चय होकर, सासारिक 
विषयवासनाओंसे विरहित होकर अपने वास्तविक शुद्ध आत्मामे, अर्थात्‌ 
स्व-स्वरूपमे पुरूपको जो स्थिति है--उसको कहते है- ब्रह्मानन्द । 

इस दुष्टिसे पुरपके मुख्य अभिख्पित अर्थं केवल दो ही हे- ( १) 
काम ओर (२) मोक्ष। इन दो पुरूपा्थकि दो साधन है--( १) धमं 
ओर ( २) अथं। अत इन उपेय ओर उपायरूप अर्थात्‌ दो साध्य ओर 
दी साधन रूप जोडोको, मिला देनेसे पुरुषके चार अभिकषित होते है । इनमे 
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से, अ्थ॑का अभिप्राय है--धन । चनका अथं होता है--दवन्ति फटनि " 
इति घनम ।' अर्थात्‌ फलनेवाटी वस्तु । यानी धन, धान्य आदि जीवन- 
व्यवहारोपयोगी समस्त भोग-वस्तुभओके विनिमयका साधन । सुपररिष्ठरत 
न्‌ [म-सुखकी सिद्धि विना धनके, अर्थात्‌ बिना विविध प्रकारकी सम्पत्तिके 
टो ही नही सकती । अत युसस्कृत विषय-सुखका ( कामका ) साधन 
अथं यानी घन है । ओौर सभ्य मनुष्यका अनुरूप घन, बिना धमंके सुस्थिर 
नही हो सकता, इसलिए दयामय परमेश्वरे कामरूप पुरुषाथेके तीन 
अद्ध वना दिये है-धमं अथं ओर काम। इन तीनोमे भी सबसे 
अधिक जोर धम॑पर दिया है, उससे कम अथंपर ओर सबसे कम कामपर | 
वयोकि कामकी ओर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावत हीहो जातीषहै, 
उससे कम अथंकी जर ओर सबसे कम धमंकी ओर 1 अस्तु | 

इस त्रिवर्गकी सिद्धका नाम है-अभ्युदय। इसके अतिरिक्त चौथे 
पुरुषाथं-सोक्षकी सिदधिका नाम है-निश्रेयस। ससारमे मनुष्यका 
अभित उदय-सब ओरसे उदय होना, अर्थात्‌ सब प्रकारसे उच्रतिको प्राप्त 
होना / उच्चत होना ) अभ्युदयः कहुलाता है । ओर “नास्ति रेयान 
यस्मात्‌ तत्‌ निःश्रेयसम्‌ ।* जिससे बटकर ओर कोई भी श्रेयान्‌ (= 
श्रठतम फर ) न हो, उसकी प्राप्तिको नि श्रेयस' अर्थात्‌ मोक्ष कहते 
है । अस्तु | 

त्रिवगंमे वेषयिक सुखोपभोगको "काम' कहते है । काम दो प्रकारका 
है-दिव्य ओर अदिव्य, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख ओर भूलोकका सुख 1 यह 
दोनोही प्रकारका काम-सुख उपेय है, अर्थात्‌ साध्य ह । इसके साधन है-- 
धमे ओर अर्थं । अत॒ साध्य ओौर साधनरूप इन तीनो पुरुषार्थोका, 
अर्थात्‌ धमै, अथं ओर कामका नाम-शच्रिवगं' है। इस चत्रिवगके साथ 
चतुथं पुरुपाथं-मोक्षको मिला देनेसे "चतुवंगं' हो जाता है-- 

'जिवगों घमंकामाथंः; चतुवंगः सोश्च ङः ।' 
( अमरकीश ) 


इम चतुवंगको ही चार पृरुषाथं कहा जाता है । ये चारो पुरुषार्थं ही 
मनुष्य-जीवनके मुख्य उहृश्य है ! इनमे से कोई मनृष्य तो अथंको चाहते 
हः कोई कामको अर्थात्‌ सुखको चाहते है ओर कोई इन दोनोके मूल-- 
धम॑को चाहते हे । क्योकि धमक प्रप्त हो जानेपर अर्थं जौर काम तौ 
उससे अपने आपही सिद्धद्टो जातेहै। कोई लोग धम, अथं ओर 
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कम--इन तीनोको चाहते है । इस प्रकार च्रिवगंःको तो सभी चाहते 
है । क्योकि लौकिक तथा पार-लौकिक-जितने गे सुख है, उन वकी 
प्रापिका एकमात्र साधन त्रिवर्गं ही है। ओर त्रिवगंका विधिवत्‌ उपाजन 
होनेपर पुरुष अन्तिम पुरूपाथं ( मोक्ष ) को अनायासही प्राप्त करलेता 
है । अत मनुष्यका मुख्य कत्तव्य व्रिवगंका यथोचित अनुष्ठान करना है | 
इसीसे मानव-जीवनकी सफलता है ।! यही इस मानवजीवनको कृतकृत्य 
करनेकी कुञ्जी है । 


त्रिवगेमे तीन दोष 


धम, अथं ओर काम-ये तीनो ही पुरुषाथं वस्तुत निमंल, निर्दोष 
है, अतएव इनके सम्यक्‌ अनुष्टानसे चतुथं पुरुषां, ( मोक्ष ) अनायास ही 
सिद्ध हो जाता है। किन्तु इनका उपाजन करनेवाले मनुष्योकी विषयोमे 
प्राय रागात्मिका प्रवृत्ति होनेसे मनुष्योकौ कामात्मताके कारण, ससरगंके 
दोपसे उनके हारा अनुष्ठीयमान तरिवग॑मे एक-एक मल, एक-एक दोष घुस 
जाता है | घम॑मे फलकी अभिलाषा अर्थात्‌ सकामता, अथंमे निगृहन, 
अर्थात्‌ उसे दान ओर भोगम व्ययन करता तथा काममे सम्प्रमोह्‌, 
अर्थात्‌ उसमे अधिकाधिक उत्कटमोह्‌ उत्पन्न हो जाना-ये तीन मल 
व्याप्त हे- 
"अपध्यानमलो घमो मरोऽथस्य निमूहनम। 
सम्प्रमोहप्खः कामो भूयस्तदृगुणव्दिंतः ॥ 
( म० मा०, ङा० पवं १२३-१० ) 


इसीसे रृष्ष्मदर्शी पुरुष धम॑का अनुष्ठान सकामभावसे न करके 
निष्कामभावत्त ही करते ह । अथंका उपाजंन श्त्यागाय सभ्रनार्थानाम्‌' 
के अनु्ार त्यागके लिएकरतेह। ओर कामका सेवन-शशीरमायं 
खद घमंसाघनम्‌'--के अनुसार रारीरके रश्चषणके किए करते हे । 

--इस रीतिसे निमल, निर्दोप त्रिवगके अनुषछनसे चतुथं पुरूषाथं-- 
भगवत्पराप्निरूप मोक्ष अनायास ही सिद्धो जाताहै। निर्मल वरिवर्गका 
उपाजन साक्नात्‌ या परम्परया मोक्षको ही प्राप्षिके च्एि होता है । इससे 
सिद्ध है कि सबसे उक्करष्ट, अक्षय पुरुषाथं मोक्ष है । इसीलिए उसको परम 
पुरुषाथं या अन्तिम पुरुपाथं भी कटा जाता है । श्रीमद्भागवतमे स्पष् 
कहा ह कि-- 
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तजापि मोक्ष पवाथं आत्थन्तिकतयेष्यत । 
बेवरग्योऽथां यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥ 
( ४-२२-३५ ) 
अत मोक्ष ही मानवका सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक अभीष्ट स्वार्थं" 
है । उसीको पाकर मनुष्य कृताथं होता है । इसीसे कहा गया है कि-- 
पतावानेव मनुजञैर्णेग - नेपुणबुद्धिभिः। 
*स्वार्थः सर्वात्मना क्ेयो यत्‌ 'परात्मेक-दरानम्‌ ॥ 
( भागवत ६-१६-६३ ) 
इस तरहसे मोक्षके छ्ए त्रिवगके अनृष्ठानका प्रकार दूसराहीहै। 
इसीलिए कहा गया है कि- 
(मोक्षस्यापि चिवर्गोऽन्यः पुथगथः पुथग्बुणः। 
( शा० प० ) 
इस चलुवंगंमे अथं, काम ओर सोक्ष-इन तीनो पुरषार्थोका मूख 
धमं है । इसलिए अथं, काम जओौर मौक्षकी सिद्धिके लिए धमं उपादेय है | 
धमं ओर कामकी सिद्धिके लिए अथं उपादेय है । एव शहारीर-रक्षाका मुख्य 
साधन होनेके कारण, धमं ओर अ्थोपाजंनमे उपयोगी होनेसे कामभी 
उपादेय हे | 
धमेसे यद्यपि अथं ओर काम भी सिद्ध होते है, तथापि उसका 
वास्तविक फक मोक्ष हीह अथं ओर कामकी प्राप्ति तो उसका 
आनृुपद्धिक ( गौण ) फल है । इसलिए धम॑का यथाथं उपयोग मोक्षमे ही 
होना चाहिए--नच्वर अथं एव कामके सम्पादनके लिए नही । धन- 
सचयका भी मुख्य फल धमं है--केवल नरवर विषय-सुखका उपभोग- 
मात्र नही, विषय-सुख तो उसका आनुषद्धिक ( गौण ) फल है । अतएव 
अथंका उपाजन मुख्यतया धमके ही उदहेश्यस्ते होना चाहिए । इसी प्रकार 
कासप्राप्षिका ( विषय-सेवनका ) भी मुख्य फल जीवन-लाभ है--इन्द्रिय- 
तृप्ति नही । अर्थात्‌ कामका सेवन मनुष्यको उतना ही करना चाहिए, 
जितनेसे कि जीवनका निर्वाह ठीक तरहसे हौ सके--अर्थान्‌ देहु स्वस्थ 
रहे । इसी प्रकार जीवन-धारणका भो मुख्य उदेश्य तत्त्वज्ञान है- नरवर 
विषयोका उपभोग नहा- 
१ -अनिष्ट निवारक ओर इष्टका प्रापक । 
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श्वस्य ह्यापवर्भ्यस्य नार्थो ऽर्थायोपकदपते 
नार्थस्य घ्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्खभो जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्व-जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कमंभिः ॥' 
( भागवत १-२ ९,१० ) 
इस प्रकार यथोचित रीतिसे पुरुषाथ-चतुष्टयका सम्पादन करनाही 
मनुष्य-जीवनका मुख्य रक्ष्य है । अतएव जो भी काम, जो-जो कायं, इन 
पुरुषाथोकि अत्यन्त विघातक हौ, उनपर मनुष्यको कभी भी, कथमपि 
अनुराग नही करना चाहिए- 


न कुर्यात्‌ कर्दिंचित्‌ सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः । 
धर्माथंकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥' 
( माग० ४-२२-३४ } 
धमं ओर मोक्षके लिए प्रयत्तशीक न होकर केवल अथं जौर काम- 
की ही चिन्ता करना-सम्पूणं पुरूषा्थेसि ही हाथ धो बैठना हे। 
क्योकि इससे मनुष्य ज्ञान ओर विज्ञान--दोनोसे च्युत होकर स्थावर 
योनिको प्राप्त हौ जाता है । इसल्एि महर्षि शुकमुनिने कहा है-- 
'अर्थन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो दखणाम्‌। 
श्रंदितो ज्ञान-विज्ञानाद्‌ येनाविराति सुख्यताम्‌ ॥' 
( भाग० ४-२२-२३ ) 
अस्तु | 
धर्म॑, अर्थं ओर काम--यह्‌ त्रिवगं उपाय ( साधन ) है ओर चतुथं 
पुरुपार्थं अर्थात्‌ मोक्ष उपेय ( साध्य ) है 1 उपायका यथावत्‌ अनुष्ठान 
होनेसे उपेय स्वय ही प्राप्त हो जाता है। अत त्रिवगेका अनुष्ठान य॒दि 
उचित रीतिसे हो, तो फिर मोक्ष तो अपने आपदही सिद्ध हो जाताहै। 
अत॒ मानव जीवनका साफल्य तरिवर्गकी प्राप्िमे है! इ्तकिएु प्रत्येक 
गृहस्य मनुष्यको धर्म, अथं तथा कामको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । त्रिवर्गके सिद्ध हो जानेपर गृदस्थको इसलोक्र तथा परलोकः, 
दोनोमे अभ्युदय प्राप्त होता है-- 
'निवगं-साधने यल्लः कतंग्यो गृहमेधिना । 
तस्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र पर्रच॥' 
( महाभारत ) 
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इसीलिए किसी भी गृहस्थको धमं, अथं ओर कामसे-मि पूणं हु 
ेसा सुमन्चकर सन्तोष नही कर लेना चाहिए । क्योकि मनुष्यकी सारी 
ही लोक-यात्रा इन तीनोपर ही निभेर है । इसीलिए महषि शुक्राचायने 
कहा है- 
न ॒पुर्णोऽस्मीत्ति मन्येत घम॑तः कामतोऽथंतः। 
पतेष्वेव हि सवपु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
(शु० नी० ) 
अत मनुष्यको तरिवर्गंका यथोचित सम्पादन करते ही रहना चाहिए 
त्रिवगंसे दुन्य कोई भी कायं नही करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कायंको 
करनेसे न तो धमं सिद्धदहो, नअथेहो ओरन कामही सिद्ध हो-एेसा 
निष्फल, निष्प्रयोजन कायं कभी भी न करना चाहिए । साथहीरएेसा भी 
काम नही करना चाहिए, जिस्से कि धमं, अथं ओर कामका परस्पर 
विरोध हो जाय, अर्थात्‌ जिस ध्म॑के अनुष्टानसे अथं ओर कामका 
विरोध हो-अथं ओर काममे बाधा पडे, जिस अथेके अनुष्ठानसे धर्म 
ओर कामका हास हो जाय एव जिस कामके सम्पादन करनेसे धमं ओर 
अथेमे बाधा पडे-धमे ओर अथंका आगमन { स्रोत ) बन्द हो जाय- 
एसे परस्पर विरोधी त्रिवगंका उपाजन भी नही करना चाहिए | 
'जिवगंश्युन्य नारम्भं भजेत्तं चविरोघयन्‌ ।' 
( शु° नी ३अ० १५) 
अस्तु | 
त्रिवगंके सम्पादनमे यह्‌ बात भी ध्यान देने योग्य है कि- 
इननेसे किसी एकका ही अधिक अनुष्ठान होनेसे, वह्‌ स्वय अपने तथा इतर 
दोनो परुषार्थोको भी बाधा पहुंचाने ख्गता है । इसीलिए महर्षि कौटल्यने 
अपने अथंशास्मे इसपर बहुत विचार करके कहा है कि-- 
"पको हि अत्यासेवितो द्येषाम्‌ सात्मानमितरो च पीडयति ।' 
( कौटिल्य अर्थ० ) 
अत त्रिवग॑मे से किसी एकका अनुष्ान इतनी अधिक मात्रामे नही 
होना चादिए कि जिससे इन तीनोमे परस्पर बाधा पहुचे कामका सेवन 
इस प्रकारसे करना चाहिए कि उससे धमं तथा अथेमे बाधा न आए 
ओर विषय युखका नितान्त परित्याग करके बिलकख सुखहीन होकर 
रहना भी उचित नही है- 
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"ध्मार्थाविरोघेन कामं सेवेत न दिःखुखः स्यात्‌ ।* ( रथं ) 
इसीसे अन्यत्र भी कहा गया है कि- 
'धर्माथेकामाः सममेव सेव्या यो द्येकसक्तः स॒ जनो जचन्यः 
इसी अभिप्रायको घ्यानमे रखते हए महाकवि श्री भारविने त्रिवर्गके 
सेवनकी यह्‌ कंसी सुन्दर समन्वय-पद्धति बतखायी है । देखिए- 
'अस्क्तपारयाघचयतो यथायथं विभल्य भक््लया समपक्षपातया । 


गुणाञ्रगादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाघतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥' 
( किराताजुंनौय १-११ ) 


ॐ 
॥ 


अस्तु । 
चार पुरुषार्थमि अथं ओर कामको दोनो ओरसे-धमं ओर मोक्षके 
दवारा बाँध दिया गया है । स्वतन्त्र होकर उनकी प्राप्तिमे क्या क्या अनथं 
नही हो सकता ? इसीलिए कामशास्त्रके उपदेष्टा महषि वात्स्यायनने 
धमंके ही आचरणपर अधिक जोर देते हुए लिखा है कि--जेसे हदाथमें 
आये हुए अन्नको ( अर्थात्‌ बीजको }) भविष्यमे होनेवाटे बहुतसे अनोजके 
रखोभसे त्याग दिया जाता है--अर्थात्‌ उसे जमीनमे बो दिया जातारै, 
उसी प्रकार मोक्षके छिए अर्थं ओर कामको सद्खवचित करके भी, धम॑क्रा 
सेवन करना चाहिए- 
'छोश्यात्राया हस्तगतस्य च वी ज्नस्य भविष्यतः सखस्यस्याथं 
त्थागदरानाचरेदर्मान्‌ ।' (का० सुऽ ) 
इसीसे मर्यादा-पुरुष श्रीरामने युवराज भरतसे चित्रकूटके मिखनमें 
वुराल-प्ररनके व्यासे, उनका ध्यान तरिवगके पारस्परिकं विरोधके 
परिहारपर विदोष आक्रष्ट किया है- 
कच्चिदर्थन वा चघम॑म्‌ अथ घर्मेण वा पुनः। 
उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विवाघसे॥ 
कच्चिदर्थं च कामं च धमं च जयतां वर। 


विभज्य कारे कालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥' 
( वाह्सीकि रामा० क्ष० १०५० ६२, ६३ ) 


महाभारतमे भी चरिवग॑मे सबसे अधिक महत्वं धमेको हीदि्य 
है । क्योकि समस्त पुर्पार्थोकी जड वही है । धर्मात्माको इस रोक ॐ; ‹ 
परखोक-दानो ही जगह सुख प्राप्त होता है-- 


२९ || . पुरषार्थ-चतुष्टम | विषग्र- 


धमं चाथ च कामे च घमं पवोत्तरो भवेत्‌| 
अरिप्रट्लोके परे चेव धर्मात्मा सुखमेघते ॥ 
( श० प° ९१.५२ } 
इसीलिए भगवान्‌ मनुते कटा है कि--मनुष्यको एतै अथं ओर 
कामका सवया परित्याग कर देना चाहिए, जो किं धमते रहित हो- 
"परित्यजेदथंकामो यौ स्याता घमंवजिता ।' 
इस प्रकार विवेकी पुरुषोके प्रधान इच्छाके विषय--धमं-अथं, काम 
ओर सोक्ष-परे चार पुरुषा है । इनकी प्रातिका अन्यभिचरित उपाय 
धमं ही है। अत धमी इन सबमे प्रधान है। क्योकि काम ओर मोक्ष 
तो केवल फल-स्वरूप है । अत उनसे तो कोई पुरुषाथं सिद्ध नही हौ 
सकता } अथं अल्पशक्तिमान्‌ है ओौर अनेक देषोसे दूषित है । अतएव 
सकल पुरुषार्थोका साधक होनेके कारण धमे ही समस्त पुरुषायमि 
प्रान है ] इसलिए महषि जेमिनिने धमेको ही प्रधन विषय मानकर 
उसीके विवेचनके लिए मीमासा-शास्त्रको रचना की है- 


'घमदिव प्रयुक्तादमिदधति सता घमंकामाथमो चान्‌ 

नान्यार्थो क्क्ष घनमवहुफलटं दोषवर्गन्वितं च । 

हत्थं लिद्धान्तकारेधु ति'कृदयसतः सेव्यते सावधघाने- 

रादावेतनिबन्धन्‌ विषयफख्युतं श्ास्जमाविर्चकार ॥ 
( मोमासा-पादुका } 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि--'मनुष्यको धमेके विषयमे कभी भी 
प्रमाद नही करना चाहिए- 
"घर्मान्न प्रतदितव्यम्‌ ।' 

अस्तु । इस तरहसे सम्पूणं मानव-समाजको इच्छके प्रधान विपय-- 
ये चार पुरुषाथं हे! इन सबको प्राप्त करनेका अव्यभिचरित उपाय 
एकमात्र निज-निज कमकि हारा परमेश्वरकी आराधना है । इसीसे कहा 
गया है कि- 

"धमं, अथं ओर काम--ये सब जिनके आधित रहते है, ओर जिनकी 
इच्छाके विना किसीका मि नही सकते है--उन निष्क्रिय, निरीह, 
आत्मस्वरूपं भगवान्‌ श्रीहरिका ही निष्काम भावसे आराधन करना 
चाहर 


१--मुखकर । 


अवेश | पुरुष भौर पुरुषार्थं [ २१ 


तस्मादर्थाश्च काादच घर्मादव यद्‌ पाश्चयाः। 
भज्ञतानीहयात्मानमनीदहं  हरिमीदवरम्‌ ॥ 
( श्रोमद्‌ भाग० ७-ॐ-४८ ) 
भगवत्करपासे ही मनुष्योके ये चारो पुरषाथं सिद्ध होते है| इसीक्िए 
प्रत्येक पुरुषको, प्रत्येक नर-नारीको, स्वकतंव्यमे परायण होकर अपने- 
अपने सदाचरणसे भग वानुको सदेव सन्तुष्ट रखना चाहिए } उन्हीके 
अनुग्रहसे मनुष्यके सब पुरुषाथं ( सकल कामनाए ) परिपूणं होते है- 
"धर्माथंकाममो क्षाख्यं य इच्छेच्छय आत्मनः । 
पकमेव दरेस्तन्न कारणं पादसेवनम्‌ ॥' 
( श्रीमद्भागवतत-४-८-२३० ) 
इस प्रकार चार पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही मनुष्य जीवनका 


प्रधान लक्ष्य है । अत उन्हीका यथार्ाक्त विवेचन क्रम अब आगे किया 
जायगा । 


प्रथमपरिच्छेद ~ 


६ 
धन 
धमं मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां 
सद्यक एव परलोकगतस्य बन्धुः | 
अर्थाः स्त्रिधश निपुणेरपि सेव्यमाना 
नेवाप्रमावभरुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ | 
( म० भा० आ० प०-२-३९१ } 


ध्यं १ 


पुरुषका यहा अभीष्ट धमं है । अत पहला पुरुषाथं धमं है 1 प्रत्येक 
चेतनका यह्‌ स्वभाव है विः वह्‌ अपनी वतंमान परिस्थितिमे सदेव न्दून्ूताका 
अनुभव करता है ओौर उससे उच्च परिस्थितिको प्राप्त करनेके लिए 
लालायित रहता है । अत ससारमे जो मनुष्य जहाँ भी, जिस परिस्थितिमे 
है, वहसि उपर उठनेकी, उद्चतिको प्राप्त करनेकी, अर्थात्‌ अपने अभ्युदयकी 
खालसा उसको लगी रहती है । मनुष्यकी उस अभिरुषित उद्नतिका जो मुख्य 
साधन है, वही धमं हुं । ओर जो इसके विपरीत फक्वाखा हे, मनुष्यकी 
अवनतिका--अधोगतिका कारण है, उसका नाम है--अधमं । इसीलिए 
महूषि कपिख्ने मनुष्यकी उन्नति ओौर अवनत्तिको धमं ओर अधमंका 
फर बतलाया है-- 


धमण गमसमूध्वं गमनमधस्तात्‌ भवत्यधमंण ।' 
( साख्य-कारिका ) 
यही बात वायुपुराणमे यौ कही है- 
"वाध्णाद्‌ धरुतिरित्यर्थाद्‌ घातोघंमेः प्रकीतितः। 
अधारणेऽमहस्वे च, यघमं इति चोच्यते ॥' 
( ८७ अ० ५८ ) 
अस्तु । 
उचति दो प्रकारकी होतीहै। एकका नाम दहै---अभ्युदय ओर 
द्सरीकरा नाम है--*्नि श्रेयस । विद्वमे, ब्रह्माण्डके अन्दर, प्रकृति- 
मण्डलमे अर्थात्‌ प्रक्रतिके दायरेमे रहकर मनुष्य अपने सदाचरणसे, 
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१--अर्थात्‌ सत्कमंसे उत्पन्न होनेवाला “अपवं' ( पुण्य ) नामकं आत्म-गुण । 
यह्‌ घमं हौ सनुष्यकी सर्वविध उन्नतिका कारण है । 

२--मभ्युदयका मथं है-मभित उदम-अर्थात्‌ सब तरहसे आगे इढना, 
उस्तिको प्राप्त होना । 

२-नि.श्रेयस्का भर्थं है-- निश्चित श्रेय ति ध्रेयसम्‌ ।' निर्चित फल 
अर्थात्‌ जो कमीभो क्षीण नही हेता-एेसे परम अनन्दको, सर्वोच्च लक्ष्यको 
प्राप्ति, मगवल्राप्ति अथवा सोक्षकी प्राप्षि 1 अथवा, नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌ तत्‌ 
नि.श्रयसम्‌--जिषठसे बढ़कर भौर कोई उत्तम फरुनहो। ` 


२६ । पुरुषाथं-चतुष्टय [ प्रथम- 


सत्क्म॑से, जिस ( एेखौहकिक एव पारखौकिक ) उन्नतिको प्राप्त करता है, 
उसको. अभ्युदय' कहते है । ओर प्रक्रृतिकी सीमाको भेदन करके- 
प्रकृतिकी परिधिसे, परिच्छिन्चतासे हटकर-त्रह्याण्डके बाहर जो अपार 
सुखरानि है, अर्थात्‌ ब्रह्मकी नि सीम, निरतिदाय सुखानन्द-स्वरूप जो 
त्रिपाद्‌ विभूति है, उसकी प्राप्तिको ही निश्रेयसं कहते ह ! इन दोनो 
प्रकारकी उच्नतियोको प्राप्त करनेका जो एकमत्र साधन है, उसीको 
"धमे कहते हे | 

धम॑मे अपार शक्त है| वह मनुष्यो उसके अभ्युदय ओर नि श्रेयस-- 
इन दोनो प्रकारकी उत्नतियोमे पहुचा देता है । धमेके परिपालनसे ही 
मनुष्यरकी मानवताका विकास होतादहै। अत॒ धमं सभी पुरुषार्थोक्र 


कुञ्जीहै। 


धमेका रक्षण एवं धर्मम प्रमाण 

किसी भी वस्तुकी सिद्धि उसके लक्षण ओर प्रमाणसे होती है। 
इसक्एि ध्म॑का साक्षात्कार किए हुए मर्हषियोने, उसके अद्धत प्रभावोको 
देखकर, उसके भिन्न-मिन्न खश्षण बते हुए, तस्ह्‌-तरके प्रमाणोसे उसे 
सिद्ध एकया है । जसे कि- 

( १ )-- महर्षि कणादने धम॑से उत्पन्न होनेवाले फलपर दृष्टि रखते हुए- 

"य को ऽभ्युदयननिः-श्रेयससिद्धिः स धमः" ( वैशेशिक सूत्र ) 

दस सूत्रद्रारा धमंका यह्‌ लक्षण बतलाया ह कि--"जिससे मनुष्योके 
एेहलौकिक अभ्युदय तथा मोक्षकी सिद्धि होती है, उसको "धमं" कहते है | 

( २) महषि जेमिनिने धमेके प्रमाण ओर फर-दोनोपर दणि 
रखते हए उसका यह्‌ लक्षण बतराया ह कि--मनूष्योके सम्पूणं अभीष्टको 
सिद्ध करनेवाला जो वेद-प्रतिपादित अचूक साधन दहै, उसको धमं 
कहते ै-- 

'चोदनारुश्चणोऽ्थों घमः" ( मो° सू° १-२) 

( ३ )-महषि व्यासने धमे शब्दकी--शियतेऽनेन इति धमं. 
इस प्रकारकी व्युत्पत्तिको हूदयमें रखते हुए वारको घमः अर्थात्‌ "जो 

१--षर्मशन्द घुम्‌ धरणे, इस घातुत्रे बना है । इसका अर्थं होता है- 
धारणं करनेवारा, पाछन-पोषण करनेवाला } अथवा--अवलम्अन देनेवाखा । 

२--महषि गौतमका घमंलक्षण मी हसो अभिप्रायको पुष्ट करता है । ` 


परिच्छेद | श्वम [ २७ 


प्राणियोका धारण-पोषण करता है, जो सबका आधार है, यानी अवरम्बन 
है, वह्‌ धमं है-एेसा लक्षण बतलाया है | 

इन तीनो लक्षणोके समन्वयसे सिद्ध होता है कि-( १ ) “श्राणियोके 
जो सवेविध अभ्युदय ओर मोक्षका साघन है, (२) शास्त्रोसे प्रतिपादित 
सम्पूणं अभीष्टोकाञ्व्यमिचरित' उपायहै, एव (३ ) सम्पूणं जगतका 
धारण ओर पार्न-पोषण करनेवाला मुख्य आधार है, उस अपूवं- 
तत्तवको ( पुण्यको ) धमं कहते ह }'' 
धमे दो सरूप 

धमके दो स्वरूप है, अर्थात्‌ धमं दो तरह्का है । एक सिद्ध ओर 
दूसरा साध्य । जिसके सिद्ध होनेमे किसी भी क्रियाकी अपेक्षा नही होती, 
अर्थात्‌ जो किसी भी उपायान्तरकी अपेक्षा नही रखता--यानी जो स्वय 
सिद्ध है--उसको “सिद्ध-चमं ' कहते है । इस सि द्धान्तके अनुसार "सामो 
विग्रहवान्‌ घमः "कृष्ण घमं सनातनम्‌ इत्यादि प्रमाणोके अनुरूप 
पणं पर-ब्रह्म परमात्माको ही सिद्धघमं कहा जाता है । क्योकि वहु 
पुरषोके प्रयत्नसे साध्य नही है, वह पहलेसे ही सिद्ध है-नित्य-सिद्ध है 
ओर ध्मके पूर्वोक्त तीनो लक्षणोसे युक्त भी है । अत नित्य-सिद्ध परमेश्वर 
ही सिद्ध-धमं हे | 

९. सिद्धघर््र -सिद्ध-वरमरूप परमात्मा ही इस जगतुका मुख्य 
आधार है । उसीकी अपार शक्तिसे इस निरालम्ब आकयशमे सूयं, चन्द्रमा, 
ग्रह एव नक्त्र-मण्डल आदिके सहित यह ससमुद्रा पृथिवी-बडे 
फलावके साथ सुस्थिर हो रही रहै । दइृयील््टि सम्पूणं श्रुति ओर 
स्मृत्यां सिद्धवर्मरूप परमात्माको ही जगतूका मुख्य आधार बतला 
रही हे 

"पष सेतुविघरणः। "पषा खोकानामसंमेद्‌ाय ।' "एतस्यैवाक्चरस्य 
प्रशासने गामि दययावादथिव्यो विधुते तिष्ठतः 1" 

एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने गार्मिं सूर्याचन्द्रमसौ विध्रतो तिष्ठतः 

"योः सचन्द्राकलक्षत्रा खं दिशतो भूमंहोदधिः। 
वाषुद्रेवस्य वीयेण विधृतानि महात्मन. ॥' 
इन सब प्रमाणोके अनुसार-(१) ईस्वर ही जगत्को धारण करता 
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अर्थात्‌ सकलं उन्नतियोक्रा अचूक साघन ह । 


२८ |] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


है ¡ अत मुख्यतया वही जगत्‌का आधारहै। ओर (२) ""फशरमतः, 
उपपत्तेः" ( ब्रह सूत्र-३-२-३८ ) इत्यादि वचनोके अनुसार प्राणियोके 
तत्‌-तत्‌ कर्मोका फलदाता होनेके कारण वह सम्पूणं फटोका भी 
साधन है। क्योकि धर्माचरण करनेवाखोको वह सङ्खल्पमात्रसे, 
अपनी इच्छामात्रसे ही, अभ्युदय ओर निश्रेयस प्रदान कर देतादहै। 
जओौर (३) साथ ही वहु मनुष्योके सम्पूणं अभीष्टोको सिद्ध करनेवाला 
सास्त्र-प्रतिपादित अचूक साधन भी है । अत धमंके उक्त तीनो लक्षणोसे 
लक्षित टोनेके कारण सिद्धधम॑रूप ईदवरको 'परम-धमं' कद्‌। गया है | 
अस्तु] 

यह्‌ सिद्ध धमं उपायमभीदहै ओर उपेयभी। चूँकि वह स्वय-सिद्ध 
उपाय है, अत उसमे कुछ करना नही पडता, केवर उसको जान लेनेसे, 
या उसकी -अरणागतिको स्वीकार कर लेनेसे ही जीवका कल्याण हो 
जाता है । उसके जाननेका जो प्रकार है, वह उत्तरमीमासाके ( वेदान्त- 
दशंनके ) चार अध्यायोमे निरूपित किया गया है । अतत उस प्रक्रियासे, 
अथवा उससे सरक उपाय--भगवद्धजन, भगवत्कथाश्रवण य। भगवत्‌- 
रशरणागहि--आदिके दारा भी, उसका साक्षाक्रारहो जाताहै। इस 
प्रकारसे सिद्धधम॑का साक्नात्तार कर लेना मनुष्यका "परमधमं बतलाया 
गया है । महि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 


१--अर्थत्‌ जीवो के इष्ट, अनिष्ट भौर मिश्रित खूप-- त्रिविध कम-फलका 
दाता ईदषरही हं । क्योकि कमं ओर उनसे उत्पन्न होने वाखा अपूर्व-ये 
दोनो ही नड हं । अतः ईरवरकी प्रेरणाके बिना वे फर नही दे सकते । इरि 
क्कि फलदाता ईश्वरही है 1 

२-्सीलिए ध्जुनसे भगवानूने कहा है कि, यदि तुम साध्यधर्म 
यथोचित पालन नही कर सकते हो, तो फिर मेरी, भर्थात्‌ सिद्धघर्मकी शरणम 
मा जागो-मे तुम्हुं सव पापोसे मुक्त कर दंगा अर्थात्‌ समो धमकर भनुष्ठनका 
फर प्रदान करूगा । ( गोता ) 

३-- “इति तब सूरयसत्यधिपतेऽखिललोकमल- 

क्षपण-केथामृताड्षरमवगाह्य तणा जहु । 
किमुत पुनः स्वधामदिधुताशयकालगुण"ः 

परम भजन्ति ये पदमजस्रषुखानुभक्म्‌ 1' [ वेदस्तुति ३ | 
ऽ--धेषठधर्म । † 
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अयं तु परमो घमो यद्‌ योगेनत्मदरनम्‌ ।' 
( या० स्म्‌° {-८ } 
२. साध्य-धमं-सिद्धधमंरूप परमात्माकी प्रापि या उसके साक्षाकतार- 
के किए साक्षात्‌ या परम्परया उपयोगी जो मनुष्योके प्रयत्न-साध्य, 
शास्त्रोक्त प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप प्रतिनियत उपाय ( साधन ) है, उन 
'सत्कर्मो तथा उनके अनुष्ठाने सम्पन्न होनेवाङे अपूवैको ( पुण्यको ) 
साध्य-घमं' कहते है । देश, काल, वर्णं, आश्रम, अधिक्रारी एव उनकी 
राक्ति ओर विभिन्न-विभिन्न भावनाभोके अनुसार साध्य-ध्मंके अनेक मेद 
होते है । इसीका निरूपण पूव॑-मीमासकि बारह अध्परायोमे किया गया है | 
सारांश, सिद्ध-घमम॑रूप परमात्मने असङ्खीगंता अर्यात्‌ बडे विस्तारके 
साथ ( अत्यन्त फेलावके साथ ) इस जगतुको धारण करनेके लिए 
डो-जो नियम बनाये है, उन-उन नियमो के अनुकर मनुष्योकी 
कायिक, वाचिक, मानसिक एव आध्यात्मिक उन्नतिके सावनभूत, 
रास्त्रोक्त ओर अनिषिद्ध जो मनुष्योके प्रयत्नसाध्य कायिक, वाचिक, 
ओर मानसिक शुद्ध आचरण ( सदाचार ) है, उनको साध्यवमं कठते 
है । अत प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश, जाति, राष्ट एव विश्वके धारण- 
पोषण करनेवाले, सवत्र सुख-शान्ति सद्खटन, सामञ्जस्य ओौर सुन्य- 
वस्थाको स्थापित करनेमे नितान्त उपयोगी तथा परिणाममे हितावह जो 
ईर्वर-रचित नियम है, उनको धमं कहते है । ईर्वर अपने स्वाभाविक 
ज्ञानके द्वारा धमेको प्रत्यक्ष देखकर जीवोके कल्याणके लिए उसका उपदेशः 
देता है । उसकी उक्ति सब प्रमागोमे मूषेन्थ है । वह अत्यन्त उदार करुणाकर 
अधीन ह । अत जीवोको असत्य बातका उपदेशा वह्‌ कदापि नरह देता । 
अत एव विहवके धारण ओर पौषणके अनुकूर शास्त्र-सम्पत सत्कर्म अर्थात्‌ 
मनुष्योके देह्‌, इन्द्रिय ओर मनके सद्‌ आचरण हौ साध्य धमं है| 


धभ ओर्‌ उन्नतिका काये-करण-माव 
-धम॑क्रा यधोचित आचरण होनेसे पुण्यकी उत्पत्ति होती है। 
पुण्यसे सिद्ध-वमंरूप परमेश्वरम प्रीति होती ह । अत साव्यवमं पुण्यक 
१--कथयं ओर कारणका शमेद मानकर, धमंके साघनोको भो घमं कहं 
मया है] महपि याज्ञवल््यने कहा रै-हिा सत्यमस्तेय शौचमिद्दरियनिग्रह. । 
दान दमो दया शान्ति सर्वेषा घमं घाप्रनम्‌ ॥ 


९--पाघ्य-घमंका । 
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उत्पन्न करके उससे ईश्वरको प्रसन्न करते हुए उसके बनाये हुए नियमोके 
अनुसार मनृष्यकी पूर्वोक्त उच्तिमे पूणं सहायक होता है । ओर मनुष्योकी 
मानवताका सरक्षण करते हुए इस प्रक।रसे उनका धारण-पोषण करता 
है कि जियसेवे फिर दूसरे जन्ममे भी मानवतासे हीननहो। इस 
प्रकारसे धमं मनुष्थोकी मानवताका सरक्षण करते हुए उनके विकास 
एव उच्तिमे पूणं सहायक होता हे । अत एव धमं ओर उच्नतिका परस्पर 
कायं-कारण सम्बन्ध है । धमनिष्ठ होनेसे ही मनुष्य महान्‌ बन सकता 
है । अत धमं मानव-समाजका एक महान्‌ अवरम्बन है । इसीलिए 
भगवान्‌ शङ्कराचायंने धर्मका यहु लक्षण बतलाया है कि--जो इस 
जगत्‌की स्थितिका कारण एव प्राणियोके अभ्युदय ओर मोक्षका साक्षात्‌ 
हेतु है, श्रेयके अभिलाषी ब्राह्मणादि वणं जर आश्रमवाङे रोग जिसका 
आचरण करते हे, उसका नाम धमं है| 


अधमेसे अवनति 

इसके विपरीत, अर्थात्‌ जगतको धारण-पोषण करनेके च्एि ईइवरके 
बनाये नियसोके प्रतिकूरु, जो मनुष्योके कायिक, वाचिकं एव मानसिक-- 
यथेच्छ आचरण है, उनको अधमं ' कहते है । वे जगतुको धारण करनेके 
किए ईङवरके बनाये हुए नियमोके विरुद्ध होनेके कारण विपरीत फलको 
{ द्‌ खको ) उत्पन्न करते है, जौर वेसा आचरण करनेवालोको मानवतासे 
च्युत कर देते है, उनकी उन्नतिपर प्रतिबन्धल्गा देते हु, ओर उनका 
अध पतनः कर देते है । अर्थात्‌ मनुष्यको नरक या पशु आदि योनियोमे 
डाल देते है। इसीसे उनको अधमं, पाप या पातक कहा जातादहै। 
इसीलिए प्रतिकूल फलको उत्पन्न करनेके कारण ही वे शास्त्रोद्रारा 
निन्दित ओर निषिद्ध किए गये हु । अस्तु । 


इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि जगतुको धारण करनेके लिए ईइवरके 
बनाये हृए नियमकि अनुकूक, एव जीवात्मामका धारण-पोषण ओर 
अभ्युदय करनेवाली मनुष्योको कायिक, वाचिक ओर मानसिक सत्‌- 
१-- जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्लात्‌ अभ्धुदय-नि.श्रयष्हेतु य 
स घर्मो ब्राह्मणादेव॑णिभिराश्चमिनिषके, श्रेयोधि्मिरनुष्ठोयमान. 1' 
( गीताभाष्य, उपौ० ) 
२-- क्योकि अधमं भौर अवनतिका प्रसर कार्यकारण मावह । 
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क्रियाभोको "धमं कहूते हे । ओर इसके विपरीत उनके शस्त्र-विरुद्ध 
आचरणोको ( अर्थात्‌ असत्‌-क्रियाओको ) अधमं कहते है | 


धर्माधमेका ज्ञान 


मनुष्योके कौन-कौनसे कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमं जगतुको 
धारण करनेवाखे ईश्वरीय नियमोके अनुकूक होते हए उनके ( जीवोके ) 
उश्रति-कारक होते है, ओर उनकी कौन-कौन-सी क्रियाएं उनकी उच्चतिके 
प्रतिकूल होती है--यह्‌ बात प्रत्यक्न एव अनुमानके आधारपर स्थृलदर्शी 
अल्पज्ञ मनुष्थ कदापि नही जान सकते, किन्तु ईब्वराज्ञारूप वेदादि 
रास््ो ओर अतीन्द्रिय पदा्थाका सो्नात्कार कर लेनेमे समथं--योगा- 
रूढ महषियोके वचनोसे ही ये बाते यथावत्‌ समज्ञमे आ सकती है । 
क्योकि प्रत्यक्ष ओर अनुमानकेट्रारा यद्यपि किन्ही कर्मोकिी उन्नति- 
साधनताका ज्ञान किसीको कृ होभी जाय, तथापि विलम्ब ओर 
परोक्षमे फल देनेवारे एेहटौकिक तथा जन्मान्तरीय उच्नतिमे परिणत 
होनेवाले कर्मोका, कसी उन्नतिके साथ, कायं-कारण भाव प्रत्यक्ष एव 
अनुमानसे नही ज्ञात हौ सकता । अत एवं उस विषयमे तो एकमात्र वेद 
आदि शस्ोकी दही शरण लेनी पडती है । इसीखिए महि यास्कने 
निरुक्तमे कहा है कि- 


“'साक्तात्कृतघर्मांण कऋषधो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षाच्छत- 
धमेभय उपदे दोन मन्बान्‌ सम्परादुः । उषपदेश्चाय ग्लायन्तोऽवरे बिस्व- 
( विदम- ) श्रहणायेम प्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाज्ञानि च ॥* 
( निरुक्त १-६-५ खं ) 

अर्थात्‌ ऋषि-मह्षियोने अपने दिव्य तपोबर एव ज्ञानोत्कपंके 
टरारा ध्म-तत््वका साक्षात्कार किया । अत धमंको प्रकाशित करनेवाले 


१--कार्-कारणयोरमेदेन निदेशात्‌, तद्ध तो ठाव । इसी पुष्टिसे अर्थात्‌ 
कारणपे कर्यक। आरोपकरके ही चास्त्रोमे प्राथ धामिक-विधिं, धािक- 
क्रिया, सस्कार, यज्ञ, दान, सत्य, दया भादि प्रत्येक सत्कमंके किए धर्म॑" शब्ड 
प्रयुक्त हरा है । दसीलिए वेदको-- 

धयज्ञेव यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।' यहु क्ट्वा मी 
इसी र्थको प्रमाणित करती है । दसी अभिप्रायसे हिसा, बेर, विद्वेष, 
अपत्य पाषण श्रादि अनुदित कतंव्योके लिए अधमं" चन्दका प्रयोग हिता ह । 
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सम्पूणं मन्त्र-वेद ओर वेदाङ्ञ--भी उन्हे ( बिना ही अध्ययनके.) 
भासित हो गये । तब उन्होने--जिनको धमंका साक्लात्कार स्वय नही 
हो सकता, उनके लिए मन्त्रोका, अर्थात्‌ शास्त्रोका, उपदेदा किया । उसके 
बाद जब लोग अस्पज्ञ, अल्पशषक्ति तथा आलसी होने खगे, तो फिर ऋषियोने 
धर्मे ज्ञानके लिए वेद, वेदाद्ध आदि शास्त्रोकी रचना को' । अतएव 
सदाचार ओर उच्नतिका, तथा दुराचार ओर अवन्तिका काय॑कारण- 
भाव वेदादि दास्त्र एव योगारूढ ऋषि-महषियोके अनुभवसे ही गम्य हे | 
= ९. द ¢ 

शार ही घ्रेयोमागके दश्चेक 

अत मनुष्योके अन्दर विकसित होनेवाटी शक्तिकी उत्तरोत्तर अभि- 
वृद्धि जिस प्रकारसे हो सके, जिस प्रकार उसका दुरुपयोग न हो, ओर 
उसके सदुपयोगसे मनुष्य जिस प्रकार निरतिशय आध्यात्मिक उन्नतिको 
पराप्त हो--उस प्रकारका, अर्थात्‌ इस-इस तरहसे मानवशक्तिका सदुपयोग 
ओर इस-इस तरहसे उसका दुरुपयोग होता है, एेसा-बोध करके 
प्रत्येक मनुष्यको अवनतिके मार्गसे हटाकर उसे श्रेयोमागंमे प्रवृत्त 
करानेके किए ही वेद आदि शास्त्र अवतीणं हूए ह । अतएव धमं ओर 
अपमंके ज्ञानके विषयमे एकमात्र वेद आदि शास्व्रही हम लोगोके आधार 
है । इसीलिए श्रीमद्धागवतमे कहा है क्रि- 

"पितृदेवमचुष्याणां वेद्‌ स्चश्चुस्तवेदवर । 
श्रेयस्त्वदुपटब्येभ्थं साभ्यस्ाघतयोर्पि ॥` 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे अन्ञात-्रमं, अवम, स्वै, मोक्ष 
इत्यादि अद विषयमे, तथा "वहू इसक्रा साध्य है, यह्‌ इसका सावन ह~ 
ट्स निषयमे भी भगवानूका वाक्यरूप वेद' ही देवताः, पितर एव 


सण जानम 


१--दइसीकिर्‌ शास्त्रकारोने वेद-शब्दको यह्‌ व्युव्त्ति बतयो है कि 

'वर्माचर्मो वेदय रीति-तरेद ।' "वेदयन्ति, ज्ञापयन्ति घर्मावर्मौ इदि वेदा ॥' 

( जयमद्धरूटोका--तीतिप!र--१ ) इषौ अरभिप्रायको हुदथमें रखकर वेदक 
भाष्यकार श्रोमन्माववाचायंजीने मी वेद-राव्रको यह्‌ व्युत्पत्ति कौ है कि-- 

“इष्प्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरशोकिकमुपाय यो म्रन्थो वेदयति { = ज्ञापयति) स वेद । 

भत एवोक्तम्‌ --्रत्यक्षेमानुभित्या वा यस्तूपायो त बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥' (ऋ० मा० भूमिका) 
२--तदुपर्यप वादरायण. संभवेत्‌ (त्र° सू° २१-३-२५ ) के अनुसार 
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मूनुष्योके किए सर्वोत्तम चक्षु है, अर्थात्‌ चक्षुके समान ज्ञापक है । इसीलिए 
महाभारतम कहा है कि-पुराण, मनुका ध्म॑लास््र, वेद, वेदाद्‌ ओौर 
चिकित्साशास्त्र ये चारो आज्ञा-सिद्धहै। अत इनकी कही हुई बातोपर 
श्रद्धा रखनी चादिए । इनके विपयमे प्रतिकूक तकं नही करना चाहिए । 
“पुरणं मानवो घमः साडो वेदददिचङ्कित्सितम्‌ ¦ 
आन्षासिद्धानिं चत्वारि न हन्तव्यानि हेवभिः ॥ 
अत वेद आदि शास्त्र मनुष्योके चि श्रेष्ठ मागं-दशंकका काम करते 
हे । क्योकि रास्त्रोके हारा दही लोगोको धमे, अधमं, स्वगं, मोक आदि 
अदुष्ट वस्तुमोका बोध होता है ओर इस लोकमे भी किसका कौन साध्य 
हैर क्या साधन है--दृसका निणंय भी वेद अदि शस्त्रोसे ही 
हाता दहै। 
शास्सि दी सत्‌-असतका परिज्ञानं 
दसी तथ्यके आवारपर राजनीतिके मम॑ज्ञ महषि शुक्राचाय॑जौने 
राजनीतिमे भी इस विवयपर जार देते हुए यह कितने भाव भरे शब्दोमे 
कहा है-- 
भवतीषठ सत्क्रिययाऽनिष्ठं तद्धिपरीतया। 
शास्त्रतः सद्‌ लजक्ञात्वा व्थक्त्वाऽक्तत्‌, सत्समाचरेत्‌ ॥° 
( शु° नो-१ अ० ) 
अर्थात्‌ सत्कमंके आचरणसे मनुष्यका अभीष्ट, अभ्युदय सिद्ध होता 
है ओर असत्कमेकिं आचरणे उसक्रा अनिट, अध पतन होता है 1 सत्कमं 
कौन है ओौर असत्करमं कौन है--उसका बोध एकमात्र "गास्त्रसे ही होता 
है। अत शास्त्रके वारा सत्कर्म तथा असत्‌-कमंको टीक-टीक समञ्च 
करके मनुष्यको असक्कर्मोका परित्याग करके, केवल सत्कर्मोक्ा ही 
आचरण करना चाहिए । 
रास्त्रमे भी असार, अल्पसार, सार ओर सारतर अशको छोडकर 
केवल उसमे सारतम अशको ग्रहण करना चाहिए-उसके सारतम शब्द 
ओर सारतम अथैको ग्रहण करना चाहिए-- 


1 


 १--वारो पुरुषाथकि स।धनका उपाय बतलानेवाले, शासन करनेवाले अर्थात्‌ 
सिखानेवाले ग्र्थोको शस्व" कहते है । अत मनुष्योके उत्यानके लिए 
श्रेणोमागङे निदोष उपायोको--प्रतिचियत साधनोको ओौर उनके प्रकारोक्ो, जे 
बता सिखावे, भौर उसका शासन करे--ब्हु"शास्व' कटखाता हे । 
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'अस्रारमद्थसारं च सारं सारतरं त्यजेत्‌ । 
भजेत्‌ सारतमं शास्त्रे रत्नाकर इवासुतम्‌ ॥' 
धमंमे प्रमाण 
ध॑मे कौन-कौनसे प्रमाण है--इस विपयक्रा विवेचन करते हृए 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि--( १ ) वेद, (२) वेदमूलक स्मृति अर्थात्‌ 
धमम॑शास्तर, (३ ) शास्तर-मूलक सदाचार ( रिष्टाचार' ), ओर (४ ) इन 
तीनो प्रमाणोके अविरुद्ध आत्म-तुष्टि--ये चारो धमंमे साक्षात्‌ प्रमाण 
है । अर्थात्‌ ये सब धमक स्वरूपको लक्षित करनेवाञे है -- 
वेदः स्मरतिः खदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चत॒विधं बाहुः साक्ताद्‌ ध्म॑स्य रक्षणम्‌ ॥` 
( मनु° २।१२ ) 
मनुके ही मतका समथंन करते हए महषि याज्ञवल्क्यने कहा है कि-- 
"शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः 
सम्यक्‌-सङ्टपजः कामो घमंपूकमिद्‌ं स्सृनम्‌ ॥' 
(याऽ व° स्मु० १) 
अस्तु । धमं ( अर्थात्‌ साध्य धमं ) सत्कमेके अनृष्ठानके बाद उत्पन्न 
होता है । अत उसके पहले विद्यमान न होनेके कारण वह्‌ प्रत्यक्ष होने 
योग्य नही है मौर फिर बादमे भी अमृतं होनेसे, उसमे कोई रूप आदि 
न होने से वह इन्द्रियोद्टारा नही दिखायी पडता । इसी कारण उसे 
*अदुष्ट' कहते है । लिद्ख रदित होनेके कारण वहु अनुमान प्रमाणका भी 





१--शष्ट-जनोका आचार-आर्यं खोगोके भचार भौर व्यवहार । 
२--वैकत्पिकं विषयमे अपने मनकी सन्तुष्ट । 
३--षर्मके विषयमे सन्देह करना अनथका हेतु होता है। महा मारतमें कटा है- 

धर्मो यस्यामिशक्य. स्पादापं वा दुर्बछात्मन । 

वेदाच्छूद्र इवेपेयात्‌ स॒ छोकादजरामरात्‌ ॥ 

पापीयान्‌ स॒ हि शद्रेभ्यस्तरफरेभ्यो विशिष्यते । 

शास्त्रातिगो मन्दबुद्धिर्यो धर्म॑मर्भिशंकते॥ 

( वनपवं १-७-११ } 

४--नेतर जादि इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष नहो सकने के कारण घर्म ओर अधर्मको 


अदृष्ट कहते ह-- न दृरयते इत अष्टम्‌" । दृश्‌ + क्त । ^ 
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विषय नही हो सकता । अत॒ एकमात वेद ही उसमे प्रमाणदहै। इसी 
बातका उपपादनं करनेके किए पू्व॑मीमासाकार महि जेमिनिने- 


"¶्रलयश्चमनिचित्तं दियपानोपटम्भनत्वाद्‌ ।' 
( पवंमीमास्षा-१-१-४ } 
--इस सूत्रके हारा धमकी प्रत्यक्ष-विषयताका निराकरण किया है । 
वेदही मुख्य प्रमाण 
अमुक सत्कमंसे अमुक फल प्राप्त होता है, अत अमुक सदाचार 
अमुक फलका साधन है-यह्‌ ज्ञान अनुमान प्रमाणसे सभव नहीहै। 
क्योकि उसका कोई हेतु प्रत्यक्ष नही है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो इस विषयमे प्रत्यक्ष ही काचार है । क्योकि यज्ञ-याग, तपस्या आदि 
सत्कमं करने वाखा कोई भी व्यक्ति स्वगको जाते हुए किसीको भी 
दिखलायी नही पडता । इसीलिए मीमासकोने धमं ओर अध्म॑को वेदेक- 
वेद्य-अर्थात्‌ एकमात्र वेदसे ही वेद्य माना है-- 
“धर्माधर्माथिभिनित्यं सृग्यौ विधि-निषेक्षो ।' 
( श्लोक वात्तिक- ) 
चूकि, इस अदृष्ट-तत्तवका ज्ञान मुख्यतया प्रवतंक या निवतंक रूप 
वेदवाक्योदारा ही हो सकता है--इसक्िए महषि जेमिनिने प्रमाण ओर 
फल, दोनोके द्वारा धमंको लक्षित करते हए धर्मधिमेका यह्‌ लक्षण 
बतलाया है कि- 


& १, ४५ 


चोदनारक्चगोऽथां घमः । 
( मोमासा सत्र १-२) 


1 


१-- क्रियाया प्रवर्तक निवर्तकं वा यद्वाक््य, सा चोदना । ( आचाय- 
चोदित करोतीति दुर्यते } । लक्ष्यते येन तल्छक्षणम्‌ । ( धूमो लक्षणम्‌ अगनेरिति 
हि वदन्ति )। चोदना चक्षणं ( = प्रमाण ) यस्थ स, चोदनालक्षण । चोदनया 
यो लद्यते खोऽर्थ. पुरुप निश्रेयसेन सयुर्गक्त । चोदना हि भूत, भवन्त, 
भदिष्यन्त, सूच्मं, व्यवहित, विग्रक्रृष्ट चेन्येवजातोयम्थं शकनोन्यवयमयितुम्‌ । 

( सावर भाष्य-१-२) 
“चोदना चोपदेशस्व विधिदचकारथंवाचिन ॥' 
“्रवत्तिर्वा निवृत्त ¶ नित्येन कृतकेन वा। 
पुसा येनोपदिद्येत चोदनेव्यभिधीयते ॥. 
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अर्थात्‌ जो अथं वेदोक्त विधिवाक्यो द्वारा कत्त॑व्यरूपसे बोधित होता 
है, उसको "धर्म" कहते है । तया जो क्तंव्य चदिक प्रवतंक वाक्योद्रारा 
बोधित नही है, प्रत्यत शनिवतेक वापयोहारय निविद्ध है-रेसे वजंनोय- 
रूपमे बोधित होनेव(ठे अनथका नाम अवम' है| 


अत वेदिक विवि-वाक्प्ठाय कत्तव्यरू्परसे बोधित जौ अथं ( यानी 
स्म ) मनुऽको उसके अभीष्टसे ( अर्यात्‌ अभ्युदय आर नि प्रेयससे ) 
सयुक्त कर देत। है, उसको धमं कहते है । ओर निपेव-वाव्योष्रारा वज्यं- 
ख्ये प्रतीत होनेवाले जो अयमं ( अर्थात्‌ असत्सं ) मनुष्यरकी अवनतिमे 
परिणत ह्येते है--उनकरो अवमं' कहते ह । धमं ओर अवर्मकरा ज्ञान वेद 
से ही होता है । क्योकि मनुष्योके भूत, भविष्य ओर वतमान तया सूक्ष्म, 
व्यवहित भौर विप्रकृष्ट आदि जितने भी इष्टसाधन ओर अनिष्ट-साधन 
है, उन सबका अवबोधन करानेमे एकमात्र वेद-शस्त्र ही समथ ह | 
तदतिरिक्त चक्षु, मन यौर वुद्धि-कोई्‌ भी इन्द्रिय उनक्रा बोघ नही करा 
सकती, क्योकि धमं ओर अवमं ये सथ *अतोन्य पदाथंहै। इसछर . 
इनके विपयपरे मुख्यतया वेद ही स्वपर प्रमाण है । इसीलिए मनने कट! 
है कि- 


श्रु्युक्तलड्‌-रोट्‌-तग्परप्रस्ययलक्षण-छक्षिता । 
चोदना संव नान्या सा पुराणशरु्तिचोदिता ॥' 
( भद्धिरस स्मृति-१-४ ) 
[ साराशर .--चोदना = प्रवर्तक चिवर्तक च विषि-निषेष)।त्मकः वैदिकं वचनम । 
तयव धर्मो दक्ष्यते--षाक्ष।द्‌ बोष्यते । संव लक्षण, प्रमाण वा, यस्मिन्‌ स. धर्म । 
तथा च--अग्विहोत्र जुहुयात्‌" । सन्ध्यामुपासीत" इत्यादि-विधिविहितत-कर्तज्य- 
ताकम्‌--अगििहोत्रादिक कमं धमंशब्देन अभिधीयते । शुरा न पिवेत्‌ । ममा 
दिम्यात्‌ सर्वाभूतानि" इत्यादि निपेषवायैरभिषिद्धकर्तन्प्रताक सुरापानादिकम्‌-- 
अघमरत्देन छच्यते । सूत्रे, भकारप्रदलेषेग “बधर्मोऽपि लक्ष्यते । ] 
१-- अथ = अभीष्ट, श्रेय साधन, अर्थात्‌ सत्क । 
अर्थ. श्रेय. समुदिष्ट भेथोऽभ्युदयलक्षणम्‌ । 
भतएव य एव श्यस्करः स॒ एव धर्मशब्देन उच्यते। य. पुरूपं नि श्वेयसेन 
सयुनक्ति स धमं शन्देन उच्यते । 
२-निषेधविधि । ३--अनरथं = अनभीष्ट, अनिष्ट-साधन, अर्थात्‌ असत्कमं 
४--एन्दरियागोचर ) 
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'वेदोखिरो धमंमूर स्मरतिशरीटे च तद्विदाम्‌ । 
अचारद्चेव साधूनामात्सनस्वष््टिव च ॥ 
( म० स्मुऽ२ ) 
अस्तु । 


धर्मेकी महिमा 
ध्म॑की मह्माके विषयमे भगवान्‌ शङ राचार्यने अपने गीता-भाष्यके 
उपोद्ातमे कहा है कि-- 
(नारायणः परो ऽव्यक्छाद्‌ अण्डमग्यक्त संभवम्‌ । 
अण्डस्थान्तस्त्विमे लोकाः सक्षद्वीपा च मेदनी ॥` 


"अर्थात्‌ इस विद्वके रचयिता नारायण (वरमात्मा) अन्यक्तसे, माया- 
से अर्थात्‌ प्रकृतिकी सीमासे परे ( अस्पष्ट ) है) यह्‌ ब्रह्ाण्ड अव्यक्त 
( प्रकृति) से उत्पच्च हृ है ओर प्रकृति-मण्डलके अन्दर है। ये 
भू, भुव, आद सब लोक एव यह्‌ सप्तद्रीपवती पृथिवी ब्रह्याण्डके 
अन्दर है ।'' 

““इूसने विशाल विदवको रचकर जगत्पति परमात्माने ईसं जगत्‌की 
सुव्यवस्थाके लिए सवंप्रथम "धम॑-तत्वको रचा} उस धमेतत्त्वका 
उपाजन प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-इन दो प्रकारोसे होता है । अतएव प्रवृत्ति- 
से साध्य हनेवाके धम॑को श््रवृत्तिधमं ओर निवृत्तिसे साध्य होनेवाले 
धम॑को रनिवृत्तिधमं कहते है । इस प्रकार लोगोकी प्रवृत्ति मौर निवृत्तिसे 
साध्य होनेके कारण साध्यघमं प्रवृत्ति" ओर निवृत्ति" भेदर-दौ तरहुका 

है । उनमेसे ग्लोक-रग्रहके टिए, ईर्वरने सव॑प्रथम प्रवृत्तिरूप धमेके 

१--अर्थात्‌ पुण्यको । २्--ग्रवृत्तिमाग--परवृत्तिकक्षण यस्यस प्रवृत्ति 
लक्षण = एेहिकामुष्मिक-लोकगप्रापक-कभनुष्ठानादौ प्रवृत्तिरेव स्वरूप यस्य स, 
पुरुपार्थत्रय-साघनरूपो घमं ॥' 

२--निवृत्तिमार्ग-- निवृ त्त., निवृत्तिधमं = मेक्षधमं इति यादत्‌ । निवृत्ति 
लक्षण यस्य स चिवृत्तिलक्षण.। एेहिकामुष्मिङ्-गोकप्रापक्-कमरनुष्ठानादिभ्यो 
या दिवृत्ति , तूरवंको रिवृत्तिधमं. । ( मोक्षघर्मं }) | 

४--रोकस्य सग्रह --स्ववघमं प्रवतनम्‌ । ( नोलकण्डी-टोका-गीता ) 

लोकाना स्वे स्वे धर्म प्रद्तंनम्‌, उन्मार्ग्चिवतंन च, खोक सग्रह. । 
( मधुमुदनी टीका) 
रोकंस्य उन्मा्गप्रवृत्ति-निवारणं, रोकसंग्रह । (भाष्योत्कषं दीपिका) 
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प्रचार की इच्छसे, मरीचि आदि प्रजापतियोको रचकर, उन्हे वेदोक्त 
"प्रवृत्तिरूपं धमं ग्रहण कराया । फिर निवृत्तिरूप धमंके प्रचारके किए 
सनक, सनन्दन आदि निवृत्तिपरायण महुूषियोको उत्पन्न करके उन्हे ज्ञान 
वेराग्यरूप "निवृत्तिधमंको ग्रहण कराया । इस प्रकार-प्रवृत्ति ओर 
निवृत्तिह्पसे दो प्रकारका धमं, इस विद्वमे प्रवृत्त हुजा | 


धमं ही जगत्‌का आधार 

अत प्रत्येकं व्यक्तिके अभ्युदय ओर निध्रेयस्--दोनो तरहृकी उच्नतिका 
मुख्य साधन घमं है । ओर धम ही इस विद्वका आधार है ! इसीलिए 
श्रुति कहती है- 

“धर्मो विदवस्य जगतः प्रतिष्ठा । लोके धर्मिष्ठं प्रजा उप- 
सपन्ति । धमण पापमपयुदति । घमं सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्‌ 
धम पर्मं वदन्ति 1 ( तत्तिरीय आरण्यक ) 

अर्थात्‌ सम्पूणं जगतूका आधार एकमात्र घमं है । समस्त प्रजा 
धा्सिकके पास, अपने-अपने सङायोको निवृत्ति करने के लिए जाती है| 
धमंमे ही पापकी निवृत्ति होती है । इसलिए विश्वमे सबसे श्रेष्ठ तत्तव 
धमे हे ।' 

धमं शब्दके मुख्य अथं तीन है-( १) धारण करनेवाला, (२) 
पालन-पोषण करने वाला (२) अवलम्बन देने वाला ] धमं सम्पूणं 
जगतुको धारण करता है, सबका पारुन-पोपण करता है ओौर सवक्रो 
अवलम्बनं देता है | इसलिए सम्पूणं जगत्‌ एकमात्र ध्म॑के ही बख्पर 
सुस्थिर है! इसीलिए राजनीतिके महान्‌ ऋषि चाणक्यने कहा है कि- 

'घमेण धायते लोकः" 
[ चा० सूत्र° १अ० ] 


१--कतंग्यरूप कृममि, अर्थात्‌ यञ, दानं आदि सत्कमपि प्रवृत्ति 1 

२- रसम, दम, दया, तितिक्षा अ'दिरूप मोक्षधर्मारा अनुष्ठान । 

[ आनन्दगरिटीका--द्विविघो हि चैदोक्तो धर्म. । ( १) प्रवृत्तिखक्षण, 
( २ ) निवृत्तिलक्षणध्चेति। यागदानादि - प्रवृत्तिप्ताध्य धमम्‌ । तिवृत्तिरूपस्य, 
रामदमायात्मनो गमकमाहू-ज्ञानेति । विवेकवं रग्यतिशये समदमाद्यतिश्चयो 
गम्यते । ततो विवेकादि तस्य गमकमित्यथः । प्रवृत्तछक्षणो घ्मोऽभ्युदयाथिना 
साक्तादस्युदयहेतु-ति श्रेयसाधिना परम्परया निश्ेषष-हेतु । निवृत्तिरक्षणस्तु 
सक्िदे नि.श्रेयसहेतुरिति विभागः । | 


भ 
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„ इस प्रकार मनुष्यके जीवनको सदेव सुखमय बनाकर उसे कृतकृत्य 
कर देनेवाला मुख्य पुरुषां धमं है । 


ईरवरकी जो शक्ति समस्त जगत्‌को धारण करती है, जिसमे विद्वको 
"धारण केरनेकी रदाक्ति है, उस ईदवरेच्छारूप अलौकिक रक्तिका नामं 
धमं है-- 
भया बिभति जगत्सव॑म्‌ इदवरेच्छा हयलोकिकषी । 
सेव चमो हि खुभगे, नेह कदचन सशयः ॥ 


इस अस्थिर जगतुमे धमं ही सारी प्रजाको धारण करता है | अत 
सम्पूणं प्रजाको, विभिन्न प्रकारके समाजको, एकसूत्रमे सम्बद्ध करके 
धारण करनेके कारण ही धमम॑की धमता है। इसीलिए महाभारतमे 
महषि व्यासदेवने धमंशब्दकी--धियतेऽनेन इति धमे--इसम तरहकी 
यौगिकी व्युत्पत्ति करते हए धमंको जगतुका धारण, पान-पोषण करने 
वाला महान्‌ आधार बतलाया है- 


श्यारणाद्‌ धममित्याहुचमो चघारयते पज्ञाः। 
यत्‌ स्याद्‌ घारणसंयुक्तं स घमं इति निदचधः ॥' 
( म० भा० कण प° ६६-५९ ) 


इसी तथ्यके अनुसार जेन-सम्प्रदायके उद्भट विद्वान्‌ श्रीहेमचन्द्रने 
कहा है कि--'इतनी बडी विकश्ाक ओर विश्वकी एकमात्र आधार-भूमि 
यह्‌ वसुन्धरा जो इस निरालम्ब, निराधार, शून्य जाकारामे सुस्थिर हो 
रही है, इसमे धमे अन्य ओर कोई भी कारणनहीहै) समुद्रजो इस 
पुथिवीको अपने अन्दर इवा नही रेता, ओर मेध जो इसे सीच-सीच 
करके हूरा-भरा करता रहता है, यह्‌ सब प्रभाव भी एकमात्र ध्म॑का 
ही है । यह्‌ बात घ्रूव है- 
"निरारुम्बा निराधारा विद्वाधारो वसुन्धरा) 
यच्चावतिष्ठते तत्न धमदन्यन्न कारणम्‌ ॥ 
( योगशास्त्र ४-८० ) 


'आणुावयति नाम्भोधि - रादवास्यति चाम्बुदः। 
यन्मही, स प्रभावोग्यं धुवं घमेस्य नेतरः ॥' 
( योग-रास्त्र ४-९६ )} 


१--जतएव रोकृधारणाद्‌ धर्मं इति निरूच्यते । 
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अचष्ट भौर अपू ह 

धसे विपरीत फल देनेवाला अधमं ह } अधम॑को पाप श्रा पातक 
भी कहते है । धमं ओर अधमंका, अर्थात्‌ पुण्य ओर पाप, इन दोनोका 
सयुक्त नाम ह-अ ।' मनुष्यके चक्षु, आदि इन्द्रिये प्रत्यक्ष नहो 
सकनेके कारण घमं ओर अधमंको "अद्र कहते है--'न ददयते, इति 
अदध्म 

अद्‌ष्ट-शव्दके समान ही, मीमासकोके सम्प्रदायमे धर्माधिमंका सयुक्त 
नाम अपृवं' भी है । "सुकृत्‌" ओर 'दुष्कृत्‌' भी "धमः ओर (अधमं के 
ही नाम है । अस्तु । 


'अटृष्टका बट 


ससारमे प्राणियोको जो भीसुखओरदुख प्राप्त हो रहाहै, उसके 
मूर कारण धमं ओर अधमं-येदोहीहै। प्राणियोके पूर्वोपाजित धमं 
ओर अधमं ही उनके सुख ओर दू खके निदान है । जो मनुष्य इस लोकमे 
जिस प्रकार ओर जितना धमं या अधमेका सञ्चय करता है, परलोकमें 
वह्‌ उसका उतना ओौर वेसा ही फल भोगता है- 


यन यावान्‌ यथा धरँऽधमां वेद्‌ समीहितः) 
स पच तत्फरं मुङक्ते तथा तावदमुत्र वे ॥° 
( भाग० ६-१- ५) 
यद्यपि एकमात्र ई्वर ही सबके कर्मोका फल-दाता है, किन्तु वह्‌ 
प्राणियोके धर्माधमंके अनुसार ही उनको फल देता है--घमं मौर अधमं- 
से निरपेक्ष होकर नही । यहु सिद्धान्त सत्य एव अविचर है । इममे 
उलट फेर ईश्वर भी नही कर सकता, अर्थात्‌ ईइवरका सबके साथ 
समभाव है, निष्पक्षता है, अत वह प्राणियोके धमं ओर अधमंके फलका 
केवल न्यायोचित भुगतानमात्र करदेतादहै) हो, यहु वात दूसरीरहैकि 
वह्‌ सवंथा स्वतन्त्र ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, तथा- 


पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।' 


के अनुसार अनन्तानन्त शक्तियोका समुद्र है। इस कारण अपने परम 
स्वातन्त्य ओर अप्रतिहत शक्तिके बरपर वह॒ जब चाहे तब, किसी धमम- 
विमुख-अधर्मात्मापर भी निष्करारणही कृपा करके चाह जिस किमी 


१- अर्थात्‌ धमं ओं अ्रधर्मकी शक्ति । 
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क भी कल्थाण अवश्य कर सकता है । क्योकि वह्‌ कतुम्‌, अकतुंम्‌ ओर 
अन्यथा-कतुंम्‌ समथं है | उसकी इच्छापर प्रतिबन्ध रगानेकी राक्ति 
किसीमे भी नही है । किन्तु, उसके विधानमे प्राणियोको शुभा्ुभ फक 
प्रदान करनेकी पूरी 'अथारिटी' मुख्यतया धमे ओर अधमंपरहीहै। 
इसमे हस्तक्षेप करनेकी शक्ति किसीमे भी सही है । अत इस ब्रह्माण्डमे 
अथवा इसके बाहर, कही भी कोई एेसी वस्तथा जगहही नहीहैः 
जिसपर कि इस अदष्ट-विभागका-धमं ओर अधमंका, शासन न चल 
सके । इसीलिए राजनीतिक मर्मज्ञ आचाय विदरदरर श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि-- 
^ किमपि हि नारित तद्‌ वस्तु, यज्राऽनेदवर्यम्‌ अदषटाधिष्ठाञ्याः१ ॥' 
अस्तु । 


धमपे ही योग-कषेम 


प्राणियोकी लोक-यात्राका, ( अर्थात्‌ योग-क्षेमका ) भी धमेके साथ 
अति-घनिष्ट सम्बन्ध है । क्योकि ससारमे जितने भी सुख विद्यमान है 
उन सवका स्रोत धमं ही है । इसीलिए महषि चाणक्य ने कहा है कि- 
"सुखस्य सूर घमः । ( चा० सूत्र-१अ०१) 
इसी अभिप्रायको हूदयमे रखते हुए जेन-सम्प्रदायके आचायं श्रीसमन्त- 
अद्रने घर्म॑का यह्‌ लक्षण बतलाया है कि जो प्राणियोको समारके समस्त 
दु खोस हटाकर उन्हे उत्तम सुखमे, आनन्दधाममे पहुंचा देता है-उसे 
धमं कहते है-- 
'देशायामि समीचीनं धमं कमे-निवहंणम्‌ । 
संसार दुःखतः सत्वान्‌ यो धर्व्युत्तपरे पदे ॥* 
( रत्नण्ड, श्च'वकाचार--१,२ ) 
इसी आक्चयसे महापूराणमे भी कहा है- 
'स धर्मो विनिपतेभ्यो यस्मात्‌ सन्धारयेन्नरम्‌ । 
धत्ते चाभ्युद यस्थाने निरपाथ-दुखोदये ॥' 
( महापुराण, २ पवं--२७ ) 
इसीलिए कणाद महूर्षिने धमंसे उतन्न हौनेवारे फर्पर दृष्टि रखते 


‰ - \ तीति क्यामृत-- र्म्॑मुदेश ) 
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हुए, धमंका यह लक्षण बतलाया है कि-- जिससे प्राणियोको "अभ्युदय, 
ओर नि श्रेयस प्राप्त हो, अर्थात्‌ जो ईदवरीय शक्ति मनुष्यका एेहलौकिक 
अभ्युदय करती हर्द, अन्तमे उसको नि-ध्रेयसमे ( अर्थात्‌ उन्नतिकी 
पराकाष्ठामे-मोक्षमे ) प्हुचा देती है, उसे धमं कहते है- 
"यतो ऽभ्युदय-निश्रेयससिद्धि स धमः ¢ ( वशेषिक दर्शन १-१ ) 

प्रारम्भमें बताया गया है कि, उन्नतिको प्राप्त करना ही मनूुष्य- 
जीवनका परम रक्ष्य है । अत उच्चतिकी इच्छा भी स्वाभाविक है । उसकी 
पूतिका एकमात्र साधन धमं है । अतएव आत्मा, धमं एव उच्चतिका 
परस्पर अटूट सम्बन्ध है । 

अत प्राणियोके योगक्षेमका भी मुख्य साधन धमंहीहै। यह्‌ बात 
धर्मशब्दकी व्युत्पत्तियोसे भी सिद्ध होती है । 


धमे शब्दकी व्युत्पत्ति 

धर्मं शञब्दकी व्युत्पत्ति कई तरहकी है-(१) "धनानि सनोति, इति 
धमः ।' अर्थात्‌ जो राक्ति प्राणियोकी सूख-समृद्धिके लिए सब प्रकारके 
धन-घान्य आदि अभीष्ट वस्तुओके खोत उत्पन्न करती है, उसे धमं कहते 
हे । धमंका एकं नाम वृष' भी है । अत वृष-शब्दकी व्युत्पत्ति अनुसार 
भी धमं-शन्दका यह अथं परिपुष्ट होता है-(२) (नषंनि अभीष्ान्‌ 
कामान्‌ इति चुषः ।` अर्थात्‌ प्राणियोकी सुखशान्तिके किए, उनके अभिल- 
षित पदार्थोकी, जो वृष्टि करता है--उसको "वृष ( = धमं ) कहते है । 
अथवा--(२) "घास्यते रखोकम्‌, इति घमः ` “शयते खोकोऽनेन इति 
धमेः ।' "घरति लोकम्‌ इति वा धमः ।* इत्यादि ्युत्पत्तियोके अनुसार 
“धु धरणे' धातुसे भमन्‌" प्रत्यय होकर धमं शब्द निष्पन्न हुमा है । तद- 
नुसार जो तत्व प्राणियोका धारण, पालन-पोषण करता हुभा उन्हे सुख- 
शान्तिसे आप्यायित करता है, उसको धमं कहते है । धमं भकतंग्यकी, 
पापकी, अर्थात्‌ दुराचारकीो ्सीमाका अन्त कर देता है । इसीलिए महा- 
भारतम कहा है- 


~ “~ ल ज 


१--अभ्युदयका अर्थं हु--भभित. उदय होना, भागे बढना, उन्नतिको प्राप्त 
होना, सुखी होना । 

२--नि ध्रेयसका भथं हँ-निरिवत फल्को प्रात कररता, सुखकी 
पराकाछाको प्राप्त हो जाना) 

३--पराकाष्ठा । 
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"धनाति स्नौति धर्मो हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः । 
अकार्याणा मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मरतः ॥ 
( शा० प° ९०--१८ } 
धमेका नामं पुण्य भी है । पुण्य-राब्द धुम्‌ पवने धातुसे 'इण्य' 
प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है । पुण्य-रन्दकी व्युत्पत्ति है-(४) "पुनाति, 
इति पुण्यम्‌, अर्थात्‌ जो प्राणियोके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर ओर 
कमेको पवित्र कर दे, उक्षको 'ुण्य' कहते है | 
धमे आत्मगुण 
नेयायिक ओर वेदोषिकोके मतमे धमं ओर अधमं आत्माका गुण 
है । जेन-सम्प्रदायके सिद्धान्तमे भी धमंको आत्माका ही गुण मना 
गया है- 
'वस्थु-खुहावो घस्मो 1' ( = वस्तु स्वेमावो धर्म. 1" ) 
साह्भय-योग ओौर वेदन्तमतवाले दशंनिकोने धर्माधर्मंको वृद्धिका 
धमं माना है । क्योकि उनके मतमे कतंत्व बुद्धिका धमं है । अत 


“शाखररेक्शितं फरमचुष्ठातरि' इस न्यायसे अदुष्ट-तत्त्वकी उत्पत्ति 
बुद्धिमे होती है । अस्तु । 

६ [+ 
धमेको उत्पत्ति 

धमकी उत्पत्ति कम॑से होती है । इसीकिए महष गौतमके मतानुसार 
धमकी यह्‌ परिभाषा है कि-- 

कमंजन्योऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः, अपूर्वाख्य आत्मगुणोः चमः ।' 

( गौर मधमसूत्र, भिताक्षरावुत्ति ) 

अर्थात्‌ क्म॑से उत्पन्न, अभ्युदय ओर नि श्रेयका साधन, अपूवं नामकः 
जो आत्म-गुण है, वह्‌ धम" ह । अत वर्णाश्रमके नियमानुसार शास्त्र- 
प्रतिपादित अपने-अपने कतंग्यके आचरणसे मनुष्योकी बुद्धि या 
आत्मामे धमकी उत्पत्ति ओर अभिवृद्धि होती है। अतएव धमं ओर 
अधमं इन दोनोकी उत्पत्तिका कारण कमं है! कमं सत्‌ ओर असत्‌ 
रूपसे--दो प्रकारके होते है । सत्कमोकि आचरणसे पृण्यकी उत्पत्ति, 


१ अर्थात्‌ शस्त्रोद्र(रा उपदिष्ट कर्मफ कर्मं करनेवारेको ही मिता 
है-दुषरे व्यक्तिको नही, ( कहो-कदौ- श्रद्ध अदि कर्मोपि, दुपरोकोभौ 
मिला ह । ) 
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असत्कमकि आचरणसे पापको उत्पत्ति होती है । इसीकिए इनको “सुकृतः , 
भौर दुष्कृत भी कहते हे ! धमं ओर अवम॑का साधारण नाम कमं है। 
हमारी कृतिसे, अर्थात्‌ हमारे कतंव्यसे उत्पन्न होनेके कारण पुण्य ओर 
पाप-ये दोनो ही, कमं नामसे अभिहित होते हे । 
ईरवरने शास्त्रोारा हम लोगोको यह्‌ स्पष्ट समन्ञा दिया है कि-- 
“यह्‌ कमं अच्छा है, तथा यह्‌ कमं बुरा है-अर्थात्‌ यह्‌ कायं करने योग्य 
है, अपना कतव्यहै, इसे करना चाहिए ओर यह कायं नही करने 
योग्य है--अत इसे नही करना चाहिए 1" 
अत शास्त्रोने जिसके लिए जिन कर्मक करनेका विधान किया 
है, उनका आचरण करनेसे उसके लिए धमकी उत्पत्ति होती है । तथा 
जिन कमकिं आचरण करनेका निषेध किया है, उनके आचरणसे उसके 
किए पापोत्पत्ति होती है । इसीसे न्याय-दशंनमे धमं ओर अधमेकी यह्‌ 
परिभाषा बतायी गयी है कि- 
“विहित कमंजन्यो घमः । अविहित-कर्मजन्योऽघमैः ।* अस्तु । 
धम॑के विरोधी भाव-पदार्थको अधमं" कहते है । शास्वर-विरुदढध, धमं- 
विपरीत-प्राणिहिसा, असत्य-सभाषण, चौयं आदि दुष्वार्मोको करना 
तथा शास्त्र-विहित कमक न करना अधमं है | 
अत शास्त्रोक्त नियमानुसार जिसके किए जिन कमेसि धर्मोसत्ति 
होती हेः वे उसके धमं कहकते है । तथा जिन कमोकि आचरणसे अधमं- 
की उत्पत्ति होती है, वे उसके अधमं कहलाते है । यानी घर्मोपाजंनकी, 
अर्थात्‌ धम॑को प्राप्त करनेकी, `साधन-पद्धतिको भी धमं कहते ट | 
अचूक साधन ही साध्य कहने लगता है । जंसेकिषेत आयुवंद्धंक 
होनेसे, आयुका साधन होनेसे-(आयु' कहलाता है । इसी तरह धर्मो 
पाजंनके तत्‌-तत्‌ साधन भी धमं कहुरते है तथा अधर्गकि साधन अधमं 
कहकाति है । आयुघृंतम्‌--इत्यादिके समान कारणमे कायंका उगचार 
कियागयादहे। 
सारा, जिसके किए जिन कमकि आचरणसे धर्मत्पित्ति होती टै, 
उनको उसके धमं कहते है । जेसे कि--यह व्राह्मणधमं है ।' "यह्‌ क्षत्रिय 
घमं है 1' “यह्‌ स्वी-धमं है 1" यह्‌ सन्यासि-घमं है ।' "यह राज-घमं है 1: 
टत्यादि इत्यादि । एव जिनके आचरणसे जिनके छिए अधर्मोत्पत्ति होनी 
१--कायं ओौर कारणम अभेद मानकर । 
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गहै, उन्हे उनके लिए भधमे' कहते है । इसी सिडान्तके अनुसार वायु 
पुराणमे धमं ओर अधमंका यह लक्षण बतलाया गया है-- 
"वर्मधर्माविष् प्रोक्तौ शब्दावेतौ क्रियास्यको | 
कश्चखद्श्टं कमं धर्मध्ममविति स्मृतौ ॥ 
( ५९ अ० ८७ ईः ) 
इसलिए धर्मको उत्प्च करनेवाङे, अपने कन्तंव्य कर्मके आचरणसे 
धर्मं (पुण्य ) उत्पन्न होता है । धम्से प्राणियोको सुखकी प्राप्ति हती 
है । आर अधमंको उत्पन्च करनेवाले, निषिद्ध कर्मोपि पापकी उत्पत्ति 
होती है । पापस प्राणियोको तरह-तरहका दु ख प्राप्त होता है । 
इसीटिए योगारूढ, तत्त्ववेत्ता महषियोने अपने अखण्ड तपोवल्से 
समाधिस्थ होकर, मनुष्यको उन्नति ओर अवनतिमे--उसका आचरण 
ही कारण है--अर्थात्‌ सत्‌ कमकि करनेसे मनुष्यकी उच्चति ओर दुष्कमं 
करनेसे उसकी अधोगति होती है-दस बातको, याने सदाचार ओर 
उच्चति तथा दुराचार मौर अधोगतिके काथ॑-कारण भावको, प्रत्यक्ष देख, 
समञ्चकर ही--उत्नतिके मूर सदाचारको अपनाकर दुराचारको निषिद्ध 
घापितत कि है, 


धर्मे ओर आयं 

सदाचार निष्ठ पुरुषोको आयं ( श्रेष्ठ ) कहते है । मनुष्योके जीवनमे, 
उनके शरीर, इन्द्रिय, सन-बुद्धि एव उनके सुखोपभोगकी वस्तुओमे, 
पदुओकी अपेक्षा विनेप परिष्कार (अर्थात्‌ सस्कार ) अपेक्षित है] 
इनमे पृणंतया सस्रत पुरुष ही आयं कहलाते है । यहाँ तक कि--जव 
तक मनुष्य उचित सस्कारोसे पूणं-सस्छत ( विशुद्ध) नही जाय, तब 
तकं वे सच्चे आयं नही कटखा सकते । इसीलिए महाभारतम कहा है 
कि--' मनुष्य रदाचारसे ही आयं होता है, घन ओर विद्यासे नही-- 

सेन हि भवतयाया न धनन न वियया।' 
( उ० प० ९०-५३ ) 

अत जो अनिन्य आचरणवाने चरित्रवान्‌ पुरुप होतेह, वे लोग 
'आयं' कहराते है । ओर निन्य-कमं करतेवालोको अनायं' कहते ह । 

१--इसो{ख्ए युद्धके समय अर्जुनको दयाकी गणना अधर्ममे हरई- 

धूतस्त्वा कंश्मरुमिद विपमे समुपस्थितम्‌ । 
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आयता मानव-जीवनक्रा सुपरिष्कृत स्वरूप है । वह्‌ मनुष्यका सर्वात्म 
गुण है । राजनीतिमे भी आयंताको मनुष्यका सर्वोत्तम गुण बतलाया है-- 
'आ्यता पुरुषज्ञानम्‌' इत्यादि । "आयं" शाब्द "ऋगतौ" धातुसे ण्यत्‌ 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसकी व्युत्पत्ति है--“भयेते सेव्यप्वेन 
गम्यते, इति आय. ।' अर्थात्‌ जिनके सच्चरित्रसे प्रभावित होकर 
ससारके छोग उनके सेवक वन जाते है, उनके सदगुणोको ग्रहण करते 
है, उन्हे आयं" कहते हं | 
अथवा--आराद्‌ यात -आयं , अर्थात्‌ जो ग्राम्यदोषोसे, असभ्यतासे 
दूरहो गया हो" पानी पूणं सभ्य बन्‌ गया हो, वहु आयं कहुलाता है | 
इसीलिए शास्व-कारोने कटा है- 
'कतेव्यम्‌ आचरन्‌ कामम्‌, अकतंव्यम्‌ अनाचरन्‌ । 
तिति प्रङृताचारे स वा आयं इति स्मरतः ॥' 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
कटं शीलं दथा दानं धमं; सत्यं कतक्षता । 
अद्रोह इति येष्वेतत्‌ तान्‌ आर्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥' 
(भरत ) 


इसीलिए भगवान्‌ शङ्खुराचायंने आपस्तम्ब धमं-सूत्रमे आयं शब्दकी 
व्युत्पति करते हुए अपनी व्याख्यामे कहा है कि--आर्याणा भाव = 
अक्षुद्रता } 

सारा, क्षुद्रताको अनायंता कहते है, महृत्ताको आयंता । इसीलिए 
महाकवि भारविने कहा है- 
"समुन्नयन्‌ भूतिमनाय॑संगमाद्‌ वर विरोधोऽपि समं महात्भभिः।' 

आयं-शब्दके १० अथं होते है--१ पृज्य, २ श्रेष्ठ, ३ गुरु, ४ उदार 
चरित्र, ५ स्वामी, ९ श्रष्ठ-कुलोत्पच्च, ७ मित्र, ८ सम्मान्य, ९ शान्तचित, 
ओर १० सद्धत। 

इसीलिए हमारे सस्कृत-वाडमयमे "आयंदेश, आयंधमंर, अयंपथ, ° 


१--( भगवान्‌ शक्राचाय, भाप० घण सूभ्का १प्र० ८ पटर २३ 
क० १४६) । तथा--अर्याणा भाव भ्यम्‌ = रिष्टाचारानुपालनम्‌ । 
{ अ० ध सू० उज्ञवख्वृत्ति | ) 

२--आाय गि वासार्ह देश. आयत्िर्तादि । ३--आर्ध्वगा धर्म = पदाच।र । 

--पआरर्याणा पन्या. । 
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अर्थात्‌ आयं लोग जिस कमके आचरणकी प्रशसा करते हे, वृह 
धं है ओर वे रोग जिस क्मकी निन्दा करते है, वह अधमं है ।' 

जेन-सम्प्रदायके आचायं श्रीसमन्तमद्रने भी इसीसे मिरुता जुल्ता 
धर्माचर्मका लक्षण माना है । उन्होने कहा है कि सम्थगृदशेन, सम्यग्जञान 
एव सम्यक्‌ च।रित्यको ही धमं कहते है, इसके विपरीत, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दर्लन, मिथ्या-ज्ञान एव सिध्वा-चार्त्िको ही अघमं' कहने है-- 


'सद्दष्टि-ज्ञान-चृ त्तानि धमं घमेदवसय विदुः । 
यदीय-प्रलयनीकानि भवन्ति भव पद्धतिः ॥' 
धमेमे देकमत्य 
ट्स प्रकार धमके लक्षण ओर उसकी परिभाषामे वेदसे लेकर समस्त 
सास्व्रकार महूषियो, एव तदनुयायी तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायोके आचार्यो तक-- 
सभी दाशंनिकोका पूणं एेकमत्य है तथा पूर्वोक्त एव अन्याय सभी सूरियोके 
घम-लक्षणो ओर उनकी तत्‌-तत्‌ परिभाषाओमे परस्पर समन्वय एव 
सामञ्जस्य भी स्वत सिद्ध है) अस्तु | 


पुण्य ओर पाप 
जगत्‌मे जितने भी पृण्य-पापरूप कमं होते है, उन सवका मूक 

कारण रागद्रेष आदि दोष हे । ये दोष विष्के ब्रह्मात्मक न समञ्चनेसे 
ही उत्पन्न होते है तथा `अयं निज्ञ" परा वेनि' ठएेसा मेदभाव बढठनेपर 
आर भीसुदूढहो जाते हे। अत इस मेदभावका दूर करनेके क्एिही 
वेदते सम्पूण विद्वको एकात्मक, ब्रह्यात्मक, कहा है 1 उस प्रकार जीवात्मा 
ओर परमात्माके यथाथं स्वरूपको समञ्चकर उसका अनवरत चिन्तन 
करनेपर शोक, महु इत्यादि सभी साप्तारिक दौष निवृत्त हो जाते ह । 
इसीखिए वेदने कहा है-- 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि, सत्यैवराभूद्‌ खि नानतः । 

त॒ को मोहः कः होक पकत्वमनुपदयतः +` 


कमेक प्रभाव 


हमारी आत्माका, अर्थात्‌ बद्ध-जीवात्माके रूपमे रहुनेवारे हम 
लोगोका स्वरूप भी परमात्माके ही स्वरूपे समान वास्तवमे अत्यन्त 
विशुद्ध है ओर स्व॑विध ज्ञान एव शक्तियोसे सम्पन्न है ! परन्तुश्टूमारा 


परिच्छेद | धमं" = 
कसं, हमारे ही उन गुणोको छिपा देता ह । वह्‌ स्थूररूपसे अथवा सूक्ष्म- 
रूपस रद्नेवाले प्रकृतिनामक्र ज ड-पदाधक्रे साथ हमारे स्थरूपका चनिष्ठ 
सम्बन्व करा देत( ह । कमं हम लोगोको जो कुछ कष्ट देता है, वहु इस 
प्रकारके जड-पदाथेके सम्बन्धद्वारा ही देता है । हम लोगोके मन, वचन 
ओर शरीरसे सम्पच्च होनेवाल कोई भी कमं व्यथं नही जाता । अति- 
क्षुद्र कमंका भी कुछ-न-कुख फन अवश्य होत। है ओर उसको हमे भोगना 
पडता है | अच्छेएव बुरे कमं भलेही तुरन्त फलति नहो, तोभी 
किसी-न-किसी समय वे अवद्य ही फलित होते है-- 


(नाभुक्तं श्लीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ।' 


कमं तत्का फर न देवेपर भो, किसी समयपर फर देनेके लिए प्रतीक्षा 
करते रहते है । इस प्रकार इकदटं हुए कर्मकरो सञ्म्वित-कमं' कहते ह्‌ । 
उन कर्मोको श्रारन्ध-कमं' कहा जाता है कि, जिनके फरस्वरूप हमे यह्‌ 
दारीर मिला है ओर जिनके फलस्वरूप हमे सुखनदु ख भागना पड़ रहा 
है, अर्थात्‌ जो कमं हुमे इस समय अपना फल दे रहै है--वे प्रारब्ध कहू 
जाते ह । इन दोनोसे अन्य--उत्तर-काट्मे किये जानेवाठे कमं फक्रिय- 
साणः-आगामि-कमे कहलाते हे । 

यह्‌ नही कहा जा सकता कि, “इस प्रकारके कमं सवंप्रथम हम 
लोगतेमे कवस हौने लगे ? क्योकि ससार अर्थात्‌ हुम लोगोकी यह्‌ जन्म- 
मरण-परग्परा अनादि है, अर्थात्‌ आदि-हीन ह । अस्तु । 

ईउवर्‌ सवके विषयमे सम रहता है 1 उसका कोई प्रिय हो, तथा 
कोई शत्र हो-यह्‌ बात नहीहै। एेसा होनेपर भी वह्‌ कई जीवोको 
मनुष्य जल्प, तथा अन्यान्य जीवोक्रां पशु, पक्षी, मृग, गुल्म, कता, वृक्ष 
आदि योनियोमे जन्म देता है । मनुप्योमे भी कदयोको बुद्धि ओर रेडवयं- 
सम्पन्न वना देता है| कड्याको मूखं एव दरिद्र बना देता ह) उसके 
इस प्रकार विपम-सृष्टि करनेकरा कारण--कर्म' ही ह । इसीलिए महूपि 
गुक्राचायंने कहा दै कि-- 


कर्मैव कारणं चाच सुगति दुगंति प्रति ।' 
( शुकनीति--१-३७ } 
मनुष्यका कसं, अर्थात्‌ कर्म॑से उत्पन्न अदृष्ट, मनुष्यके मरनेके बाद 


उसके साथ-साथ चलता ह । इसीसे श्रुतिने केहा है कि-- 
1 
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तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूवंप्रज्ञा च ।' 
( वृह्ु° उप० ४४ २, शतपथ ब्रा० १४।७।२ ) 
इसी अभिप्रायको महुषि चाणक्यने बडे सुन्दर शब्दोमे अभिव्यक्त 
किया है । उन्होने कहा है कि--जंसे छोटे-छोटे बच्चे अपनो मकि पीठे 
पीछे चरते हे, ठोक वेसेही युख भौर दुख अर्थात्‌ कमंके फल भी 
उनके कतक साथ-साथ ही चरते है-- 


'मातरमिव॒वत्छाः इखदुःखानि कर्तीरमेवानु गच्छतः । 
( चाणक्यूच्र ६--८ } 
जिसप्रकार खेतमे हल चाकर, नाना प्रकारके बीज बोकर, जल 
डाल देनेसे उसमे नाना प्रकारके धान्य उत्पन्न होते हे । वहं जर साधारण 
रूपसे सबकी सहायता करता है | बीजोमे होनेवाला भेद ही धान्योमे 
हानेवाले भेदका कारण होता है। उसीप्रकार ईरवर इस सृष्टिका 
साधारण कारण दहै । प्रत्येक आत्माके कमं भिच्च-भिन्न प्रकारके होने के 
कारण प्रत्येक आत्मा भिन्ल-भिन्न रूपमे जन्म रेता है । इसी अभिप्रायको 
लेकर महर्षि शुक्राचायं कहते है, कि-- 
धन॒ जात्या ब्राह्यणश्चाच्र क्षचियो वैशय पव वा| 
नद्राद्रोन चवे म्खेच्छो मेदिता गुणकर्मभिः ॥' 
( शु° नो° १-३८ ) 
अतएव इममे ईश्वरका कोई भी दोप नही है । क्योकि वह पक्षपात नही 
करता 1 राज्यमे अच्छे कायं करने वालोक। पुरस्कार ओर दृष्ट कमं करने- 
वालोकरो दण्ड मिलता है । दण्ड देनेवाले गासक्रोक दण्डनीय व्यक्तियोपर 
करुणा न जाती हौ-एेसी वात नही । उनके विषयमे भी उनकी केम्णा 
उसी प्रकार बनी रहती है, जिम प्रकार कि निदषि व्यक्तियोके विषयमे । 
ठेसा टोनेपर भी अपराध करनेवाले छोग उनकी करुणाका लाभम नही 
उठा पाते-यह्‌ उनकादोपहै। एसे ही मसारमे वहूतसे रोग अनेकं 


१--अरथत्‌ मरनेके बाद जीवात्माका ज्ञान, कर्मं ओर अनुभूत विषयोको 
वासना मी उसके साथ-साथ जाते हुं । 
२-- "सत्त्वस्य तमस. साम्यान्मानुषं जन्म रम्यते । 
यद्‌ यदाश्वयते मत्यस्ततुल्यो दिष्टतो भवेत्‌ ॥' 
( शु० वो०१-३९ ) 


॥ 
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महावलेशोको भोगते रहै- यह्‌ उनके कर्मोका फल है । इससे भगवातुको 
करुणा-हीन कहना उचित नही । वे अपततेमे विद्यमान करुणाको प्राणियो- 
म लगानेका अवसर ( मौका) न पाकर उसके लिए काकी प्रतीक्षा 
करते रहते ह 1 अस्तु, 


सद्[चार्‌ 

प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप-दोनो हौ प्रकारके धर्मका मूक है--सदा- 
चार अर्थात्‌ दिष्टाचार ¦ मानवताके पूणं वि काक्षके किए प्रत्येकं सनुष्यके 
आचरणमे सस्कार अर्थात्‌ परिष्कारकी नितान्त आवद्यकता है ! अत 
प्रत्येक वणं, आश्रम एव वर्णाश्रमसे विहीन खोगौके जो विशुद्ध आचरण, 
उन्हीको सदाचार कहते है । 

सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध, परिष्कृत, आचरण है । आयंजनोके 
प्रत्येक आचरण शास्त्रीय-परद्धतिसे सस्छृेत अर्थात्‌ सुपरिष्केत होते ह । 
अत भद्र-पुरुषोका सारा ही जीवन सदाचारमय होता ह्‌ । भारत-भूमिमिं 
तत्रापि आर्यावतं प्रदेशमे, तो स्व॑त्र॒ आयंजनोका ही प्रावान्य र्हा है 
इसीलिए भगवान्‌ मनने सदाचारका यह लक्षण वताया है कि-भिारतके 
आर्यावतं प्रदेशमे चारो वणं, चारो आश्रम एव वर्णाश्रमे हीन जातिवाले 
खोगोके जो-जो निज-परम्परागत, प्राचीन सुसस्कृत आचार यानी कतव्य 
हे, उन्हीको सदाचार" कहते है- 

'तस्िन्‌ देरो य भचारः पारम्पयंक्रमागतः। 
वर्णानां खान्तराखाना स सदाचार उच्यते ॥ 
( म० स्मर =<-१८ ) 

चूंकि, भारतवषं सदासे ही सदाचारका प्रमुख केन्द्र रहा है । अत 
अन्यान्य देश-वासियोको भी धमं ओर सदाचारकी शिक्षा, यहीसे प्राप्त 
होती रही । 
वेद्‌ 

क्योकि, सत्यका अन्वेषण करनेपर यह्‌ पता चलता है कि विर्व- 
मानवकी सभ्यता, सस्कृति, सदाचार एव धम॑का परम प्राचोन मूल- 
ग्रन्थ वेद" है । आजकख्के विभिन्न धम॑-परन्योमे वेदकी प्राचीनताको 
सब विद्वानोने एक-स्वरसे स्वीकार किया है| वेदसे ही परम प्राचीनं 
मानवोन रिश्चा पायी है। वह्‌ रिक्षा वेदिक ब्राह्मणोटारा विश्वमे 
परी है । अत्तएव मनुका यह्‌ कथन है कि-- 
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"एतदो श-प्रस्‌ क्स्य सङा शादश्रसन्मनः। £ 
स्वं स्वं चरित्र ह्िक्षेर्‌ पृथिव्यां सर्व॑मानव।ः ५१ 
--सही प्रतीत होता है | वेदिक ब्रह्मणोहारा जिन-जिन देशवासियोने 
काल-क्रमसे रिक्षा सेना बन्द कर दियाथा, एेसे विभिन्न देशवासी वेद 
एव वेदिक क्मंसि होन हो जानेसे शुद्र कट्कये । जंसा कि मनुने 
कहा है-- 
्रानकैस्नु क्रियारोषद्‌ इमाः कचियज्ञातयः। 
चुषरलछत्व गता छक जाह्यगादशंनेन च ॥ 
पोष्ड्काश्च)डद्रावडाः काम्बोजा यवना. शकाः। 
धारद्‌ाः पहु वादचीसाः किराता दरदाः खलाः ॥ 
( म० स्मु° १० अ० ४३, ४४) 
साराश् यह है कि विश्वमे सवप्रथम वेद ही सवंमान्य धर्मभ्रन्थके 
रूपमे विराजता था । वदिक विभिन्न शाखाएं भी विभिन्न देशशोमे प्रचलित 
थी, जौ कालक्रमसे लुप्त हौ गयी ह! वेसे देशोमे, उत्तर-कालमे, विभिन्न 
विशिष्ट व्यक्ति धर्माचायंके रूपमे प्रकट होकर परम्परा-प्राप्र धम॑का संशौ- 
धन करके, प्रचार कराए--जिसकरै बर्पर ही इस्ाम, ईसाई इत्यादि 
विभिन्न धमं अस्तित्व पाये । 
वष परम प्राचीन विह्वमान्य धमंग्रन्थ वेद अपौरुषेय अथवा ईद्वर- 
प्रणीत होनेसे तरकालिक सवं अ्थसि परिपुणं रहता है । अतएव मनुने 
कटा ह-- 
'भूनं भवद्‌ भन्ध्यं च स्वं वदात्‌ भ्रसिद्धयति ।' 
( म० स्मृ° १२-९७ ) 
ईऽ्वराज्ञारूपं वह्‌ वेद सवदे ओर सवंकालके सात्विक, राजस 
ओर तामस--णयि विभि प्रष्तिके सभी मनुष्योके हितावह्‌ मारगका 
दन करानेके लिए उम-उस परिस्थितिके अनुसार उन-उन मनुप्योकं 
हितावह अर्भक प्रतिपादन करता है--अयिकारियोकी प्रक्रुति एव 
सचिके अनुसार उनके अभ्युदय ओर नि श्रेयक्षी सिद्धिके किए उपायोक्रा 
निरूपण करता है । अधिकारी पुरुप अपने अविकारके अनरुमार कत्तव्य 
चुन रु--यह उचित है । अत्तएव यह अत्यन्त प्रव ओर निविवाद 
है कि प्राचीन समयमे सरे जगत्‌का, सभी देदोका धमं ओर रिन्ना- 
गुरु हमाग यह्‌ भारतवषं ही था | 
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इसीकिए महपि वज्ष्ठने अपनी स्मृ्िमे कहा है कि-- 
"तस्मिन्‌ देच ये धमा ये चाचारास्ते सर्वन्न प्रव्येयाः;' 
( क० रमु ` -८ 
अर्थात्‌ भारतमे, आर्यावते-ग्रदेशमे जो-जो धमं एव 'शछषएाचा 
{ शिष्ट-लोगोक्रे परस्पगा-प्राप्त आचार नैर व्यवहार) हि, उन्हे विभ्व 
सभी देशवासियोको अपनाना चाहिए } वयौकि वे सभीके लिए कल्य 
कारी हे) 
अत भारतभूमिके वब्राह्मादि वणं, आश्रम तथा वर्णाश्रमस्ते रहितत- 
सभी रिष्टजनोके--अहिसा, शौच, सत्य-सभाषण, आदि कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक जो-जो यत्‌ आचरण है, जिनके हारा प्रत्येक सनुप्य 
सुख-पूवंक धर्मोपाजेन कर सक्ते है-उन भारतीय पुरुषोके गुद्ध आच- 
रणोको सदाचारः कहते हैँ ! अत विष्णुपुराणमे सदाचारका यह्‌ लक्षण 
जतलाया है कि-- 
साधवः श्मीणदोषास्तु खच्छब्दः साधुवाचकः । 
तेषामाचरणं यत्त॒ सदाचारः स उच्यते ॥' 
( ३-११-३ ) 
अर्थात्‌ सत्‌ नब्दका अर्थं है-साधु। साधु वही होते है, जो 
दोष-रहृत हौ । एेसे साधु, अर्थात्‌ शिष्ट-जनोके जो लोक-हित साधु 
आचरण ( सत्कमं } है, उन्हीको सदाचार कहते हे । 
ये सदाचार अर्थात्‌ अपने-अपने शुद्ध कत्तव्य धममकि मूरु ( उद्गम 
क्षेत्र ) है । क्योकि सदाचारसे ही सब घमं उत्पत्न होते है। इसीसे 
सदाचारको धम॑का जनक कहा गया है-- 


^ ^< „~ 


+ ~ 


[ 


'आक्तारप्रभवो धमः 
जैसे पव॑तोसे नदियां उत्पन्न होती है, केसे ही सदाचारसे धमकी 
उत्पत्ति होती है । अत धर्थका मूल-स्ोत सदाचार है ! सदाचार परि. 
वत॑नश्ीर नही है, वह्‌ शाश्वत है--अनादि परम्परासे, सदासे ही चला 
आ रहाहै। अतएव वह आधुनिक नही है, सनातन है । इसीचिणए 
भगवान्‌ मनने सदाचारको दाइवत कहा है-- 


"चतुर्णामपि वर्णानाम्‌ आचारदयेव शादवतः ।* 
( म० स्मृ° १-१०७ ) 
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इसीलिए मनुष्य-समाजमे, सभी जातिवालोके सवेविध व्यवहारोमे-- 
सव्र ही सदाचारका समावेश किया गया है । इसी कारण मानवमात्रकै 
लिए भगवान्‌ मनुका यह्‌ उपदेश है वि--सदाचार धम॑का मृकहै। 
इसीर्एि श्रुति ओर स्मृतियोढारा सम्यक्‌ प्रकारसे, उसका निरीक्षण 
भौर परीक्षण करके उसे मनुष्यौके समरतं कर्मोका सुख्य अद्ध मानकर, 
उनके प्रत्येक कमरे उसका समवेन किया गया है । अत प्रत्येक मानवकौ 
अपने-यपने सदाचारपर सदेव दृढ रद्ना चादिए-- 
श्रुतिस्मर्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेषु कमसु, 
धमं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥' 
( मनु ४-,५५ } 
'रादाचार' श॒ब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारकी है-( १) "सश्चासौ 
आचारः = कद्ाचारः । ओर (२) लताम्‌ः आचारः = सद्‌ाच'रः । 
दन विग्रह्-वाक्योद्रारया ( १) सम्यक्‌ अर्त्‌ समीचीन आचार 
एव शिष्ट-पुरुषोके आचार ये दो अथं सदाचार शब्दके होते हँ । साराश- 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ येद सन्तमेनं ततो विदुः 
इस श्रुतिकेष्ठारा ब्रह्मवेत्ताओको "सन्तः कहा गया है । इसचिए 
( १) गास्व्रोद्रारा अनुमत्त ओर (२) शस्त्रतिष्ठ सन्ते आचारका 
सदाचार-रिष्टाचार कहते ह | 
यह्‌ सदाचार कायिक, वाचिक ओर मानसिक-मेदसे तीन प्रकारका 
होता है। जेन-सम्प्रदायके आचार्योनि इसीको ( ८ ) सम्थक्‌ ज्ञान, 
(२) सम्यक्‌ द्िओर८(३) सम्यक्‌ चारिञ्थ-नामये तीन प्रकारका 
माना है- 
सद्द्िज्ञान चुत्तानि ध्म घमदवस विदुः । 
यदीयप्रत्यनीश्ानि भवन्ति भवपद्धतिः॥ 
स्नानादिसे रारीरकी शुद्धि, सरल स्वभाव, ब्रह्मचये, अहिसा, परा- 
पकारमे प्रणता, देव-पूनन, इत्यादि-ये सब शारीरक सदाचार हं । 


[1 





१--पम्यक्‌चासौ आचार" अर्थात्‌ समोदीन आचार, यानो अच्छे अ।चरण। 
२--शिष्टानाम्‌, यानी सत्पुरूषोके भाचरण ( अर्यात्‌. शिष्टाचार । देखि 
म० मा० का बनेपवं १अ० ) 
२ -- अर्थात्‌ ब्रहप्रे्ताओके अआचरणको । 
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सत्य्‌ ओर्‌ प्रियभाषण अर्थात्‌ असत्य ओर अप्रिय न बोलना, सद्‌ भ्रन्थोका 
अध्ययन, ईरवरस्तवन, इत्यादि-ये सव वाचिक सदाचार है । प्रसन्नता, 
सौम्यता, कारुण्य, मनोजय, धयं, स्थेयं, मावशुद्धि, क्षमा एव काम-क्रोघादिसे 
प्रमावित न होना,--इत्यादि ये सब मानसिक सदाचारहै। ये तीनो 
ह प्रकारके सदाचार ( यानी समीचीन आचरण या सद्पुरुषोके आचरण }) 
धमेके मूल है| 
इससे विपरीत--्रूरता, असत्य-भाषण, छल-कपट, धृतंता, राग- 
रेष, दम्भ, अभिमान आदि-नो दु आचार अर्थान्‌ दुष्टजनोके जाचरण 
है, वे सव-दुराचार, अनाचार, पातक या भ्रष्टाचार आद नामसे कहे जाते 
हे । दुराचार ही अचमके मूल है । उनसे ही अधमंकी उत्पत्ति होती है । 
दुराचारसे ही मनुष्यका अध पतन होतादै। दुराचार मनुष्यको 
नीचेकी ओर ठकेरु देता है । वह मनुष्यका अभ्युदय नही होने देता । 
इसीलिए जो मनुष्य दुराचारी हो अर्थात्‌ सदाचारसे हीन हो, उसके 
दवारा किया जानेवाला सारा ही धर्मानुष्ठान 'तुष-कण्डन-न्यायस, सव 
बेकार चला जाता है- कुछ भी फल नही देता । अत एव जौ व्यक्ति 
सदाचारका पालन नही करता, वह्‌ धर्मानृष्ठान करनेका अधिकारी दी 
नटो है । उसका सारादही शास्त्राव्ययन तथा धर्माचारण व्यथे चला 
जाता है-कछ भी फल नही देता । महाभारतमे स्पष्ट कहा है कि- 
“खआाचार्हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: खलु षडभिरङः । 
खन्द स्पेन प्॒प्युकारे त्यजन्ति सीडं शङुन्ता इव जातपस्ला. ॥' 
अस्तु | ( म० भा° ) 


उन्नति ओर अवनति 
मनरष्यक्री उद्नति ओर अवनति उसके आचरणोपर ही निभरहै 
अर्थात्‌ सदाचारसे मनुष्यरका "अभ्युदय एव दुराचारसे उसका अध पतन 
हाता है! इसीलिए मनुने मनवके लिए सदाचारका पालन करता 
अनिवायं बतलाया है- 
'भआचागद्‌ विच्युतो विप्रो न बेदफरभ्दवते। 
आचारेण तु संयुक्तः संपूणफर्माग्‌ भवेत्‌ ॥' 
( १-१०९ )} 
१-- मूका कूटना । 
२-- सदाचार गौर उन्नति तथा दुराचार ओर अवनतिका परस्पर अत्यन्त 
यनिष्ट सम्बन्ध है । केथोकि ईनका परस्पर कार्यकारण भावदहं। 
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जो मनृष्य सव सुलक्षणोसे हीन होते हृए॒ मी सदाचारनिठ हौता.रै, 
उसकी आयुकी अभिवृद्धि होती है। अत सदाचार मनुष्यके दीघंजीवी 
होनेमे भी एक प्रमुख साधन है । मनुते कहा है क्रि-- 
सवेन्टश्चणहीनोनष्पि यः सद्‌ाचरवान्‌ नरः। 
प्रदधालोऽनस्‌ थश्च शतं वर्ष्णि जीवति ॥ 
( मनु ४-१५८ ) 
सदाचार केवर दीघजीवी होनेका सावन है--इतना ही नही, जपिनु 
सनुष्यके देहमे रहुनेवारे सभी कुलक्षणोको ( दोपोको ) भी वह मिटा 
देता है, यानी निष्फक कर देता है- 
आचारलुभते द्यायुखचागादीप्मिताः प्रज्ञाः। 
आचाराद्धस्मकश्चषस्यम्‌ आचासे हन्त्यटक्चषणम्‌ ॥' 
( मनु ४।१५६ ) 
इमी लए सदाचारका पेसा महत्व, अरौक्रिक प्रभाव दवकर्‌ र 
गास्वकारोते इसको प॑रमधमं बत्तलाकर दमपर बडा जोर दया ह- 
'आचारः परमो घमः श्रुत्युक्तः स्मातं पव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सद्‌ा युक्तो निः्यं स्यादात्मगान्‌ द्विजः । 
( मनु० १-१०७ } 
सदाचारमुल्क होनेके कारण ही सव धर्मोको सदाचारकी अपेक्षा 
रहती है-- यह वात ब्रह्मसूत्रके-- 
'आनथंक्यभिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ।' 

( ब्र° सु° ३-१-१०) 
उस वचनसे भी सिद्धै! अत्त णव आचारे ही धमकी प्रापि होना 
देखकर, अर्थात्‌ धमं ओर सदाचारका कायं-कारणभाव देख क्ररके ही 
योगारूढ - ऋषिमहरपियोने संब तपस्याअकि, समस्त ॒धर्मोके मूर-- 
सदाचारको अपनाया-- 

पवमाचारता टष्रूवा घमंस्य सुनयो गत्तिम्‌ | 
सवस्य तपसो मृखम्‌ आचार जगृहुः परम 


(= 
अस्तु । 


माता-पिताकौ सेवा, गुरुभक्ति, बन्धु-प्रेम, कतंव्य-निष्ठा, इन्द्रिय- 
सयम, परहित-प्रवणता, देग-भक्ति, स्वाथत्यागपुवंक पराथै-माधनकी 
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प्रवृत्ति, समस्त प्राणयोमे साम्य-दक्ञंन, अपने पु्व॑नोमे विनेप शद्धा, 
स्वेद ओर स्वधम॑मे अभिमान, न्यायमे पक्षपात ओर भगवन्क्ति- 
इत्यादि ये सभी गुण एकमात्र सदाचारकी ही भित्तिपर प्रतिष्ठित होकर 
चिरस्थायी होते हे । 

कि बहुना, सदाचार-निष्ठ पुरुषोकी कोर्ट भी क्रियाकभीभी व्यं 
नही होती । क्योकि सदाचरणके प्रभावसे उनपर भनुष्य या देवता लोग 


भी बाधा नही पहेचा सक्ते है  इसीसे भगवान्‌ मनने कटः है-- 


"मयङ्न्माचारथुकतालं लित्य च पएयनात्सनाम्‌ | 
# र प ( 
जन्तं जुह्धनां चैव विनिपातो > विद्ये) 
( म० स्मु० ४-१४६ ) 


संस्कृति ओर सदाचारः 


सस्कृति ओर सस्कार-ये दोनो शब्द एकाथंक हे ।! 'सस्‌' उपसग॑- 
पुवंक कृञ्‌" धाठृसे भाव अथंमे "क्तिन्‌" प्रत्यय होकर 'सस्करृति' शव्द 
निष्पन्न होताह। ओर "उसी धातुसे *उसी अथ॑मे घञ्‌" प्रत्यय होकर 
'सस्कार' शब्द सिद्ध होता है । अत सस्कृति" ओर 'सस्कार'-इन दोनो 
जब्दोका अथ एक ही है--'सस्करण = सस्कृति । सस्करण = सस्कार ।' 

क्रन्‌' धातुका अये कायिक, वाचिक ओौर मानसिक व्यापार होता 
है । ससू" उपमर्मका अधं हता है--समीचीन । अत मनुष्यके ` समीचीन 
कायिक, वाचक ओर मानसं व्यापार सस्कृति एव सस्कार-गब्दोसे कहे 
जातेह। ये त्रिविध व्यापार तथा पूर्वोक्तं सदाचार-वास्तवमे एकही 
हे। इस तरहसे सस्कृति" 'सस्कार' तथा सदाचार' शब्दका अथं 
एकदहीहे। 

परन्तु ईम सपय, समाजमे तत्‌-तत्‌ राष्टोके सामा{जक्‌ ओर वंयक्तिक 
वू विनेष जाचार भौर व्यवहार ही सस्कृति-शब्दसे व्यवहूत हने लगे 








१--अर्थात्‌ जो नित्य सद््राचरणमरे तत्पर होकर पवित्र-चित्त हौ जाते है, 
जो अप ओर हवस किया करते, उनको कोई भी देवी या सानुपो आपत्ति 
साधा नही न्हुंचा सक्ती है । 

२-सम्‌ उपसगं पूर्वक कृञ्‌ धातुसे । उ--माग अर्थमे। 

४--कोन-कौनसे कायिक, वाचिक ओर मानसिकं व्याणर समीचीनट, ओर 
कन-कीन असमीचोन ह--इस बातक्रा निर्णय एक्मात्र धमंग्रन्थोसे ही दहो 
सकता ह । उसील्ए महपि शुक्राचार्यने क्हा है कि--'शास्वत सदसज्ज्ञात्वाः । 


^ पुरुषार्थ-च तुष्टय | प्रथम- 


है--जो कि इतर समाज एव राष्टौमे नही उपलब्ध होते ओौर विशेष 
समाज एव अन्य ॒राष्टौके असावारण होते है। एेसे आचार-विचार- 
द्श्टसि समीचीन ओर अतमीचीन होते हए भी, वतमान समयमे, 
“सस्कृति शब्दस खोकमे प्रचछ्ति होने ल्गे है। इसी प्रकार विभिन्न 
विभिन्न वेष-भूपा, पारस्परिक व्यवहार देखी--आदि रीतियों भी लोकम 
स्कति शब्दसे व्यवहूत होने ख्गी है } परन्तु इनको भी सस्कृति-शब्दमे 
कहना तभी उचित होगा, जब कि ये अनिष्ट फलके ससगंसे विरहित होकर 
अभीर फलके साधन हो | क्योकि अनिष्ट सम्पकसे गृन्य होकर अभीद्‌ 
साघनरू्प हाना ही आचरणोक समोचीनता है । समाचीन आचरण ही 
सदाचार है ।! इस रीतिसे “सस्कृति, सस्कार' ओर 'सदाचार' इन तीनो 
दाब्दोका अथ एक ही है ओर यह्‌ सदाचार ही धमंका मूर है । अस्तु । 
चारो वणं, आश्म एव तदितर जात्तियोके जो शेष अर्थात्‌ लास्त्रानुकूल 
सामान्य ओर विशेष आचरण ( यानी सत्‌कमं ) है, उन्टीको सदाचार 
कट्ते हे । चूँकि सदाचारसे हौ धर्मोत्पित्ति होती है, अत धर्मक) जड 
सद।चार है, सदाचारका हास होनेसे ही धमंका हास होता है । इसकिषए 
सम्पूणं धमोको विनाङसे बचानेके किए, प्रत्येक राष्ट्मे सदाचारकी सुरक्षा 
नितान्त अपेक्षित होती है । सदाचारकी सुरक्षाके किए ही राञ्यको आव- 
रयकता होती है । अत लोगोके सदाचारकी रक्षाक्रे निमित्त ही विश्वमे 
"राजधमं प्रवृत्त होता है | कौटल्य महूषिने कटा है-- 
चतुवर्णाश्चमस्याय टोङकस््राार रक्षणात्‌ । 
सदतां सर्वधर्माणां राज्ञघमंः प्रवतंकः ॥ 
( कौ० अथ० ३--) 
सुखका मृल सदाचार है ओर दु खका मृ दुराचार । अत ए परप 
वटी है, जिनमे सदाचार दिखायी पडता है । सदाचारनिष्ठठ पुरूप ही 
सन्त, सज्जन, सानु, महात्मा, आदि नामसे विख्यात होते ह्‌ । सदाचार 
ही सन्त पुरुषोका लक्षण है । 
सदाचारसे ही मनुष्योके "कुल उत्कृष्टताको प्राप्त होते हं ओर 
१-सम्यग्‌ व्यवहुार-दशंन । 
२--इसोकिए कहा है कि--'आचार कुरुमाख्याति ।' 
मन्वतस्तु समृद्धानि कुरान्यत्पधनान्यपि । 
कूरुसख्या च गच्छन्ति कषंन्ति च महृ्यक्ष. । 


परिच्छेद | “धमं [ ५९. 


दुराचरणपे ही हीनताको प्राप्त हो जाते है। इसीक्एि उच्च कुल्मे 
उत्पन्न पुरुष भी सदाचारसे हीन हो जनेपर -अकुषीन हो जाते है ओर 
हीन-कुलवाले व्यक्ति भी सदाचारनिष्ठ होनेपर कुीन वन जाते है । अत 
कुलकी श्रेष्ठता ओर हीनता भी मनुष्योके आचरणपर हीनिभंर है। 
कुलोमे तारतम्य सदाचारे ही तारतम्यमे होता है । सर्वत्र उच्च-नीच, 
इस भेद-भावका कारण सदाचारे आचरणका ही तारतम्यदह। इसीलिए 
महाभारतम कहा है कि- 
"कुं घत्तेन रक्ष्यते ।' 
( म० भा? विदुरनौति ) 
सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध आचरण है । सदाचारसे, चरित्रके 
वसे, मनुष्योका आत्मबरू बढता है । दुराचारसे, चरितिकी हीनतासे, 
रोगोका आत्मबर क्षीणहो जाताहै। सदाचारनिषठठ पुरुषोकौ सभी 
क्रियाएं सफर होती है । ब्देवता भी सदाचारनिष्ठ रोगोका आदर 
कृरते है | 
इसके विपरीत दुरात्माओकी, दुराचारियोकी कोई भी क्रिया फलवती 
नही होती । सूरी सोमदेवने कहा है कि-- 
"न खदु मूतद्ु्ां कापि क्रियाश्रयांसि प्रसूते ` 
( नी० वाऽ धण समु०) 
इसीङ्ए महर्षि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
“अनाचायाद्‌ घमेहानिः “ 
( लसु° नी ३-२१४) 
सदाचारसे, चरित्रबल्से रात्र भी प्रभावित दहो जति है, अर्थात्‌ 
सदाच!रीके सामने अपना मस्तक ज्लुका देते है! इसोसे महषि चाणक्यने 
कहा है कि आचरणसे मनुष्य अपने शत्रुके भी हूदयको जीत लेता है- 
“शां जयति घुचच्तता ।' 
( चा० सूत्र° ३-३८) 
इसीलिए उन्होने कहा है कि--रम्छेच्छ पुरुष भी यदि सद्‌ आचरण 





१--दषीसे मन॒ने कहा है--"कूुविवाहै क्रियालोपे वेदानघ्ययनेन च । 

कूलान्यकु र्ता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेग च ॥+' 
२--तम।तपक्छान्तमनातपत्र-मा चारपृत पवन, सिषे । ( रघु ° २-) 
२-*“भ्टेच्ऊानामपि सुवृत्त प्राह्यम्‌ ।' 
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करते हो, तो उम विपयमे उनका अनुकरण करना चाहिए अथात्‌ उनसे 
सदाचारक्तो ग्रहमकर केना चाहिए } किसके श `गूणोपर मत्सर करना 
उचित र्नहीहै। 
दुराचार 
प्राणियोके दु ख ओर अवनतिका मुल कारण अधमं है--सव तस्हके 
अधमम॑की उत्पन्निका कारण है दुराचारः -दुराचास्से असत्क मके जआचरणये 
ही अधर्म॑की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति दुराच्चरण करतेटि, वे दुबरद्धि 
ओर दुस्साहसी होते दे । वसे ही लोग दृष्ट, दजन, दृष्टात्मा, खल ओर्‌ 
पापी इत्यादि नासे प्रसिद्ध होते दै-- 
दुराचारा दुविर्ष्ठा दुष्प्रज्ञाः प्रियसाहसाः । 
ख॑सन्तसित्वति विख्याताः सन्तश्चाचार-लश्चणाः ॥' 
(श ५ ९० ६९३ । 
आचरणकी हीनतासे मनुष्यके सद्िचार, प्रतिभा अ।र ्याक्तत्व-- 
सब नष्ट दहो जाते हु! अत दुयचारीका चित्त कुववारोसे ही चन्ायमान 
रहता है । वहं खोकभे सदेव निन्दित होता है अौर्‌ अधम-म्रस्त -गनेसे 
सदव दू खभागी, रोगग्रस्त एव अल्पायु टो है-- 
"दुराचारोदहि पुरूषो रोके भवति निन्दितः, 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽदटपायुरेव च ॥' 
( मनुऽ ४ ५७ ) 
सनुष्यदारा किया गया दुष्कमं निरन्तर उसका पीदा करता रहता 
दैः ओर समय आनेपर वह्‌ उसकी प्रतिभा, उसकी प्रगति ओर्‌ उपके 
जीवनके सौन्दयंको भस्मसात्‌ कर देताहै। जो लोग दुराचार, भ्रष्टाचार 
करनेमे, अधमेके आचरणमे, आत्म-कल्याण समञ्चते है, परन्तु यह्‌ नही 
जानते कि वास्तविक कल्याण किसमे है--वे अविवेको अन्तमे अधोगत्ति- 
को प्राप्त होते है। क्योकि श्रष्ट उपायोसे अर्थान्‌ अवध उपायोसे अथं 


१--गुणेपु न मत्सर कायं !' (चा० सू० ५-१०, ११) 
इसीलिए मतुने कहा हं कि- 

"यदि हि स्त्री यद्यवरज. श्रेय. किञ्चत्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्सवंमाचरेद्‌ युक्तो यत्र जस्य रमेन्‌ मन्न ॥' (मण स्पृ° ) 
२-- दूषित आचरण, निन्य कर्माका आचरण | 
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अर कामकी ठिप्सा हौनेपर आत्साकी उन्नति कदापि नही हौ सकती, 
प्रत्युत भयकर अधोगति होती है । अतः प्रत्येक मनुष्यका यह्‌ बात हमेशा 
ध्यानमे रखनी चाहिए कि जो कामहम करतेहै, वट सुखकी अपेक्षा 
अधिकदुखनदे। अस्तु, 

मनकी मलिनता या दुर्वासिनाओके विना, ठगाईकी ओर किसीकी 
भी सुचि नही हौ सकती मनकी मलिनतासे ही हूमरोको ठ्गनेकी 
प्रवृत्ति होती है ।! दूसरोको ठगनेसे अपनी आत्माका सवसे वडा अहित 
होता है, अत अनाचार ओर श्रष्टाचारसे आत्माका अहित हए बिना 
नही रहता । दुराचारे मनुष्यका मन दिनोदिन मलिन होता जाता है | 
जो रोग मनके मेले होते है, दिन-रात- दृष्कमं किया करते है-दुराचार 
ओरं दुष्कर्मोंका आचरण करनेमे उरते नही है अर्थात्‌ टु च्वाई, बेर्दमानी; 
दगाबाजी, उचक्करापन ओर चोरी-डकती आदि निन्य कम॑ करके दूसरोको 
ठ्गते है, वे लुटेरे अन्तमे स्वय बुरीतरहसे बरबाद दौ जाते है । आज 
प्रत्येक राष्टमे सवत्र यही हो रहा है । इसीलिए भारतके पुवं राष्ट्पति 
स्वर्गीय डा० राजेन्द्रप्रसादने कहा है कि--श्चष्टाचार मिटानेमे ईइवर 
ओर धर्मपर विक्ष्वास अत्यन्त सहायक है। इसक्एि वारकोके कए 
घामिक रिक्षा अनिवायं कर देनी चाहिए !" अस्तु । 

दुराचारी पुरुप ससारमे कभी भी सुखी नही रहता । वह्‌ अपनी 
आत्माका महान्‌ अदित करता है । अत वह्‌ अपनी आात्माके लिए सबस 

डा शात है--वह अपने आप अपनी हव्या करनेवाला है, वहु आत्म- 

हव्यारा है । इसीलिए इस विपयमे जंन-सम्प्रदायके तीथकर श्रीव्वमान 
महावीरने, दुराचारीपर अत्यन्त तरसते हुए कहा ह कि-- 


'न तं यरी कण्टछे्ता करई जं से करे अप्पणियं दुरप्पा | 
से नाहिई मच्चुमुरंतु पत्ते पच्छाणुनावेण द्याविहूणो ४ 
{ उत्त सू० २५।४८ } 
(अर्थात्‌ दुरप्पा, दुरात्मा यानी दुराचारी पुरूप स्वय अपना जितना 
अनिष्ट करता है, उतना अहित तो कण्छच्छेदन करनेव!खा वरी भी नही 
करता 1 अत दुराचारी पुरुप अपनी आत्माके किए सवसे अधिक 
दयाविदीन होता हे । पहर तो उसको अपने कर्मोका भानदही नही 
होता, परन्तु जवे वह मृत्युके मुहूमे पहुंचता है, तब फिर बहुत ही 
पछताता ह्‌ ।' 
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आचस्म 

मनुष्यके आचरणका सम्बन्ध उसकी आत्मासे है । क्योकि प्रत्येक 
कसंका, प्रत्येक आचरणका फल-मोगनेवाला वह्‌ स्वथ है । अनाचारका 
फल दुखहे, अत बुद्धिमान्‌ व्य।क्तको अनाचरण करके अपनी आत्माका 
अहित स्वय नही करना चाहिए | 

आत्मा ही स्व-पदाथं है । वही अपना स्वरूप है । आत्मासे अतिरिक्त 
समस्त पदाथं जड एव नाजवान्‌ ह, पराधीन ह अर्थात्‌ कमंसताके अधीन 
है। वे सब दु ख-परम्पराको बढानेवारे है ओर अन्तिके कारण है। 
आत्मा लाइवत है, अमरहै। शरीर धोखा है-नारवान्‌ ह| आज 
दरीरका जितना सोह है, उतना आत्माका नही । दुराचारी रछोग शरीरके 
ही सुखोपर ध्यान रखते है, आत्मापर नही । महाभारतमे कटाह कि 
देवता ओर अन्तर्यामी पुरुष मनुप्योके कर्तंन्यको बडी बारीकोसे 
देखते रहते हे । 

अत शारीर ओर आत्माको पृथक्‌-पृथक्‌ समज्ञकर आत्माकी उन्नति 
पर हमेशा ध्यान रवते हुए मनुष्यको सदव सदाचारनिष्ठ होना चाहिए । 
क्योकि स्वकी-आत्माकी उच्नतिमे ही, पर-की, अर्थात्‌ देहादिकी, 
उल्नति है ! परकी, देहकी उच्नतिमे आत्माकी उन्नति कथमपि नही है । 
अतएव विवेकी मानवको अपनी आत्माको सदेव दु खोसे बचाना चाहिए | 
हमेशा आत्माकी उदच्तिके किए ही प्रयत्न करना चाहिए, आत्मोद्चतिके 
ल्एजो पुरुषाथं है, वही धमं है । अत मोक्षकर हेतु धर्माचरण करनेवाला 
व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थ है | 

इमीसे महाभारतमे कहा है कि मनुष्यको सबसे अधिक ध्यान अपने 
-आचरणपर रखना चाहिए 1 वित्त तो आता है ओर जाता है| वित्तसे 
क्षीण हो जानेपर भी वृत्त अर्थात्‌ आचरण यदि टेक हो, तो मनुष्यकी 
कोर हानि नही होती । परन्तु वृत्तसे हीन हो जानेसे मनुष्यका सवंनाश 
हो जाता है- 


१--देखिए -म० भा० वपवं--२०७-५४ । आदिपवं--७५-२८, २९ 
अनुशासनपर्व-२-७३, ७४ । मनुस्मृति-८० अ० ८५ ८६, ९१,९३। 
आदित्य चन्द्रावनिरोऽनलश्च द्यौभूमभिरापो हद्यं मनर्च । 
भहश्च रात्रिश्च उमे च सर्घ्ये यमश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ।।' 
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वृत्तं यन्नेन संरश्चेत॒विन्तमेति च याति च। 
अश्ीणो वित्ततः क्रीणे चुत्ततस्न हतो हतः ॥ 

अतएव बुद्धिमान्‌ पुरूषको, विवेकरील व्यक्तिको आत्मवञ्चना कथमपि 
न करके अनीति, अत्याचार, दुराचार, दगाबाजी-आदि दोपोका सवंथा 
परित्याग करके अपने सत्कम॑से, सदाचारे, जो भी मिलता हो, उसीमे 
आत्म-सन्तोष करना चाहिए । सकृत कमकि ही आचरणसे मनुष्य अपने 
जीवनको कृतकृत्य कर॒ सकता है । अत मनुष्यको प्रतिक्षण द्ष्कृत्योसे 
वचकर सत्कर्मोका ही आचरण करना चाहिए । देश, काल, जाति, वणं, 
आश्रम--आदिके भेदसे, तत्प्रयुक्तं सदाचारमे भी कई मेद होते हैं । चूंकि 
सदाचारसे ही धम॑-तत्वकी उत्पत्ति होती है, इसच्एि सदाचार ही 
सामान्य-धमे एवं विशेष-ध्मंके नामस कहे जाते है । सद्वृत्त अर्थात्‌ 
सदाचारको ही हील कहते है। सदाचारे उक्कषंसे ही दुराचारकी 
“निवृत्ति होती है| 

अत आत्माकी उन्नतिकी इच्छा रखनेवारेको आत्प-निरीक्षण करते 
रहनेकी आदत डारुकर आलत्म-शुद्धि, अर्थात्‌ अपने मनकी शुद्धि करते 
ही रहना चाहिए । आत्म-शुद्धिके च्ए, आत्म-निरीक्षणकी जितनी 
आवद्यकता है, उतनी ही आवश्यकता ॐपने किये हुए पापोके पदचात्ताप- 
की भी है । पड्चात्तापके विना भी मनकी मकिनता नही हटती । अत. 
मनुष्यको अपने किये दुष्कमकि किए पस्चात्ताप भी करते रहना चाहिए | 

साराश, मानवको दीघंदर्शी होकर सदेव सद।चारनिष्ट हाना चाहिए । 
दीवंदर्शी न होनेसे ही मनुष्य अधमंके आचरणमे, श्रष्टाचारमे प्रवृत्त होते 
हे । इसकिए मानव-प्रमाजको दीघं दर्शी बननेकी विनेष आवद्यकता है । 
श्रुति भी यही कहती है-- 

"द्धं पद्यत मा हस्वम्‌।' 

दुराचरसे राटी क्षति 

दुराचारसे, चरित्रकी हीनतासे राष्ट्की बडी भारो क्षति होती दहै 
दुराचारी व्यक्ति अनियन्व्ित हो-हौकर रोक-मर्यादाओ, राष्ट्की मर्यादाओ 
तथा राष्ट्की सम्प्तियोको नष्ट करके राष्ट्का विध्वस कर डाल्तेहे। 
अत लोक-रक्षाके लिए राजाका, दासकका, यह्‌ कत्तव्य बतलाया गया 





जामिम जमामिककवयणयकिमि 


१-- शीर स्वभावे मदवत्ते । ( कोश ) 
२--दुर्ृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम्‌ । ( मा° पुर ८१ अ० ०१) 
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है कि वहु दुराचारियोपर, रष्टाचार्‌ करनेवाखेपर एव राष्टू-सम्पत्तिको 
ष्ट करनेवाखोपर अत्यन्त कंडी नजर रक्वे ओर्‌ उनके ऊपर पूरा 
नियन्त्रण रखे । यदि वह्‌ वेसा नहौ करता, तो फिर प्रजापर उसका 
को भी प्रभाव नही पडता, ओर कोई भी सत्‌-पुरुष उसका आदर 
नही करते, अन्तमे इसका एेसा दुष्परिणाम होता है कि उसके राष्ट्का 
विप्लव हो जातादहै ओर वह्‌ नहो जातादहै। इसीलिए महाभारतमे 
कटा दे- 


दुराचारान्‌ यदा राजां प्रदुष्टान्‌ न नियच्छति) 
तस्मादुद्विजते खोक सर्पाद्‌ वेदईमरगतादिव। 
तं प्रजा नानुमन्यन्ते जह्यणा न च साघचः। 
ततः संक्षयमाप्नोति तथ वध्यत्वमेति च॥ 
( शा० प० १२२३ अ० १७, १८ ) 
इसी कारण महूषि कौटल्यने दुराचारके इन गम्भीर परिणामोपर 
दिखते हृए कहा है कि, इतर रोगोको तो बात ही क्या है, सर्वोच्च 
आध्रमवारे--विरक्त, सन्यासी भी यदि अपने सदाचारसे विरुद्ध आचरण 
करे, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार दुराचार ओर दम्भक्रा आचरण करे, तो राजाका 
अर्थात्‌ शासकका कत्तव्य है कि उन्हे उसका उचित दण्ड देकर, उस 
अनाचारसे बलात्‌ रोके! क्योकि अनाचार भौर दुराचारसे ही राष्टमे 
अधमं फलता है | अत शासक यदि उसकौ उपेक्षा करता है, उसका 
निवारण नही करतार, तो फिर वह॒ अनाचार धर्मको कुपित करके 
अन्तमे शासक मर राष्ट्को ही विनष्ट कर देता है -- 
श्रतुञ्यास्ु ब्रुथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेत्‌ । 
घमा दयघर्मोपहतः शास्नार हन्त्युपेक्सितः ॥ 
( कौ० अथश्ास्त्र ) 
बराह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य--ये तीनो वर्णं देवता, ऋछपि ओर 
पितरोका ऋण लेकर पैदा हते हं ओर यज्ञ, अध्ययन एव सन्तानोत्पत्तिसे 
दून ऋणोसे दुटकारा मिर्ता है । अत उनसे उकण हुए विना 
ही जो अपनी घर-गृहुस्थीका परित्याग करता है, उसका पतन हो 
जाता है-- 
ऋणे खिभिदिंजो जावो देवषिपितणां प्रभो। 
यज्ञाध्प्रयनपुत्ेस्तान्यनिर्तीयं त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥ 
(माग० १०-८४-;९ } 
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एसे पथ-श्रषटोके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि-- जिसने 
अपने मन ओर इन्द्रियोपर विजय नही पायी है, जिसके इद्द्रियरूपी 
घोडे ओर बुद्धिरूपी सारथी बिगडे हए है, जिसके हूदयमे न तौ ज्ञान है 
ओरन वेराग्य है--वह्‌ पुरुष सन्यासीका वेष धारण करके लोगोमे 
पूज्य बनकर केवर जीविकोपाज॑न करता ह । वह्‌ सन्यास-धमंका सत्या- 
नार करता है! वह्‌ स्वधम-त्यागी यज्ञादिके परित्यागसे देवताओको, 
लज्जा ओर शीलसे भोगोमे सद्खोच न करके अपने आपको एव ज्ञान न 
होनेके कारण अपनी अन्तरात्मा, मुञ्च परमात्माको भी वञ्चित करता 
है \ अर्थात्‌ इन तीनोको ठ्गता है । उस सत्यासीकी वासनाएँ क्षीण नही 
हुई दै 1 वह्‌ अशुद्ध-हूदयवाला दम्भी इस खोक ओर परलोक--दोनोसे 
हाथ धो बेठता है, अन्तमे कहीका नही रहता- 


धयस्त्वसंयतषड्बगंः प्रचण्डन्द्रियसारथिः। 
ज्ञानवेराग्य - रहितचिदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहते मां च धघमंहा। 
अविप्ककषायो ऽस्मादमुष्माच्च विहीयते ॥' 

( भाग० ११-१८-४०,४१ ) 


'सदाचारका महत्व 


इसी कारण आयं-पुरुषोका इस बातपर बहुत ध्यान रहता था कि 
हमारा अश्वार उत्तम रहना चाहिए । श्रुति, स्मृति, इतिहास-पूराण आदि 
सभी शास्त्रोमे मनुष्यके किए आचरणपर बडा जोर दिया है । सक्षेपमें 
सारश्च यही है कि ब्राहमणमे भी यदि सच्छील-सदाचारन होतो फिर 
वह्‌ ब्राहमण नही-अर्थात्‌ उसके साथ ब्राह्मणका-सा व्यवहार न करके 
रुद्रका-सा व्यवहार किया जाय । महाभारते यक्षके प्रर्नके निम्न-श्छोक 
वहत महत्वके है-- 
श्छणु यष कुटं तात न स्वाध्यायो न च भ्रतम्‌। 
कारणं हि द्विजत्वे च ब॒त्तमेव न संशयः ॥ 
वृत्त यत्नेन सरक््यं व्रह्मणेन वि्टोषत्तः। 
यक्षोणव्त्तो न क्षीणो चत्ततस्तु हतो हतः ॥ 





१- महा मारतके वनपर्व, उद्योगपर्व, लान्तिपवंके १२४ भ० में, दिष्णुपुराण- 
३-८ ओर ३--११मे भी सदाचारका पर्यास वर्णन हैं । 
५ 
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चतुवंदोऽपि दुत्त स रद्रादतिरिच्यते। 
अिष्ोज्रपसे दान्तः स बह्यण इति स्प्रतः॥ 
( वत्पर्वं ३१३ अ० १०८, १०९,१११ ) 


इस वणंनसे ज्ञात होताह कि महाभारतके समय गुद्ध व्यवहारका 
कितना भारी मूल्य था | ब्राह्मणके लिए केवर कुल, स्वाध्याय अथवा 
विदरत्ता ही कारण नही है । चारो वेद पटा हुआ ब्राह्मण भी यदि दुर्वृत्त, 
दुचारी होतो वहु दूद्रसे भी निन्य है। सम्पत्ति ओर एेद्वयका मृ 
सदाचार ही है) इसीसे विष्णु-पूराणमे कहा है कि-सदाचारवान्‌ पुरुप 
दोनो ही टोकोको जीत केता है-- 


'सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि । 
( वि° पु° ३-११-२ ) 


शुद्ध आचरणवाला पुरुष ही भगवानुकेे आराधनाका अधिकारी है | 
भगवान्‌ सदाचारनिष्ठ मनुष्यपर ही प्रसन्च होते हं । 


"तस्मात्‌ सदाचारवता पुरुपेण जनादंनः ।' 
भआराभ्यते स्ववर्णोकघमनुषछान - कारिणा ॥' 
( वि° प° ३-८-११ ) 


आचारकी महिमाके विषयमे भगवान्‌ श्वीकरृष्णने कहा है कि “भौतिक 
्रष्से भूमि आदि वस्तुभोके एक समान होनेपर भी मनुष्योके अन्त करण- 
को रोधनेके किए उन वस्तुओमे “यह्‌ योग्य है अथवा अयोग्य ? इस 
तरहुका सराय उत्पन्न करके मनुष्योकी विषयोमे होनेवाली स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्तित ( सकरचित ) करनेके ए अर्थात्‌ विषयोमे प्रवृत्तिको 
रोकनेके किए, धर्मोपाजंनके किए प्रत्येक वस्तुमे 'शुद्धि-अशुद्धिकी कल्पना 
की गयी है । खोक-व्यवहारके किए गुण ओर दोषकी कल्पना की गयी है 
तथा जीविकके किए उनमे शुभ ओर अरुभकी कल्पना की गयी है । ज्ञान 
अथवा भक्तिके अनधिकारी कर्मासक्त लोगोके किए यह आचार मेनेही 
मनु आदि ऋषि-महूर्षियोके दवारा बतराया है । इससे यह राभ होता है 
कि मनुष्य अपनी वासना-मूकक सहज प्रवृत्तियोको नियन्त्रित करके अपनी 
इन्द्रिय ओर मनको वदामे कर लेता है | 





मन 


१ -योग्यता भौर भयोभ्यता । २-उपादेयता मौर अनुपादेयता । 


परिच्छेद | घम | &७ 


ब्रह्यासे लेकर स्थावर-पयेन्त सभी प्राणियोके गरीर पथिवी, जल 
तेज, वायु ओर आकाद--इन पच धातुके बने हूए है । अत देह-दुष्टस 
सवके शरीर एक समान हे । आत्मदृष्टि भी सवमे समानता ही है| 
क्योकि सब जीवोमे एक ही आत्मा है ! इसलिए समान कारण होने 
सव वस्तु एक समान दहे ।' 

--इस तरह यद्यपि सबके शरीरोमे पञ्चभूत समान है, फिर भी वेदोने 
इनके वर्णश्रिम आदि अलग-अलग नाम ओर रूप बतलाकर--यह्‌ 
ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है" इत्यादि मेद इसक्िए बना दिये हं कि ये अपनी 
वासना-मूरकं प्रवृत्तियोको नियन्वित करके, उन्हे सकुचित करके धम, 
अथं, काम ओर मोक्ष-इन चारो पुरुषार्थोको भलीभोति सिद्ध कर सके | 


देश, काल, फक, निमित्त ओर अधिकारी एव धान्य आदि वस्तुभके 
गुण-दोषोका विधान भी इसीलिए किया गयादहै कि कमेमि लोगोकी 
उच्छृह्भुर प्रवृत्ति न हो-मर्यादाका भद्ध न होने पावे | 

देदोमे जहां कृष्णसार मृग स्वभावत नही विचारता, जहाके रोग 
त्राह्मणभक्त न हो, वहु देश अपवित्र है । कष्णसार मृगके रहते हृए भी जहाँ 
सत्पुरुष न हो, वह्‌ देश तथा कीकट { मगध ) अद्ध, बद्ध, कलिद्ख 
आदि प्रदेश, असस्करृेत अर्थात्‌ सत्‌-सस्कारोसे शुन्य म्लेच्छ-प्रचुर या 
मलिन ओर ऊषर प्रदेशा अपवित्र ही होते हे । 

समय वही पवित्रहै, कि जिसमे कमं करने-योग्य सामग्री मिल 
जाय ओर शान्तिसे पुण्योपाजंन हो सके । इसके विपरीत जिस कालमे 
धर्मोपाजंन करनेकी सामग्री न मिक सके, द्रव्यके अकाभ या राष्ट्‌-विप्टवके 
कारण अथवा आदौच आदिके कारण कर्मानष्ठान नही किया जा सके, 
वह्‌ कार कर्मानूष्ठानके अयोग्य होनेसे अशुद्ध बताया गया है । 

द्रव्यको--वस्त्रादि पदार्थको शुद्धि भौर अशुद्धि ( १९) द्रव्य, (२) 
वचन, (३) सस्कार, (४) काल, अथवा (५) न्यूनता ओर अधि- 
कतासे एव (६) शक्ति, अदाक्ति, (७) वुद्धि ओर (८) वेभवसे 
होती है । ( १) जेसे-किसी पात्रादिकी जरू आदिसे शुद्धि भौर मूत्रादिसे 
अरुद्ध होती है । (२) किसी वस्तुके विषयमे "यह्‌ शुद्ध है या अशुद्ध ? 
एेसा सन्देह हो जानेपर ब्राह्मण कह दे कि--'यह्‌ रुद्ध है तो उसकी शुद्धि 
हो जाती है! ओर विपरीत-वचनसे अर्थात्‌ "यह्‌ अशुद्ध है' कट्नेसे वह्‌ 
वस्तु अशुद्ध समज्ञी जाती है} (३ )-सस्कारसे अर्थात्‌ जल-प्रक्षणादि 
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से पुष्य आदिकी शुद्धि ओर सुघनेस्रे अरुद्धि हौ जाती है । (४) कालस, 
दस दिनके बाद नवीन उदक आदिकी शुद्धि ओर तीन दिनतक अशुद्धि 
होती है। अथवा तत्कारु पकाये हए अन्न आदिकी शुद्धि ओर वासी 
अन्नकी अशुद्धि होती हे । 

ठेसे ही (५ )-अ्धिकता या न्यूनतासे भी वस्ुओकरी शुद्धता ओर 
अशुद्धता हा जानी है । जपे स्पशं आदि दोषोसे बड जलाश्चयोकी शुद्धि 
ओर छोटे-छटे जला रयोकी अशुद्धि होती है । इपी प्रकार ( ६ )--शक्त 
ओर अशक्तिसे भी बुद्धि ओर अशुद्धि हो जाती है । जैसे किं स्वस्थ-पुरुष- 
की स्नानादिसे शुद्ध ओर ज्वरादिसे अस्वस्थ ग्यक्तिकी, असमथंकी 
स्नानाद्कि बिताभी शुद्धि मानी जातीहै। इती तरह (७ )--बुद्धि 
अथात्‌ ज्ञानसे भी शुद्धि ओर अशुद्धि हाती दहै! जेते कि किसी व्यक्ति- 

गे वन्धूब्रान्थवोक्रे जन्म-मृव्युक्रा दश दिनके बाद ज्ञान होनेपर शुद्धि ओर 

दस दिनके भीतर ज्ञान हानेसे अश॒द्धहोतीदै। एसे ही (८ )--वेभवसे 
भी शुद्धि भौर अशुद्धि होती है । जसे वेभवशारीके लिए वही सूतकान्न 
अशुद्ध भौर दरिद्रके किए वदी शुद्ध होता है । अस्तु | 

ये द्रव्य, देश, वचन आदि भी आत्मके लिए जिस अशुद्धिके हेतु 
होते है, वहू उसमे देश, काल, अवस्था आदिके अनुसार हो है, सवंदा 
नही । जेसे कि निभंय प्रदेशमे ही स्तानादिपे शुद्धि होती है, व्याध्रादिके 
भयसे आक्रान्त प्रदेशमे तो स्तानके बिना भी शुद्धि दही है। तथा रोगादिभे 
व्यतिरिक्त युवावस्थामे ही स्तानादिसे शुद्धि होती है । बाल्यावस्था ओर 
रोगादि अवस्थामे तो स्तानादिके विना भी अशुद्धि नही होती ।'* 


लोकाचार 

आचार दो प्रकारका होता है-( १) शास्त्रीय ओर { २) खोकिक 
अर्थात्‌ लोकाचार । अत जौ अपना हित चाह, उसे दोनो ही तरहके 
आचारोका पालन करना चाहिए--उनका अनादर नही करना चाहिए 1 


१--इसीरिए स्मृतिम कहु! हं कि-- 
देशा कार तथात्मान द्रव्य द्रव्य प्रयोजनम्‌ । 
उपपत्ति वस्था च ज्ञात्वा शोच प्रषल्प्येत्‌ ॥' 
दे खये, श्वोमद्‌ र्वनके ११ सुरन्धरा-> श्म अघ्यत्य याज्ञवलभ्यस्मृ त, 
मिताक्षरा सहित्तका द्रव्यशुद्धिप्रकरण भौर मनुस्मृतका रवां अध्याय । 
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क्योकि उनके आचरणसे धममेत्पित्ति होती है, जिसे प्राणियोका मद्खल 
होता है) 

अत भ्रामघमं, जात्िघमं, देशाधमं ओर कुटधमं-जितने भी आचार 
हे, उनका आदर करना चाहिए-उल्छघन कदापि नही करना चाहिए । 
इसीर्ए देवीभागवतमे कहा है कि- 


आचागे द्विविधः प्रोच्छः हास्चीयो टोकिकस्तथा । 
उशधावपि प्रक्तव्यो न व्याज्यो द्युभमिच्छता १ 
ग्रामघर्मां जातिघर्मां देश्षघर्माः कुरोद्धकाः। 
परिग्राह्या उभिः सवै मैव ऊद्लङ्घ्ेन्मुने # 

( दे० भा० १-१-१६,१७ ) 


क्योकि खोकाचारसे धमे, अथं ओर कापकी उत्ति होती है। महा- 
भारतमे कहा है वि--'उत्तम, प्रमिद्ध एव धसंनिष्ठ पुरूपोने लोकम घमं, 
अथं, ओर कामकी उत्यत्तिके हेतुमत जो वेदोक्त गुण अथात्‌ सायन बताये 
हे, वे ही सब लोकाचार्के रूपमे प्रकट हए हे-खीगोद्टारां काममे खाये 
जाते हे । ओर दिष्ट-पुरप उनका जादर करते ह-- 
'अनीचैर्नाप्यविषयैर्नाघमिष्टेविरोषतः 
ये गुणाः कीतिंता लोके घर्माथंद्ामसंभवाः। 


लोकाचारघु संभूता वदोच्छाः जि्टरूभवाः ॥ 
( वनपवं १ अ० ३१) 


अतएव विवेकी मनुष्योको देशाचार, कुलाचार ओर `लोकाचारका 


भी यथोचित अ!दर करना चाहिए) क्योकि इन सब आचारोसे भी 
धम॑का उपवबृहण होता है | 


सदाचारे सम्प्रवतेक 


मानव-समाजके सवंविध सदाचारके प्रथम प्वत्छा एव सम्प्रवतंक 

मुख्यतया सप्तषिगण, स्वायभुव आदि मनु तथा प्रजापति लोग है| 

भगवान्‌की प्रेरणासे ये सब लोग विहव-व्थवस्थाके सञ्चालनके किए 
१- इसी व्िए कहा है कि~~ 

“षु स्थानेषु यनच्छौच धर्माचारारच यादाः । 

तत्र तन्चावभन्येत ०७७ 9 ७6 ७७ ७9 ०००9 ०७५०१ |} 


> 
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विश्वमे सर्वविध सदम्वारका प्रचार करते है) उन ऋषि, महषि आदि 
महापुरुषोकी परस्परा सै इसत चिन्वमे साथ प्रक्रारके सदाचार ओर लोधा- 
चारका प्रसार होता चस भाथा दं । ३९।से यष्म्-पुराणमे कहा है- 
सक्षषथोऽथ भल्वः प्रज्ञता पंतयस्नथ ) 
सदाचारस्य बवक्तरः कर्मर महीपते ¦' 
( ३-२१-४ ) 
दसी परम्पगागत राद।चारक। शासक रोग अपने अपने राष्टोमे, 
स्वय आचरणके &1२ः, जनतामे ( सारे समाजमे ) प्रसारित करते है। 
ओर उसी परम्परागत सदाचारका प्रचार प्रात स्मरणीय, चरित्रवान्‌ 
विद्यागुरु अपने जचरणोके हारा, अप्ती-अपनी रिश्ना-दीक्नाओसे जगत्‌मे 
करते चले आ रहै है। उदात्त-चरित्रशारी, आदरशभूत अआचायंजनोके 
पूनीत आचरणोसे ही प्रभावित हो-हौ करके, उनके अन्तेव{सियोके, 
रिष्योके मनमे एेसी पवित्र शद्धा ओर धारणाएं उत्पन्न होती है कि-- 
हम भी इन्हीके समान बन जाये ।' तव वे भी उनके विक्ुद्ध आचरणका 
अनुकरण करते हूए, उनके सदाचारको अपनाते हए स्वय भी वेसा ही 
बननेका प्रयत्न करते है। गओौर-- प्रवर्तितो दोप इव प्रदीपात्‌ 
के अनुसार उन्हीके सद्र, कि वा उनसे भो बदढकर, गौरवलारी महा- 
मानव बन जाते हं } क्योकि आदं उच्चकोटिका होनेसे मनुष्य उसी 
कोटिका बन जातादै। मनुष्यका एसा स्वभावहै कि, जेसा उसको 
आदं मिलता है, केसाही वह बन जाताहै। अत्त मनुष्यका आदं 
उच्चकोटिका होना चाहिए । 
इसीलिए सद्गुरका आचायं नाम अन्वथंक है । महर्षि आपस्तम्बने 
अपने धमे-सूत्रमे आचायका यहु लक्षण बतलाया है कि--'रिष्य-गग 
जिसके चरित्रसे प्रभावित होकर, जिससे धमंका, सदाचारका सञ्चय 
करे--उस चरित्रवान्‌ विद्रानुको (आचायं' कहा जाता है- 
"आचिनोति धर्मान्‌ यतः स आचायः) 
(अ०° घ० सू० |) 


द्सीखिए महष याज्ञवल्क्यने शिष्योको शौच ओर सदाचारकी 
अनिवायं शिक्षा देना आचयंकरा मुख्य कतंग्य बतलाया है-- 


(शोचा चारांश्च शिक्षयेत्‌ ।' ( या० स्मृ०.१अ०) 
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हस प्रकारसे प्रत्येकः व्यक्ति, समष्टि-समाज, एव समस्त विद्वकी 
सर्वविध समुच्ततिविा मूर कारण-सदचार है ओर सवविध 
अवनतिका मूल कारण है-दुराचार। व्रोकि विदवकी उ्वत्ति आर्‌ 
अवनतिके प्रधान कारण हु--धमं ओौर अधमं । धमधिमके मृल ह- 
सदाचार ओर दुराचार । धमं ओर सदाचार का, अघमं ओर दुराचारका, 
काय-कारण भाद हे। 


दसीकिए दुराचारकी ओर किसीकी कभी भी, किसी प्रकार भी प्रवृत्ति 

न हो--सबकी प्रवृत्ति सव॑दा ही सदाचारमे रहै--इसी हितके उदहेष्यसे 

रिप्य-वत्सल चरित्रवान्‌ आचायंजन विद्या-ग्रहूण करनेके अनन्तर, समा- 

वतेनके समय अपने प्रिय अन्तेवासियोको- "चमं खर, सत्यं वद्‌ ` -- 

इत्यादि उपदेश देनेके अनन्तर सबसे अन्तिम उपदेश यही देते 
हे कि-- 

"यान्नि मे सुचरितानि, तानि त्वया उपास्थानि, नो इतराणि ॥' 
( तंत्तिरीय उप० ) 


समत 

उक्त रीतिसे सदाचारका सर्वोत्कृष्ट महत्व होते हए तथा दुराच्‌ारके 
दुष्परिणामोको अच्छी तरह समञ्षते हए भी खोग जो दुराचरणमे प्रवृत्त 
होजाते हे, इसक्रा मुख्य कारण है-पद्धति अर्थात्‌ दुराचारियोकी 
सद्धति । सज्जन एव दुर्जनोकी सद्धति ही मनुष्यके सत्‌ ओर असत्‌ 
आचरणमे प्रवृत्तिका कारण हती है। सद्धसे प्रभावित होकर ही प्रत्येक 
नर-नारी सद्‌आचरण तथा दुराचरणमे प्रवृत्त होते है | अत प्रत्येक 
मनुष्यका उत्थान जौर अध पतन-यह सब उनकी सद्खतिपर ही निभर 
रहता है, विद्या ओर गुणोपर नही । अत मनुष्य जैसे लोगोकी सद्धति 
करता है, ठीक वसा ही वह्‌ बन जाता है। इसीक्ए शास्व्रकारोने वडी 
छानबीन करके कहा है कि-- 


याद्दौ. सन्निविशते यादशांश्चोपसेवते । 
यादगिच्छेच्च भवितुं तादृग्‌ मवति पूरुषः ॥' 
अर्थात्‌ मनुष्य जेसे छोगोके साथ उठता-बेठता है, जैसे रोगोकी सेवा- 
शुश्रूपा करता है ओर जैसा वह॒ खुद बनना चाहता है, ठीक वेसा ही वह्‌ 
बन जाताहै।' 
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अतः यह्‌ ध्रुव सत्य है कि मनुष्यके मनपर उसकी सद्धतिका बडा 
भारी असर पडता है । महाभारतके वन-पवमे इस विषयपर बडा सुन्दर 
विवेचन है ! वहीं कहा है कि- 


"ससग अर्थात्‌ सद्धं खोगोके अन्त करणमे जुभ ओर अशुभ विषयोकी 
भावनाओका सक्रमण करके लोगोमे गुण ओर दोपोको उत्पन्न कर 
देता है । जसे पुष्पके ससग॑से, उनकी सुगन्धसे वस्त्र, जल, तिल 
ओर भूमि भी सब सुगन्पित हौ जते है, वसे ही ससगंसे अर्थात्‌ 
अच्छे, बुरे लोगोकी सगतिसे मनुष्ोके अन्दर गुण ओर दोप उत्पच्च 
होते हं । 

“मू खंजनोके ससगंसे मोह अर्थात्‌ अज्ञान उत्पन्न होता है ओर साधु- 
सज्जनोके सगे धमं ओर सदाचारकी नित्य उत्पत्ति हती रहती है । 
इसीलिए मनुष्यको सदव विद्ठान्‌, वृद्धजन, उत्तम-स्वभाव वाले, स्ञान्त 
ओर तपस्वी परुषोका ही सद्ध करना चाहिए ।' 


“रजिन पुरुषोके--विद्या, जाति ओर कमं यानी आचरण-ये 
तीनो ही उज्ज्वल हो, उनकी सद्धति ओर सेवा-लुश्रूषा करनी 
चाहिए । क्योकि एसे खोगोकी सद्धति शास्तोके स्वाध्यायसे भी बटढकर 
होती है।' 


१--श्यता चाभिास्यामो गुणदोषान्‌ नरर्षभा. । 
शुमाशुमाधिवासेन संसर्गं कुरूते यथा॥ 
वस्व्रमपस्तिखान्‌ भूमि गन्बो वास्यते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा ससगंजा गुणाः ॥' 
( वनपवं १-२३, २४) 
२--“मोहुजालस्य योनिह समूढरेव समागमः । 
अहन्यहनि धमंस्य योनि. साधुसमागम. ॥ 
तस्मात्‌ प्राज्ञश्च वुद्ेश्च सुस्व भावेस्तपस्विमिः 
सद्भिश्च सह॒ ससगं कायः शमपरायणे. ।' 
( वतपवं १-२५, २६ ) 
३-- येषा त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कमं च । 
ते सेग्यास्तं, समास्या हि शास्तरेभ्योऽपि गरीयसी ॥।' 
( 2) 9 ==१७ ) 
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"इसके विपरीत-दुष्टजनोका दशंन, स्पशं होनेसे, उनके साथ 
वार्तालाप अथवा उर्नै-बेठनेसे खोगोके धामिक आचारोकी-सदाचारकी 
हानि होती है । ओर वसे खोगोके मनोरथ भी सिद्ध नही होते । 


नीच पूरूषोके--दुराचारियोके सगसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती 
है । मध्यम श्रेणीवाखोके सगसे मध्यम ओर उत्तमकोरिके अर्थात्‌ सदाचार- 
निष्ठ पुरुषोके सगसे श्रेष्ठताको प्राप्त होती है ।' 


सत्सद्धकी महिमके विषयमे गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि- 
जिस्षने, जिस सयय, जह-कही भी निस-किसी प्रयत्नसे बुद्धि, कीति, 
सदगति, विभूति ( अर्थात्‌ एेदवयं ) ओर भलाई पायी है, वहु सब 
सत्सद्घतिका ही प्रभाव समक्चना चाहिए । इनकी प्राप्तका दूसरा ओर कोई 
उपाय लोक ओर वेदमे-कही नही है- 
मति कीरति गति भूति भई । जब जेहि जतन उह जेहि पार । 
सो जानब सटसङ्ग प्रभाञः । रोह वेड न आन उपाङऊः ॥ 
अस्तु, 
सदाचार मनुष्यके उत्थानका मूल है । सदाचरणके अभावसे ही 
आजका मानव दानव बनता जारहाहै। दुराचारके कारण ही आज 
सवत्र चोरबाजारी, घूसखोरी, एव अनुशासन हीनताका प्रसार बढ 
रहा हे। 
अत धर्मोपार्जनके लिए सदाचार, सयम, त्याग ओर सन्तोषकी 
बडी आवदयकता है । दुराचारी, असयमी, लोभी, असन्तोषी ओर ई््यालु 
व्यक्ति धमकी छायाको भी नही ग्रहण कर सकते । मनुने कहा कि- 
ष्वेद्‌ास्त्यागश्च यज्ञाद्च नियमाद्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ ॥* 
( २-९७ ) 
१-- "असता दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ सजल्पाच्च सहाशनात्‌ । 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवा, ।+ 
( वतपवं १--२५, २९) 
२--बुद्श्च हीयते पुंसा नीचे. सह समागमात्‌ । 
मध्य्मम॑व्यता याति ध्रेष्ठता याति चोत्तमे. 11 
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अर्थात्‌ जिसका मनोगतं भाव पवित्र नही है, अन्तकरण स्वच्छ 
नही है, उसको वेदाव्ययन, त्याग, यज्ञ, निम आर तपस्या आदिसे कभी 
भी सिद्धि नही प्राप्त हो सकती । 


अतएव अभ्युदय ओर परमयुखके मूर-धमको प्राप्त करनेके किए 
पुरे अपने अन्त करणको विशुद्ध करना अत्यावश्यक है । परन्तु अन्त - 
करणके स्वच्छ होनेका साधनमभी धमके सिवाय दूसरा कोई नहीहै। 
शुद्ध-भावसे भनुष्ठित धम॑मे ही वह्‌ शक्ति है कि अथं भौर कामकी दर्वा 
सनाओसे मलिन ओर विक्षिप्त अन्त करणकौ भी स्वच्छ करके वहु उसे 
ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य बना देता है । इसीलिए आचायं सोमदेव सुरीने इस 
विषयमे गम्भीर विचार किया है } वहु कहते ह कि-- 


"लोग जिस तरहसे हर समय अपना कुशल -चिन्तन करते रहते है, 

उसी तरई दूसरोकी भी भराई सचते रहना, अर्थात्‌ किसीका भो 

अनिष्टचिन्तन न करना तथा यथार्ाक्त त्याग ओर तपकरनाही धम- 
पराप्निके उपाय ह~ 


"आत्मवत्‌ परत्र कुशल-चिन्तनं श्क्तित- 
स्त्याग-तपक्षी च धर्माधितमोपायाः। 
( धर्म-समु°, नी°० १) 


इसी उदेश्य जिमेरमानने कहा है कि--“अप खूब खुशियां 
मनाइये, खूब मजे लूटिये, वक्ष, साववानो इतनी बरतिये कि, दुसरोको 
नुकसान न हौ 1" 

अत धर्माजिन करने वालोको दूस्रोकी ई्या, निन्दा, असूया, अनिष्ट- 
चिन्तन आदि दोषोसे बहुत ही साववान रहना चाहिए ! परन्तु मनुष्का 
एषा विषुद्ध मनोभाव बिना भगवचल्छृपाके हौ नही सकता ओर बिना 
भगवद्धक्तिके उनकी कृपा नही होती । तथा बिना धर्माचरण किये 
भगवद्धक्तिभी नही प्राप्त हो सकती! अत ये सब बीजाद्धरकी तरह 
परस्पर आधित है | अस्तु, 


मनुष्यका अन्त करण जब अवमंक्री दुर्वासनाओसे अत्यन्त दूषित 
होजाता है, तो फिर वह साधारण धर्मानुष्ठान, अथवा साध्यधमंके 
अनुष्ठानसे रीघ्य नही शुद्ध हो सकता । जैसे देहके अन्दर दूषित व्रण 
केवर ऊपरी ओषधिके ठेपसे अच्छा नही हो सकता, वसे ही दुराशय 
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दुर्जनो का अधर्म-दूपित हृदय भी केवर उपरी धर्मानु्ानसे शुध नहो हो 
सकता । क्योकि उनका वह्‌ धममनिछान वाह्य ओषधिेप्के समान, 
दम्भरूपमे परिणत होकर सब व्यथं हौ जता है} साध्यध्म॑की, एसे 
दु राशयोके दूषित अन्त करणको पवित्र करनेकी शक्ति वृःण्ठित ( अवरुद्ध ) 
ह्‌ जाती है । पर धन्य है--उस सिद्ध-धमेको, जो कि एसे दूषित अन्त. 
करणको भी पवित्र कर देता है ओर क्षणभरमे पवित्र कर देता है- 


“क्िप्रं मवति चर्मीनमा शदवच्छान्ति निगच्छति । 
कोत्तेय प्रतिजानीहि त मे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
( माता) 


दसीकिए श्रीमददधागवतमे सिद्धधमे-स्वरूप परमात्माके गुणगानके 
विषयमे कहा है- 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथ(सतं श्रवणपुरेषु सम्श्रतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषवविदृषिताशयं बज्ञन्ति तच्चर्णस्रोरुहान्तिकम्‌ ॥' 
( २-२-३७ ) 
शद्धिचंणां न तु तथेख्य दुराशयानां 
विद्याध्रुताध्ययवद्‌ानतपःक्रियाभिः। 
सरवात्मन्रासषभ ते यश्ल्ि प्रबद- 
सच्छुद्या भ्रवणस्तम्थरतया यथा स्यात्‌ ॥' 
( ११-६-& ) 


वास्तवमे बिना भगवद्धूक्तिके, अर्थात्‌ सिद्धधमंमे अनुराग हुए विना, 
धमं (अर्थात्‌ साध्यवमं ) पूणं रूपसे विकसित नही हो सकता । इसीलिष 
श्रीभगवानुने कहा है कि--"जो मेरी भक्तिसे वञ्चित है, उनके चित्तको 
सत्य ओर दयासे युक्त धमं एव ॒तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभौंति नही 
पवित्र कर सकते- 


श्यमंः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपस्षान्विना । 
मद्‌भक्तशचापेतमारमानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥' 
( भरी मद्धागवत० ११-१४-२२) 
अत यह्‌ बात भी निरिचत है कि बिना भगवद्‌भक्तिङके धर्मका पुणं- 
विकास नही हो सकता है \ इसक्िए भगवत्प्रसच्नता ही धमंको पूणं सफर 
करनेकृ कुञ्जी है- 
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“अतः पुंमिद्धिजश्रेष्टठा = वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुश्िनस्य ध्मंस्य संसिद्धिष्टैरितोषणम्‌ ॥' 
( श्रौ मगवत-१-२-१३ ) 


>< >< >< 


¢^ अ (~ 
धर्मोपाजेनके अनधिकारी 


क्रितनेही लोग बडी श्रद्धा ओर विधिभे गद्धास्तान, व्रत ओर भग- 
वन्धजन आदितो करते है, परन्तु मनुष्ोसे ई्य, द्वेष, मात्सय आदि 
भेदभाव रखते हे, एेसे छोगोको उन सत्क्मोसि भी कोई सिद्धि नही प्राप्न 
हो सकती, क्योकि यह्‌ बतराया जा चका है कि सामान्य-घमक्रिा ठीक 
तरहुसे पालन किए विना, कोई भी विनेप-घमं फर सही देता । सबके 
साथ प्रेमभाव, समता, निर्वर आदि-ये सामान्य धमं ट्‌ । भत जो व्यक्ति 
द्सरोके साथ मानवोचित व्यवहार नही कर सक्ता, अर्थात्‌ जौ सामान्य- 
ध्मोका पालन नही करता, वह मनुष्य दही नही है! श्रीमद्धागवतमे 
स्पष्ट कहा है कि-- जो खोग मनुष्योसे द्रेप रखते है, उन्हे भगवद्‌-उपा- 
सनासे भी कोई सिद्धि नही मिल सक्ती-- 
ततोऽर्चायां हरि केखित्‌ संश्नद्धाय सपर्यया। 
उपासत, उपास्तापि नाथद्‌ा पुरषद्धिष्राम्‌ \ 
( ७ स्क"ध-१४-४० ) 


वयोकिं दुष्ट उहेद्यसे, दूषित मनीभावसे, किय! गया धमं भी अधमं 
हो जाता है। जेसा कि महाभारतम कहा है- 
"तथो न कटको ऽध्ययनं न कटकः स्वार्माविको वेदविधिनं कर्कः ।' 
प्रसह्य वित्ताहरणं न कटकः, तान्येव भावावधनानि कटकः 1)" 
( भा० प० १-२७५ } 
"अर्थात्‌ तपस्या, वेद आदि नास्वोका अध्ययन, स्वाभाविक वेदिक 
कमं, भूख-प्यास सह करके दिर ओर उञ्छ वृत्तिसे जीविकोपार्जन करना 
पाप अर्थात्‌ अनुचित नही है, बहुत ही उत्तम है । परन्तुये ही कमे यदि 
दृष्टभावसे किये गये हो, तो फिर ये सब अध्मरूपमे परिणत हौ जाति है \' 
क्योकि कमकि फलदाता भगवान्‌का एेसा विशुद्ध स्वभावरहै, कि उन्हे 
जरा-सा भी छल-कपट अच्छा नही लगता ! उन्होने स्वय कहा है कि- 
निमंख मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपर छल-चिद्र न म्वा ॥: 
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अत भगवानूको प्रिय न क्गनेके कारण--प्राणियोमे द्रोहुभाव रखने- 
[वारोक्री कोई भी शुभक्रिया इसलोक भौर परखोकमे फलीमूर नही 
हो सकती । 
"न खलु भूतद्रहां कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि पष्ञेह च ।' 
( नी° वा० सदा० ) 
अतएव सम्पूणं प्राणियोपर हूदयका समान-भाव होना ही हूदयकी 
शुद्धि है । वही सम्पूणं सदाचारका सार है--समस्त प्राणियोके साथ 
समताका वर्ताव रखना ही श्रेष्ठ सदाचार है 


'सवंसस्वेषु समता हि सर्वाचरणानां परमं चरणम्‌ 
( नी ° वा०-घमंसमुदेश ) 
अत जो लोग मनमे किसीका अनिष्ट-चिन्तन नही सोचते, उन 
महापुरुषोका ब्रतसे रिक्त भी आचरण स्वग॑-प्राप्ति करा देता है । सोमदेव- 
सूरीने कितना सुन्दर कहा है- 
'अज्िर्घांसुमनसां वतरिक्तमपि चरितं स्वर्गाय जायते । 
( नी° वाऽ, धर्मसमु° ) 
इसीलिए महाभारतम कहा है शि-- समस्त प्राणियोके छिए मन- 
हारा किया हुआ धसं ही श्रेष्ठ है । अत मनीषी पुरुषोका कथन ह कि-- 
मनुष्यको मनसे सम्पूणं जीवोका कल्याण सोचते रहना चाहिए- 
"मानसं सवभूतानां धममाहुमंनीषिणः। 
तस्मात्‌ सवेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥* 
( शा० १० १६२-३१ } 
दुखी नजरोके सामनेहो, ओर उसकादुखदूर करनेकी शक्तिहो, 
तो भी अपनी शक्तिको छिपाक्रर जो दृखीकी उपेक्षा करता है, वह्‌ धमेको 
प्राप्त होने योग्य नही है | यदि एेसा व्यक्ति धमेमे ल्ग भी जवे, तो उसमे 
टिक नही सकता । दु खीके प्रति दया, दु खीके दु खको दूर करनेकी इच्छा 
भी भगवानूकी ही आराधना ह| दयासे भगवान्‌ बहुत गीध्र प्रसन्न 
होने दै 
दध्या सर्व॑भूनेषु सन्तुण्या येन केन वा| 
सर्वदधियोपकान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ 
( भाग० ४-३१-१९ } 
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भगवान्‌ निदडल-भावसे, भलीभांति भजनेवारे रोगोके भावको 
बाते है ओर उन्हे उनकी इच्छानुसार धनं, अथं, काम ओर मोक्षर्प 
फल प्रदान करते है- 
"पुंसाममायिनां सम्यग्‌ भजः भादवघेनः | 
श्रेयो दिक्त्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्‌ ॥' 
( श्रीमद्‌ कागवत ० ४-८-६० ) 
इसके विपरीत जिनकी इन्द्रिया ओर मनोवृत्ति नियमित नहो, 
हदय शुद्धनहो, उनका किया हुंजा धर्माचरण कभी भी शुद्ध ओर 
फलप्रद नही होता । वसा धमं सब दम्भरूपमे परिणत होकर मदमत्त 
हाथीके स्नानके समान व्यथं चला जतादहै, कुछ भी फर नही देता । 
नीतिवाक्यामृतमे कहा है-- 
हसितिस्नानमिव विफटरं सवंमनुष्ठानम्‌, अनियतेन्द्रिय मनोवुत्तीनाम्‌ । 
( धम॑-समद्श } 
इसी अभिप्रायसे हिवपुराणमे यह्‌ कितना सुन्दर कहा है- 
'भावश्चद्धिः परं शौचं प्रमाणं सवकमंघु । 
अन्यथाऽऽलछिङ्ग्यते कान्ता भावेन दिता तथा ॥ 
मनसो भिद्यते बृत्तिरभिकरेष्वपि वस्तुषु । 
अन्यथेव सुतं नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिम्‌ ॥' 
( श्िवपुऽ ५-उमा-सहिता-२२ भ० २१, २२ दशो$) 
द्सीसे '्याज्ञवल्क्य-स्म॒ति के अनुपम व्याख्याकार, सकलरास्तरोके 
ममेवेत्ता आचायं विज्ञानेश्वरने--आचार, व्यवहार ओौर प्रायरिचत्त-इन 
सबका सार हृदयशुद्धिकी ओर सकेत करते हुए, उक्त ग्रन्थकी अपनी 
मिताक्षरा टीकाके अन्तमे यह्‌ कितना मन्दर पद्य लिखा है, देखिये-- 
'अन्तमुंखानि यदि खानि तपस्तत.कि, 
नान्तमुखानि यदि खानि वपस्न्तः किम्‌ । 
अन्तर्वेहियंदि हरिस्तपसा ततः कि, 
नान्तबहिर्यद हरिस्तपसा ततः क्कम्‌ ॥* 
>< >< >< 


क्रियासे हूदयका भाव श्रेष्ठ है, उत्तम क्रियाके साथ उत्तम-उत्तम 
भाव भी होना चाहिए । उत्तम क्रिया ओर पापी मनोवृत्ति-यह्‌ योग 
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अनर्थकारौ हेता है। जसी भावना, वेसा परिणाम होता है । अतः 
आवश्यक वम-क्रियाओके प्रति असावधान व्यक्ति धर्मात्मा नही, मनका 
मेला है | यदि मन गुदधहेतो गुद्ध क्रियाकी उवेक्नाका क्या कारण हे। 
शुद्ध मनोभाव घ्मका प्राणहै। अत भाव-गुद्धिकी ओर विशेष षध्प्रान 
देना चा्द्ए । भाव-गुद्धिके लिए इन्दरिय-सयम ओर मन -सयम होना 
आवश्यक है । अविधिसे धर्माचरण निष्फर हौ जाता है । अत पूजाकी 
विधिका भी पुरा ध्यान रण्वना चाहिए । अस्तु, 
जिसका अन्तकरण रद्ध नही ह, वह्‌ जन्मसे टेकृर सरणप्यंन्त 
पवैतोके ठेरके बरावर मद्री ओर सारे ही गद्धाजल्से देहको भले ही 
धोता रहै, पर वह्‌ कदापि शुद्ध नही हौ सकता--यह बात शिवपुराणमे 
बडे विस्तारसे कही है- 
'गङ्गातोयेन सवंग सद्धारैः पर्वतोपैः। 
सासन्योराचरेत्‌ शौचं भावदुष्ो न शुद्धयति ॥ 
तीथेस्नानेस्तपोभिर्वा दुरात्मा नैव शद्धयति । 
दवति: क्षालिता तीथं कि श्ुष्धिमधिगच्छति ॥ 
अन्तभोवप्र दुष्टस्य विशतोऽपि हुनाशनम्‌ । 
न स्वगां नापवगंश्च देह-निदंहनं परम्‌ ॥* 
( शि° पु घ०५ स० २९ अ० १७-१९) 
भताव धर्मोपाजनके लिए चित्तकी शुद्धि अत्यन्त अपेक्षित है| 
चित्तकी शुद्धि 
चित्तकी शुद्धि आहार-जुद्धिपर निर्भर है । देवी भागवत्तमे कहा है कि, 
“आहारद्युद्धया नृधते चित्तशुद्धिस्तु जायते। 
शुद्धे चित्ते प्रकाशः स्याद्‌ धर्मस्य नृपसत्तम ॥' 
( ६-११-५० ) 
यज्ञ, दान, तष, तीथ, व्रत--दत्यादि समी पृण्य-कमक्रि अनृष्ठानमे 
गद्धिकीो अगक्षा होती दे । क्योकि य सव क्रियां द्रभ्य-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि 
एव मन -गुद्धिकी अपेक्षा रवते हे । कदाचित्‌ किसीकै द्रव्यकी शुद्धि हो 
जाती है ओर क्रियाकी भी ग॒द्धिषौ जाती है। परन्तु मनकी शुद्धितो 
समीक) सव॑दा ही दुकंभ है | क्योकि मन अत्यन्त चञ्चल है, वहु अनेक 
विपयोकी वामन्रओसे आक्रान्त एव तरहु-तस्हकी दुभविनाओसे धिरा 
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रहता है । साथ ही काम, क्रोध, मद, मात्सयं ओर अहकार आदि दोषोसे 
भी भरा रहताहै। ये सब दोष ही मनुष्यके तप, जप, तीथयात्रा, व्रत 
आदि शुभ-कार्योको सिद्ध नही होने देते । अतएव इन दोषोके दुरीकरणके 
लिए मनुष्यमे अहिसा, सत्य, धेयं, क्षमा, इन्द्रिय-सयम आदि गुणोका 
होना नितान्त आवदयक है । यह्‌ सब बाते देवी-मागवत्तके निम्नाङ्डिति 
रलोकोमे कितने भाव-भरे शब्दोमे उपदिष्ट है । देखिए- 


"तीर्थानि सप दानानि चतानि च मखास्तथा। 
तपांसि पुण्यकर्माणि सरापेश्ष्याणि महीपते॥ 
द्रव्यश्चुद्धि क्रियाश्युद्धि मनणःश्युद्धिमपेक्ष्य च। 
पावनानि हि तीर्थानि तपांसि विविधानि च॥ 
कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यात्‌ क्रियाद्यद्धिः कदाचन । 
दुखभा मनसः शुद्धिः सवषां संदा युप॥ 
मनस्तु चश्च राजन्‌ नानाभावसमाध्चितम्‌ 
कथं शुद्धं भवेद्राजन्‌ नानाभावसमाधितम्‌ ॥ 
कामक्रोघौ तथा लोभो ह्यहङ्कारो मदस्तथा। 
सवविष्तरकया दह्येते तपस्तोथंवतेषु च॥ 
अ्हिंला सयमस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
स्वघमपाटनं राजन्‌ सवतोथंफलप्रकम्‌ ॥' 
( दे० भा० ९-१२, १६-२१ } 


धर्माचरणं करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यको वक्ष्यमाण धृति आदि 
धर्मोका पालन करते हुए अति गम्भीर, धयेशाखो एव सौरुवान्‌ होना 
परम अवद्यकर है । अपनी मान-बडाई ओर तुच्छ स्वाथेिद्धिके कए 
अपने धमको ख्यापन नही करना चाहिए । धमको अथंसे अधिक्‌ गोप्य 
समक्चना चाहिए । क्योकि बलान करनेसे वहु कपूरको तरह उड जाता 
है, व्यथं चला जाता है। नीति-वकक्यमृतम गम्भीर विवेचनके साय 
कहा है कि--अमूल्य रत्नके समान, अपना धमे किसीके आगे नही 
प्रकारिात करना चांहए' - 
'अन्तःलारमिव स्वधमं न प्रकारानीयःः 
( व्यवहार समुह्न -- २७ वाक्य } 


इसी कारण कुटीन, महापुरुष परोपकार करके मूक हो जाते है-- 
उसे ख्यापन नही करते- 
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'उपङृत्य मूकभावोऽभिजातानाम्‌, 
( नीर वा० भ्य समु०--२२ वाक्य) 


इसी भावसे भगवान्‌ व्यसने कहा है कि-- 
"स्वकीयं कीतयेद्‌ धमं यो जनाग्रे स मन्दधीः। 
श्यं गतः सपायाति पापस्य कथितस्य च ॥' 
इसीसे महाभारतमे कहा है कि पापी मनुष्यका, पापके द्वारा छिपाया 
हुआ पाप, उसे पुन पापमेही ल्गाताहै ओर धर्मात्माका धमत गुप्त 
रक्खा हआ धमं उसे पुन ध्म॑मे ही प्रवृत्त करता है-- 
'पापेनापिहितं पापं पापप्रेवानुषतते। 
धमेणापहितो चमो घमंमेवानु वतते । 
धामिकेण छतो धमो धममेवानु वतेते ॥ 
( शा० १० १९३२८ ) 
इसीसे जेन सम्भ्रदायके एक साधुने कहा है कि--जैते कोई व्यक्ति 
जब हवाके सामने चक्की पीसने बेठता है, तो वह ज्यो-ज्यो अन्रको पीसता 
जाता है, व्यो-त्यो आटा उड़ता जातादहै ओर उसका सारा परिश्रम 
व्यथं हो जाताहै। ठीक उसी तरह, जो व्यक्ति व्रत ओर प्रत्याख्यान 
टेकर दृढ भावनासे उनका पालन ओर गोपन नही करता, उसका सारा 
किया कराया व्यथं जाता है| अत धमं करनैके बाद यदि कोई उसे 
सवे-समक्मे प्रकारित करतादहै, तो वह्‌ धमे-कमं नष्ट हो जाता है- 
फर नही देता--'वमंः क्षरति कोतंनात्‌ '' एेसे ही पापकमं करके 
यदि कोई उसे प्रकाशित कर दे ओर पछतावे कि-'हाय, मेने यहु वडा 
अनुचित किया ? अब मे अगेपे एसा काम कदापि नही कर्गा ।' इस 
तरह पश्चात्ताप करके उसका “प्राय दचत्त करल तो वहुपपमभी क्षीण 
हो जाता है। यह बात धमं-शस्त्रमे युक्तिःपूवंक विशदहूपसे वणित 
है । याज्ञ-वल्क्य मर्होषने कहा है- 
“विहतस्यानयु्ाना^न्न(न्दतस्य च सेवनात्‌ 
अनिगप्रह(च्चेन्द्रिगणा नरः पतनस॒च्छति ॥ 
तस्मप्तेनेह कतभ्यं प्रायधित्तं विद्युदधये। 
एवमस्यान्तरात्मा च राक्श्यैव प्रसोदति ॥' 
(या० स्मु° ३-२१०, २११) 
१--पाप-विशोधक कम । पदचत्ताप भौ एक प्रायदिकव्तदहो हं । 
६ 
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मद्‌ 
धर्मात्मा लोगोको मद-अहकारसे भी खूब सावधान रहना चाहिए । 
धर्माचरण करनेवालोको यह्‌ दोष चट्से पकड रेता है | अपने अन्दर 
विद्यमान अच्छी बातोको केकर मद उत्पन्न होता है । भे धर्मात्मा हं-- 
यहु अभिमान एक मद है । मदसे फूले हए मनुष्य दूसरोको नीच मानकर 
पतनको प्राप्त हौ जाति है! "अहकार करनेसे भनृष्यका उपाजित सारा 
धमं खटारदूमे पड जाता है 1 अभिमान इतना भयङ्कर दुगुंण है कि, वहु 
मनुष्यके सभी गुणोको हर केता है- 
"हरति सवंमेवाभिमानः' 
( नी० स) 
इसीक्ए इस विषयमे महूषि आपस्तस्बने कहा है कि- 
“हृष्ठो दृप्यति सो धंमसिक्ामति घर्मारतिक्रपे परनरकः ॥' 
(अ ० ध सू० ) 
दस धमं | 
ध्मचिरण करनेके लिए मनुष्यमे धेयं आदि वक्ष्यमाण गुणोका होना 
भत्यावद्यक है । विना इनका सग्रह किये कोई भी व्यक्ति धमेका उपाजन 
नही कर सकता है । इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्य-मात्रके दलि धृति 
आदि दस गुणोके सम्पादनपर बडाजोर द्ियादहै। ये दस गुण मानव- 
मात्रके किए ( विद्वभरके सभी सनुष्योके लिए ) परम उपादेय वतलाये 
गये हे । ये गुण केवर धर्मानुष्ठानके लिए ही उपयोगी नहीहै, अपितु 
मनुष्योके प्रत्येकं रौकिक व्यवहारके क्एिभी परम उपयोगी है! अत 
एव इनके आचरणमे किसीके लिए भी अधिकारकी चर्चा नही है | क्योकि 
ये सवे-साघारण धमं है । मनुष्य-मात्रके लिए उनके सवंविध व्यवहारे 
अत्यन्त उपयोगी है-- 
१--इसीखिए महषि व्यास-देवने कहा ह कि- 
न भजवि क्ुमनीषिणा स इज्या हुरिरधनात्मधनगप्रियो रसज्ञ. । 
शुतर्थनकरुरुक मणा मदय विदधति पापमक्िजचकेषु सत्सु } 
२-~ = हृष्टो हि प्रमाद्यति, प्रमत्तो हि धम॑मतिक्रामति । 
३-- अहङ्ारच्युताना तु केशवो न हि दूरत. । 
भहेद्धारयुताना च मध्ये पर्वतकोटय, । ( काकश्लौ रहस्य ) 


{ 
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"धृतिः श्चमा दमोऽस्तेयं शलोचमिन्द्रिय - निग्रहः 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं "धमंलश्चणम्‌ ॥* 
( मनु स्मृ ६-९२ ) 

ये दस धमं, अर्थात्‌ धर्मत्पत्तिके साधन, आत्मज्ञानमे अतीव सहायक 
होते हे । इनके पालनसे मनुष्यके ब्रह्यज्ञानमें भी अतीव उत्कषं होता 
है। अत इन गुणोका सम्पादन चायो वणे, आश्रम एव वर्णाश्रमसे 
इतर-अर्थत्‌ सभी देश ओर सभी जातके, सभी सम्प्रदायवालोको 
करना आवश्यक है । क्योकि ये धमे मनुष्यमात्रके किए बतलखाए गये हे | 
इनमे पहला गुण है-धृति, अर्थात्‌ धेयं | 
धरति 

धृति धमेका बहुत बडा अद्ध है । धृतिका अथं है-धेयं, सन्तोप, 
दढता, आत्मनिभरता, स्वावलम्बन । मनुष्यमे धेये-गुणकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । धेयं-हीन मानवमे दढता नही होती । धयंका सञ्चार 
होनेपर ही मनुष्यमे दढता, स्वावलम्बन, ओर आत्म-निभरताका भाव 
जागत होता है! अत धर्माचरणं करनेवारेको धेयं-शाटी होना अत्या- 
वरयक है । लौकिक व्यवहारमे भी धृतिके अभावसे, कषर आनेपर बुद्धि- 
श्ररा हो जानेसे मनुष्य अनुत्साहित होकर अपने कत्तव्यसे च्युत हौ जाता 
है, अर्थात्‌ निराश होकर निकम्मा हौ जाता है । अत प्रत्येक मनुष्यकरो 
सवंग्रथम धेयंवान्‌ होना चाहिए । क्योकि विना धेयंके मनूष्यको कोई 
भी क्रिया सफर नही हो सकती । धृति मानव-जीवनकी धुरा है । इसलिए 
मनुष्यको अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि दुगुंणोका परित्याग करके, 
अपने सकम॑से जो भी प्राप्त हो सके, उसीमे सन्तोष करना चाहिए । 
प्रयत्न करनेपर भी यदि अभीष्ट सिद्धनदहो तो भी अधेयं नही करना 
चाहिए, अपने कक्तव्यपर दुढ रहना चाहिए । 


कमा 
क्षमाका अथं है, किसीके अपकार करनेपर भी उसका प्रत्यपकार नही 
करना अर्थात्‌ क्षमा करना । क्षमा भी धमका बहुत बडा अंग है । क्षमाके 





१--एतद्‌ दशविध घर्म-स्वरूपम्‌ । अत्र कार्य-कारणयोरमेरेन निदेश । 
अर्थात्‌ यहं धेयं भादि घ्मके साधनोको भौ [ घर्मत्पत्तिके साधन होनेसे | घमं 
कहु दिय ह । पएेसे ही अन्यत्र भी। 

२-- क्षमा = परेण अपकारे कते तस्य प्रत्यपकारानाच्वरण क्षमा । 
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अभावमे मनुष्य अपने माता-पिता, स्त्री, गुरुजन ओर बन्वु-बान्वव आदि 
लोगोके साथ कह करता हुभा अपने कर्तव्यसे च्यत हो जाता हे । क्षमासे 
मनुष्यके सब काम सिद्ध होते है । अत मनुष्यमे क्षमा-गुणका होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । क्षमा निबंरोके छ्ए महान्‌ बर है, बरवानोके 
किए महान्‌ आभूषण है । यह्‌ एकर वशीकरण मन्त्र है । क्षमासे मनुष्यके 
सब कायं सिद्ध होते है । इसीख्एि शास्त्रोमे कटा है-- 

“कलमा बरम 7क्तानां शक्तानां भूषणं त्तमा । 

ष्यभा वशाङृति्टोङे श्च या न सिद्धयति ॥' 


१ 
दम 

अन्त -इन्द्रिय अर्थात्‌ मनके सयमका नाम श्दम' है। मन -सयमके 
अभावमे कामक्रोध आदि दुव्यं पनोके वमे होकर मनुष्य पथ-्रष्ट हो 
जाता है । अन्यान्य इन्द्रियोके विषयप्रवतंनमे मन-इन्द्रिय ही मुख्य हेतु 
है । अत मनूष्यरके अन्दर दम अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रिय-सयमका होना 
भी अतीव आवद्यक दही हे। 


अस्तेय 


अन्यायसे, छल-कपट या चोरीसे, पराथी वस्तुका अपहरण कर रेना 
'स्तेय' कहा जाता है । यह्‌ एक भयद्धुर दगुण है 1 इस दुगुंणसे मनुष्य 
जिस-किसीकी "भी व्रस्तुका अपहरण करके कूमागंगामी हो जाता है। 
स्तेयसे बकर भौर कोई अनथंकारी दोष है ही नही, यह्‌ मनुष्य-जीवनका 
एक महान्‌ कलङ्धु, है । इस दुगुंणसे मनुष्यकी महा भयद्धर अधोगति होती 
है 1 इस दुगंणका न होना अस्तेय' कहखाता है ! धर्माचरणं करनेवालोमे 
"अस्तेय गुणका होना भी अल्यावदयक है । 


स्शोच 
बाह्य ओर आभ्यन्तर भेदसे शौच, अर्थात्‌ पवित्रता--दो तरहक 
होती है । मृत्तिका, जर आदिसे देहको शुद्ध करना--यह्‌ बाह्य-सौच 
अर्थात्‌ बाहरी शुद्धि, कहराता है ! दया, परोपकार, तितिक्षा आदि गुणोके 
१-- द -: = 'वकारहेतुविषयसन्लिच नेऽप्यविक्रियत्व भतमो दमः । 
र~~-प्रस्तयम्‌ = अन्णयेन परध गद्िग्रहणं स्तेयं, त^द्श्रम्‌ अस्तेयम्‌ । 
३-- शौनम्‌ = यथ शास्त मृज्जकर † देहुशोधन शौचम्‌ । ॥ 
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बिना मनुष्यकी प्रवृत्ति धमम॑की ओर नही हो सकती है । क्थोकि देहातिरिक्त 
आत्माका ज्ञान ही मनुष्यको पारलौकिक फल्वारे सत्कर्मामे प्रवृत्त करता 
है । अतएव धर्मानुष्ठान करनेवाले व्यक्तिमे इस गुणका होना तो मुख्य ही 
अपेक्षित है | 
'सत्य 

यथाथ बातको कट्ना--सत्य गुण है । सत्यमे ही धमेकी अभिवृद्धि 
होती ह- 

“धमः सत्येन वद्धंते \' 
(मनु ८-८३) 

मनुष्य प्रमादवश समयपर स्रूठ बोर देता है । इससे मनुष्यका सबसे 
बडा आहूत होता है । अठ बोलनेसे सनुष्यके सनमे, अन्त करणमे, 
मलिनता प्रविष्ट हो जाती है! मन, वचन ओौर कमंका-एक कऋ्रमसे 
रहना, ही शुद्धता ह । सूठ बोलनेसे यह्‌ क्रम विगड जाता है । क्योकि मन- 
मे कुछ ओर होता है, व्राणीसे कुछ ओर ही निकलता है, तथा कमं कछ 
ओर ही होता है । यह्‌ इन तीनोका क्रम-बिगडना ही एकं प्रकारका मेल हे । 
इसलिए च्यूठ बोलनेसे मनुष्यके अन्त करणमे बडी मलिनिसा आ जाती है । 
अत सत्यके अभावमे स्ूठे सनुष्यपर किसीक विश्वास संह नही होता । 
इसीलिए मनुष्यमे इस गुणका रहना भी अत्यन्त आवश्यक ही है । 


-अक्रोध 


क्रोधका कारण होनेपर भी मनमे क्रोधका उत्पन्च न होना-यह्‌ 
"अक्रोध" कटुकता है । क्रोध मनुष्योका महान्‌ शत्रु है। क्रोधी पुरूपको 
अपने कर्तव्य मौर अक्रतंव्यका, वाच्य-अवच्य आदिका भान ही नही 
होता हे । इसोक्ए क्रोधी व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरुजन, वन्धु-वन्धिवे 
एव स्वजनोको भी मारने दोडता है । अत क्रोधी पुरुष क्य~क्रया पाप 
( अनुचित कमं ) नही कर सकता है- 
करदः पप नरः कुर्यात्‌ क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि । 
नद्धः परुषया वाचा नरः सधूनपि क्षिपेत्‌ \.* 
१--सत्यम्‌ = यथार्थाभिघानम्‌ । 
२--क्रोषरेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्ति , धक्रोष. । 
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अतएव क्रोधसे होनेवारे अन्थसि बचनेके किए प्रत्येक मानवमे 
क्रोधके अभावका-अर्थात्‌ अक्रोधः गुणका होना भी सवथा ही 
अपेक्षित है । 


इसी प्रकार अन्यान्य बुरे विचारोसे भी उनका प्रतिबिम्ब पडकर 
मनमे माछ्न्य आ जाता है । उस मालिन्यको घो डालनेकी आवश्यकता 
है । उसीके किए ये दस प्रकारके सदाचार मनुष्यमात्रके किए बताये गये 
ह । इनके आचरणसे चित्त अतीव निंर हो जाता है 1 अस्तु । 


पापक मय 


मनुष्यको यह्‌ बात सदा ही याद रखनी चाहिए कि पापसे बचे विना 
पुण्य लाभदायक नही होता । खोग प्राय सप, विच्छ, भालू, व्याघ्र,दुखः 
रोग ओर मृत्युसे बहुत उरते है, परन्तु पापसे नही उरते । यह कितने 
आश्चयंकी बात है ? यदि विचार-पूवंक देखा जाय तो मनुष्यके लिए इन 
सबसे अधिक भयकी वस्तु तो पाप' है । क्योकि इनसे मनुष्यको उतना 
कष्ट नही होता, जितना कि पापसे होताहै। पापसेही प्रेरित होकर 
मनुष्योपर सपं, विच्छ, रोग॒आदिका असर होता है पापके कारण 
मनुष्य बारम्बार जन्म-मरणके चक्रमे पडते है । अथं ओर कामके व्यामोह 
मे पडकर मनुष्य पाप करता है, जिसमे कि फिर परिणाममे पछताता 
है । अत मनुष्यको सरसे अयिक पापे उरना चाहिए अर्थात्‌ पहले 
पापस्े डरना चाहिए, तब फिर पुण्यक बात सोचनी चाद्िए । पापसे बचे 
विना पुण्य लाभदायक नही होता । अत मनुष्य पुण्धका यथाशक्ति आचरण 
करे, परन्तु पापसे सदेव बचता रहै । क्योकि ससारमे सब प्रकारके 
अनर्थोकी जड एकमात्र पापही है | पापक भयरके बिना धम॑मे सुचि नही 
होती । जह तक मनुष्यको बार बार मरनेका भय नही क्गता, वर्ह तक 
भवभीति या पापभीति नही आ सकती । भवभीति या पापभीति ही मनुष्य- 
जीवनकी साथकता ओर मोक्ष प्राप्निका साधन है । भवभीति आई नही 
किं कामकी प्राप्तिके किए की जानेवाली अनीति ओर पाप खटकने गते 
है, उन्हे छोडनेका प्रयत्न होता है ओर वे छट जाते है । 

महाभारतमे कहा है कि-जो मनुष्य पाप कमसि नित्य भय करता 


है, अपने कतंव्यका आचरण करता है, वह्‌ अनायास ही अत्यन्त सुखस्य 
मोक्षकोप्राप्त कर लेतारहै। 


८८ || पुरुषार्थ-चतुष्टय [ भरथम्‌ 


'पापःनां कमणां नित्यं विभियाद्‌ यस्तु मानवः) 
सुग्व प्रप्याचरन्‌ नित्यं सोऽव्यन्तं सुखमेधते" ॥* 
( अ० प० ९२-४) 


अतत मनुष्यको दु खसे उरनेके बजाय, पापसे डरना चाहिए । पापके 
भयसे जीवन बदर जाता है | अर्थात्‌ राजदण्डके भयसे तो पापको छिपाने 
की युक्ति ददी जाती हं । अस्तु | 

बार-बार पाप-कमेमे प्रवृत्त हुआ मनुष्यं अपनेको अत्यन्त हीन एव 
अपराधी समन्चकर फिर छोटे-छोटे पाप करनेसे विरत नही होता । वह्‌ 
समन्ता है कि--भे तो महापातकी हूं फिर अब पपि न करनेसे, या 
एक-आध पापन करनेसे भी भृन्चेव्या राभदहोगा? एेसी धारणाभीं 
नितान्त अनुचित है । पापीको एेसा कभी भी नही सोचना चाहिए | 
क्योकि बृँदसे ही घडा भरता है । अत जो मनुष्य अनुचित काम करके 
हाय मै कितना नीचे गिर गया हुं यत्त दिन कंसा आचरण करता 
हं ? इस प्रकारसे अपने किये दुष्कमेकिा स्मरण करके पश्चात्ताप करता 
रहता है, वह्‌ फिर अधोगतिको नही प्राप्त होता-- वह अपना उद्धार 
अपने अपि कर ठता है । इसीलिए महर्षि गुक्राचायने कहा है कि-- 


"अह्‌ सहस््रापराधी किमेकेन भवेन्मम । 
मत्वा नाघं स्मरेदीषद्‌ चिन्दुना पूते घटः ॥ 
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथभूतस्य सम्प्रति । 
दुः्खभाङ्‌ न भवत्येवं नित्य सन्निहितस्मतिः ॥ 
( शु नी° ३-२४, ३५) 
इस रीतिसे अपने दुष्कर्मोका स्मरण करते हए जिसके मनमे अनुताप 


हो जाता है, वहु व्यक्ति फिर आगे पापे बचनेकी चेष्टा करता है । इसीसे 
शास्त्रकारोने पर्चात्तापको भी पापकी शुद्धिका कारण बतलाया है- 


“पश्चात्तापेन शुद्धशथति ।' 
अजामिकके मनमे, अपने किये कुकृत्योके विषयमे जब पडचात्ताप 
हुआ, तभी उसने यहं दुढ प्रतिज्ञा की कि-- 


सोऽहं तथा यतिष्यामि वतचित्तेन्द्रियानिटः। 
यथा न भूय सार्मानम्‌ अन्धे तमसि मज्जये ॥* 
( माग० ६-२-३५ ) 


"परिच्छेद | षधुर्म' [ ८९ 


बुद्धि-दोष 

मनुष्य जो भी अपराध करते है, वहु सब बुद्धिकी कमीके कारण ही 
करते है । बुद्धिकी कमीका कारण पापहै] पापका आचरण करनेसेही 
मनुष्योमे बृद्धिकी कमी हो जाती है। क्योकि पाप मनुष्यकी बुदधिको 
मल्निकर देता है । बुद्धिकी मलिनतासे ही मनमे अज्ञान ओर 
1 सब दोष उत्पन्न होते है! इसलिए महाभारतम कहा 


“पापं प्रज्ञां नाङ्ायति क्रियमाणं पुनः पुनः। 
मण्रप्रक्ः प,पगेव पुनररभते नरः ॥' 
( उद्योग पर्व-३५-७३ ) 


अर्थात्‌ बार बार किये जानेवाने पाप बृद्धिको नष्टकर देतेहे। 
जिसकी बद्ध नष्ट हयो जातो है, वह्‌ मनुष्य पून पापही करता जातादहै। 
पापके कारण ही मनुष्य ससारमे विविध आसुरी योनियोमें धूमते रहते 
है । जेसा कि भगवान्‌ ने कहा है- 


(तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराघमान्‌। 
स्िपाम्यजसमह्यभान्‌ आसुरीष्वेव योनिषु ॥' 
( गीता ) 


इसीलिए आयर्वेदके मृधंन्य महषि चरकने कहा है कि-मनुष्य- 
समाजमे भत, प्रेत, विष, वायु, अग्नि एवं परस्पर मारपीट आद्सि जो 
भय, रोग आदि दोष उत्पन्न होते है, इसमे मनुष्योकी बुदधिका ही 
अपराध है। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, शोक, मोह, भय, क्रोध, अभिमान 
एवं देष आदि जो मनुष्योके मनके विकार है-वे भी सब वुचकिही 
अपराधसे उत्पच्च होते है- 


ध्ये भूतविषवाय्विसंप्रहारादि - संभवाः । 
नणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति॥ 


देष्याशोकभयक्रोध - मानद्ेषादय्श्च ये। 
् न 
मनोवकारास्तेऽप्युक्ताः सवं पज्ञापराघजाः ॥' 
( चरक, सूत्रस्थान-७ अ० ५१,५२ ) 


१-निज बु ठक दोषे, अर्थात्‌ बुद्धिगत अज्ञान भौर विपरीत ज्ञानसे । 


९० |] पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


अतः मनुष्यको अपनी बुद्धिको स्वच्छ रखनेके लिए पापसे सदेव 
बचते रहना चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्यको सचेत कसते हुए 
कहा है कि-- 
"पता दष्टवाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । 
घर्म॑तोऽघम॑त्श्चैव चमं दध्यात्‌ सदा मनः॥' 
( मनु° १२.२३ ) 
“अर्थात्‌ ससारमे जीवोकी उच्च, नीच ओर सुख दूखमयी विविध 
गतिया सब धर्माधर्मके ही परिणाम-रूप है । अत इन्हे देखफ़र स्वय 
ही सोच-विचार करके मनुष्यको अपना मन सदेव धममे हौ लगापरे 
रहना चाहिए ।' 
इसलिए विवेकरील मनुष्योको पापकमकिं स्पशंसे बचते हृए, धर्मा- 
चरणमे दढ रहते हुए, अपनी बुद्धिको सदेव स्वच्छ बनाये रखना चार्हिरए्‌ । 
लुद्धिक स्वच्छता बनाये रहुनेके लिए महषि चरकने आयुवेदमे यह्‌ 
कहा है कि- 
त्यागः प्रक्ञापराधानाभिन्द्रियोपश्चमः स्परतिः। 
देशकारात्मविक्षानं सद्वृत्त्या - वतनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामयुत्पत्तावेष मागो निदरिनः। 
पराज्ञः प्रागेव तल्छ्कर्याद्धित विच्याद्‌ यदात्मनः॥ 
( च॑० सू ७-५२, ५४ } 
अर्थात्‌ बुद्धिको मलिन कर देने वाले प्रज्ञापराध-( बुदधिगत अज्ञान 
अ।र विपरीत ज्ञानरूप दोष-) का परित्याग, इन्द्रियोका निग्रह, आत्माकार 
बुद्धि, देश, काल ओर आत्मस्वरूपका परिज्ञान तथा सदाचारका पाठन-- 
ये सब्र उपाय आगन्तुक रोग ओर राणद्वेषादि मनोविकारेको उत्पन्न नही 
होने देते | अत बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिनसे अपना हित समने, उन कतंव्योका 
आचरण पहुरसे हो करे तथा भविष्यमे हनेवाके रोग एव रागद्रैषादि 
मनोविक्रारोके निवारणके लिए भी पहटेर ही सचेष्ट रहे ।' 
अत कुबद्धिका परित्याग, इन्द्रिथोका वशीकरण, स्मृति, देश-कालका 
ज्ञान, आत्मज्ञान एव सच्चरित्र अर्थात्‌ नेकीका काम करना-यह सब्र 
आगन्तुके रोगोके न होनेका उपाय बतलाया गया है । इस्एि जो 
काम अपनी आत्माके लिए हितकर हो, उसका पदल्से ही आचरण 
करना चाहिए 


परिच्छेद | श्वम [ ९१ 


इसी उदृश्यसे भगवान्‌ मुने कहा है कि- 
वुद्धिच्रद्धिकराण्याद्यु धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शाखराण्यवेक्षेत निगमांश्चव वेदिकान्‌ ॥' 
( मनु-प्मृति-४-१९ )} 
अर्थात्‌ अपनी बुद्धिको निमंरु ओर पवित्र बनाये रखनेके लिए 
मनुष्यको शबुद्धि-वधंक, च्धन-व्धक एव आयु ओर आरोग्यवधंक 
सच्छास्त्रोका अध्ययन ओर अवलोकन सदेव करते रहना चादिए ।' 
इसी उदेयसे महषि चरकने भी आयुवंद शस्त्रमे रारीर ओर बुद्धिकी 
विशुद्धिके किए निम्न-छिखित उपायोका निर्देन क्रिया है-- 


"आ्षोपदेशग्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌| 
विकाराणामयुत्पत्ताबुन्पन्नानां च क्ान्तये।॥ 
पापवत्तवचः सच्वाः सूचका कलहप्रियाः 
ममा रहाक्िनो दन्धाः परबुद्धिद्धिषः शटाः ॥ 
परापवाद्‌रतयश्चपटाः रिपुसेविनः। 
निघंणास्त्यक्तघर्मणः परिवर्ध्म नराघमाः ॥ 
बुद्धिविद्यावयः - रोख्ध्थस्यृति - क्षमादिभिः। 
चुद्धोपसेविनो बुद्धाः स्वभावक्ञाः गतव्यथाः । 
सुमुखाः सवभूतानां पड्ान्ताः शंखितन्यथाः। 
सेव्यः सखन्मागंत्र्तारः चुण्यश्रवणदशंनाः॥ 
आहाराचार - चेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च। 
पर प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ बुषद्धमान्‌ हितसेवने ।\* 
( चरक-सु° स्था० +५-६० ) 
अर्थात्‌ आप्तजनोके उपदेश एव प्राज्ञजनोके सिद्धान्तोपर चलनेसे 
कोई भी रोग उत्पन्न नही होते ओरनजोप्रकटहौ गये दहो, वे सब शान्त 
हो जाते है 1! अत पापका आचरण करनेवाले, पाप-परे वचन बोलनेवारे, 
पापी-मनके, मिथ्या-बकवादी (अर्थात्‌ दूषरोके दोष दिखानेवाटे ), 
कलहु-प्रिय, जिसे दूसरेका अन्त करण दूखे-एेसी हंसी करनेवारे, 
लोभी, परायी सम्पत्ति देकर जर्नैवाले, शठ, परायी निन्दामे तत्पर, 
१--वेद नुक्‌ ठ व्यग्करण, मामाक्ठा, स्मृति, पुराण भादि। 
२-ञर्थवृद्धिके उपाय बतरनेवाले बृहुस्पति-लुकाचार्यप्रो क --अर्थसास्त्र । 
रे-प्रत्यक्ष उपकार करनेव।ले, वेदक ज्यतिष अदि । 


९२ 1 पुरषार्थ-चतुष्टग् [ प्रथम- 


परस्वरीखोलुप, निर्दयी ओर अपने कुल-धमंका परित्याग करनेवाले-- 
दुष्ट-जनोका ससगं कभी न करना चाहिए ॥ 


ओर जिन्हौने विद्या, बुद्धि, अवस्था, शीर, धेथं, स्मृति ओर समाधि. 
इन गुगोमे प्रवीणता प्राप्त की हे, वृद्धजनोकी सेवा की ह, जो स्वय वृद्ध 
है, जिनको लोक-चरित्र ज्ञात है, जिनके चित्तमे किसी भी प्रकारकी व्यथा 
नही है, जो सब प्राणयोपर सद्धावना रखते है, जो उत्तम आचार ओर 
उत्तम मागंके बतानेवाङे पुण्य-्रवण एव पृण्य-दरंन है--उन सत्युरुषोका 
सद्धं करना चाहिए । अत॒ इसरोक ओर परलोकका हित चाहुनेवाके 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको आहार, आचार एव चेष्टा आदिमे जो वस्तु आत्मके 
लिए हितकर हो, केवर उसीका सेवन करना चाहिए 1' 


दम्भसे सावधान 

धर्मानृष्ठानको पूण-सफल करनेके लिए मनूष्यको अत्यन्त धेयंवान्‌ 
ओर सावधान भी होना चाहिए । नही तो वह॒ सब दम्भरूपमे परिणत 
होकर व्यथं चला जाता है ओर उल्टा, भवनत्तिका कारण बन जाता हैँ | 
क्योकि दम्भ एेसा भयद्ुर दोष है कि वह्‌ धमेको घुनकी तरह बरबाद 
कर डारूता है | बडे-बडे धामिक भी दम्भके वरीभूत हो जाते है । दम्भसे 
बचना भगवद्‌-अनुग्रहके बिना अत्यन्त ही कठिन है । बडे-बडे त्यागी, 
विवेकी, एव बुद्धिमान्‌ पुरूष भी इस दोषके वशीभूत होकर लक्ष्यश्रष्ट हो 
जते है। इसीलिए श्रीमद्मागवतके अनन्य-मम॑ज्ञ एव व्याख्याकार 
पात स्मरणीय श्रीधरस्वामीजीने दम्भके स्वरूपका कितना सुन्दर चित्रण 


किया है भौर उससे बचनेके लिए, कितने विनयके साथ भगवानुसे प्राथना 
की है | देखिए- 


'दृम्भन्यास-मिषेण वडिचतजनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्पुद्यन्तमहनिश्चं विरचितोद्योगङ्कमेरङखम्‌ । 
यज्ञाखद्खिनमनज्ञ - मज्ञजनता - सम्माननासन्मदं 
दौोनानाथ द्यानिघान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥ 
( भागवत १०-८७ इलो° टोका ) 


अत धर्मोपाजन करनेवारोको दम्मसे सदेव सतक, सावधान, होकर 
बचते रहना चाहिए । धर्मानुष्ठान करनेवालोको दम्भ बहुत. जल्दी पकड़ 
रेता है । अस्तु | 
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धर्माभास 


धमंज्ञ पुरुषको अमंके समन ही धर्माभासोसे भी बचते रहना 
चाहिए अर्थात्‌ धर्म॑की तरह प्रतीत होनेवारे नकरोवमपि सवथा सावधान 
रहना चाहिए ! अधमंकी ( अर्यात्‌ पाप्य वृक्षो ) पाच शाखं है- 
( १) विषमं (२) परवमं, (३) आभास, (४) उपमा ( उपधमं } 
एव ( ५ ) छल । इन्हीक। “धर्माभास' कहते है- 
"विधमः पन्धमश्च आभास उपमा ऊरः । 
अधमं शाखः परषेमा धमेज्ञोऽधमं वत्यजेत्‌ ॥१ 
( भागवत-७-१५-१२ ) 
अधमेकी पहली शाखाक्रा नाम है--विधमं, अर्थात्‌ शास्व-विरूढ 
धमं । जिस कायंको धमं-बृद्धिसे करनेपर भी अपने धमे बाधा बडे, 
उसको विधमं' कहते है- 
जेसे कि-- अस्वस्थ अवस्थामे 'गद्धास्नान । 
श्यमेवाधो विधमः स्यात्‌ ।' 
( श्रोमद्‌ पागवत--७-१५-१३ ) 
अधमेकी दूसरी शाखा है--परधमं अर्थात्‌ परधमेका ग्रहण । शस्- 
दारा अन्य-पुरुषके लिए उपदेश किया हु धमं 'परधमे' कहुराता है । 
जेसे कि ब्राह्मणक छिए कहा गया धमं क्षच्रयके लिए परधम है । सन्यासी- 
के किए बतलाया गया धमं गृहस्थके किए “परधमे' है- 
"परधमो ऽन्यचोदितः।' 
अधमंकी तीसरी शाखाका नाम है--आभास, धर्मामास } अर्थात्‌ अपनी 
इच्छासे कल्पित धमं । मनुष्य अपनी इच्छसे अपने वर्णाश्रमके विपरीत, 
जिस स्वेच्छाकस्पित आचरणको धमं मान ले--उसको 'आमास' कहते 
है । जैसे कि--स्वेच्छासे कल्पित अवधृत आदिका आचरण- 
ध्यस्त्विच्छया कतः पुंभिराभासो द्याश्नमात्‌ पृथक्‌ ।* 
( भगवत -- ७-१५-१४ } 
१--हसीचिए कहा गथा ह कि- 
“अशक्तेन शारीरेण स्नानं कुर्वन्ति ये बत्‌ । 
ब्रह्मदत्या कृता तेन्तु तया ते नरकाय वै) 
२८-हसीलिए कहा गया-- स्वधमं निघन श्रेध.परधर्मो मयावह्‌. ।' (गीता) 
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अधममंकी चौथी शाखाका नाम है--दस्भ या पाखण्ड । परवञ्चनक्षे 
किए लोगोमे अपनी धामिकता, श्रेष्ठता, आदि भावोको प्रकट करनेके किए 
जो धमंका बनावटी आडम्बर है--विरुढ आचरण है, उसीको दम्भया 
पाखण्ड कहते है । उसीको उपमा या उपधमं भी कहते है । जैसे कि- 
रोगोको ही दिखानेके लिए, जटा-भस्म आदि धारण करना, केवल 
लोगोको दिखानेके लिए ही तपस्या आदिका दोग रचना- 

"उपचमस्तु पाखण्डो "दस्मो चा' 

इसी तरह अधमको पोचवी गखाका नाम छल' है । छलका अथं है-- 
अपने दुराग्रहु आदिक कारण शब्दका दूसरे प्रकारका अथं कर लेना--अर्थात्‌ 
उसका मुख्य अथंसे भि अथं कर लेना--यानी ज।स्व-दचनका विपरीत 
अथं करना । जसे कि-व्राह्मण-भौजनके प्रसद्धमे आय हृए--द्दश्च्चव्‌ 
भोजयेत्‌"-- इस वाक्यका, द्न्ञभ्यः अवरान्‌ = न्यून -इस प्रकार 
तत्पुरुष-समास केरके दश सख्यापे कम्‌ अर्थातु--५,६,७,८, या ९--पेक्ता 
अथं निकाल लेना । वेसे यत इदा म. पेभ्वः साम्‌ दस प्रकार 
वहुष्रीहि-समाससे--दशसे अधिक, अर्थात्‌ ११ अथं अभिप्रेत है । वेसा अर्थं 
न मानकर उसका दुस॒रा अथ कर लेना 'छक' कहुलाता है-- 

"चाब्दभिच्छखः )' ( साग० ७1१५,१३ ) 

अथवा केवर शब्दमात्रको धारण करनेवाला आचरण छर' कहुराठा 
हे - ` श्र शरन्छलः ।' 

जसे कि, च्विप्राय गां दय)त्‌" इस वचनको सुनकर नाममातव्रधारी 
गायका ( अर्थात्‌ मरनेवाली वृद्धी गायका ) दान करना, इत्यादि । 

छलका ही दूसरा अथं 'कपट' भी होता है । अत कपट भी अधरगंकी 
हीशाखाहै। कपट्से भी मनुष्यका धमं तट हो जाताहै। इसीलिए 
नारद-पाञ्चरात्रमे कहा है कि-- 


कपरः घमनाश्चनम्‌।' ( १४ अ० ७२ इलो० ) 





# 


१--माग० ७।१५११३। 

र२--दस्म भात्मनो छा्भिकत्वप्रकाशनम्‌ । (आप० घ० सूत्र छाकर मा०) 
दम्भ धा्मिङत्वश्रकारानेन परवजञ्चनम्‌ ! (,, ,, हरदत्तवृत्ति, ) 

३--अर्थात्‌ दर्चे कमत्ती ७,८,९ । 
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अत. धम॑के प्रिमियोको पूर्वोक्तं इन ध्मभिसोके मी व्यामोहमे न 
पडकर, अपने स्वधमेका आचरण करना चाहिए । अपने-अपने स्वभावके 
अनुक अपने वणं ओर आश्वमोचित धर्मोका आचरणसे भला किसको 
शान्ति नही मिलती ? 


-- स्वभावविहितो धमः कस्य नेष्ठः प्रह्रान्तये । 
( भाग०-७-१५-१४ } 


८ गं ह 

धमे अत्यावश्यक क्यो हे ! 

मनुष्यको धम॑मे अधिक तत्पर होनेकी आकवव्यकता वयो है--इमका 
विवेचन राजश्षास्त्रके पारदर्नी महषि शुक्राचायने, अपनी नीतिसे स्थान- 
स्थानपर खूब किया है । उन्होने लिखा है कि--समस्त प्राणियोकी सभी 
प्रवृत्तियों केवर सुखके च्एि ही होती है । मनुष्य सदेव सुख चाहता है । 
समस्त सुखोका मूक है-धमं । अत सुख उसीको मिरता है, जिसका 
पुण्य होता है, अर्थात्‌ जो सदाचारका पान करता है । क्योकि विना धर्मक 
किसीको भी सुख मिल ही नही सकता । अत जिसका पुण्यनहो, जो 
चरित्रवानु न हो, वह्‌ चाहे जितनी भी अनीति, टुच्चाई, या बेर्ईमानी 
करे, फिर भी उसे सुख नही मिक्ता । मिक्ता भीहै तो व्ह टिकता 
नही । इसलिए मनूष्यको सदेव धम॑मे तत्र होना चाहिए- 


'वुखार्था. सवभूतानां मताः सर्वा. प्रवरृत्तयः। 
सुखं च न विना धर्मात्‌ तस्माद्‌ घमेपरो भवेत्‌ ॥ 
(सुऽ नी° ) 


पुण्य कमंसे प्राप्त सामभ्रौसे ही मनुष्य सुखी होता है ओर दुष्कमंसे 
दुगचारसे, भ्रष्टाचारे प्राप्त सामग्रीसे मनुष्यकी आत्माका महान्‌ अहित 
होता दै । अत बुद्धिमान्‌ मनुपष्यको अपनी आत्माका अहित कदापि नही 
करना चाहिए । जो स्वय अपनी आत्मापर दयालु नही है, वह्‌ दूसरोकी 
दया नही सोच सकता है । 

यही अभिप्राय महषि कौटल्य तथा उनके परवर्ती कामन्दक एव 
आचायं सोमदेव सूरी-आदि विद्रानोनेभी व्यक्तकियादहै। वे कहते 
है कि--“मनुष्यका परलखोकमे सब कुछ धमेपर अवलम्बित है। वहाँ 
धर्मके सिवाय, अन्य कोई भी सहायक नही हौ सक्ता | क्योकि अपने 
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साथ ही जन्मा हुआ यहू--अपना देह भी जब वहं साथ नही दे सकता, 
तो फिर इतर खोगोका तो कहना ही क्याहै। अत मनुष्यको धमे 
कभी भी प्रमाद नही करना चाहिए- 
'सह-सम्भवोऽपि देहो नापुत्र सहानुयायी, कि पुनरन्यः + 
( नी० वा० घ०स० 


भगवान्‌ मनुने तो स्पष्ट ही कहा है, कि परलोकमे जीवकी सहायताके 
लिए उसके माता-पिता, कोई भी उपस्थित नही रहते । न पुत्र, स्वरी, 
अथवा अन्य बन्धु-वान्धव ही वहो उपस्थित रहते है । वहाँ तो केवर 
एकमात्र धरम ही उसका साथ देता है-- 


"नामु हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः) 
न॒ पु्रदारा न ज्ञातिघंमस्तिष्टति केवलः ।' 
( मनु° ५।२३९ ) 
इसीलिए कहा गया है कि-- 
"विद्या भित्रं प्रवासेषु धर्मो भिन्नं सतस्य च ।' 


महाभारतमे कहा है कि-जब यह्‌ जीव अकेला परलोकको प्रस्थान 
करता है, तो उस सङ्धटमय समयमे माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव 
तथा अन्यान्य कोर भी प्रियजन उसका साथ नही देते । मनुष्य अत्यन्त 
कष्टसे शुभानुभ कर्मोद्वारा जिन सुवणं, रत्न आदि वस्तुभओका सञ्चय 
करतारहै, वे सबतो देहका साथ छटते ही उसका साथ छोड देते है । 
केवल उसका शुभाशुभ कमं ही उसके साथ चरता है } अत इन बातोको 
अच्छी तरह सोच-समञ्लकर विवेकरीलको एेसे भी `धनका कुर उपाजन 
अवश्य करना चाहिए, जिसको किन राजा स्के, न चोरही छीन 
सके ओर जो मरनेपर भी मनुष्यका साथ नही छोडता है अर्थात्‌ जिसका 
क्षय किसी तरह भी नही हो सकता है- 


न मातृपुत्रवान्धवा न संस्तुतः परियो जनः। 
अनुतरमन्ति सङ्कटे जनन्तमेकपानिनम्‌ ॥ 
हिरण्यरत्नसजञ्चयाः श्ुभाश्चुमेन सन्विताः 
न तस्य देष्रसंक्चये भवन्ति कायंसलाघकाः। 
१ धर्मक । 


अ 
(मी 
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यदेव कमं केवरं पुरा छृतं द्ुभश्युभम्‌ । 
तदेव पुत्र साधिकं भवत्यमुत्र गच्छतः) 
धनस्य यस्थ राजतो भयं न चास्ति चछोरतः। 
खतं च यन्न मुञ्चति समज्ंयस्व तद्धनम्‌ !' 
( ्ा० प१० ३२१ अ० ५०-५४ } 
वणं, आश्म, ओर्‌ अधिकायनुसार अपने-अपने कृतंव्यको समञ्चकर, 
तदनुसार अध्ययन-अध्यापन आदि निज-निज कतंन्यका यथाराक्ति आचरण 
करत रहनेषे ही मनुष्यका धम-सञ्वय होता है । इस तरह अधिकारा- 
नुसार यस, नियम, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, परोपकार आदि विविध सदा- 
चरण धमके स्रोत ह । उन सबमेभी दो स्रोत सबके खण सुलभ ओर 
सुकर बताये गये है, जिनसे घनी-निधंन, विद्वान्‌ ओर मूख--सब तरहक 
व्यक्तयोका कल्याण हो सकता है)वेदो स्रोत है-दान ओर तप। 
इसीसे सोमदेव सूरीने कहा है कि--जो मनुष्य प्रतिदिन, नियम- 
पूवक, यथाशक्ति कछ-न-कूछ देता रहता है अथवा जो प्रतिदिन यथाशक्ति 
कुछ न कु तप करता रहतादहै, एेसे व्यक्तियोके छ्एि ऊतरसे-ङचे 
लोकोमे सुन्दर स्थान नियत रहते है- 
प्रत्यहं किमपि नियमेन व्रयच्छतस्तपस्यतो वा 
भवन्त्यव्रदयं म्टीथख. षरे लोकाः 
( न्धै० दे[० छ० सु० )} 
मनुने का है कि, जंसे दीमक्‌ निरन्तर मद्रका सञ्चय करते रहते 
है, वेसे ही मनुष्यको चाहिए किं इस खोक ओर परलकमे परी सहायता 
करनेवाले, अपने सच्चे सहुःयक धमंका सञ्चय नित्य किया करे -- 
"तस्माद्‌ धम सष्टायत्तथं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः 
परो रुखंह।खथ वटप्रीकभ्रिव दु न्वक्रा ॥' 
( म० रमृ° ४-२४२ ) 
धमंका सञ्चय सदसा ओर एकं ही साथ नही हो सक्रता। अत 
उसका सग्रह शनं शनं पहलेसे हौ करते रहना चःहिए । इसीभ्चे आचायं 
१ जेनसम्प्रदायके मनोषियोने मो घर्मके उार्जनपर व्डा जोर दिया है- 
संप्ार एष कू सकलानि विपनत्त-जन्म-दु खानि। 
दृह घम एव रज्जुन्तस्मादुद्धरति लिमरतान्‌ ॥ 
( वारप्रट } 


९८ |] पुरुषार्थं चतुष्टय [ प्रथम- 


सोमदेव सूरीने कहा है कि, मनुष्य यदि सूक्ष्म पर्माणुका भी प्रतिदेन 
थोडा भी सञ्चय करता चेतो कुछ समयमे वहु सग्रह युमेरु बन 
जाता है। उसख्एि कोई भी व्यक्ति धमं, विद्यया--ज्ञान, ओर धन, इन 
तीनो तत्वोका थोडा-थोडा भी कण यदि प्रतिदिन सग्रह करता जायतो 
एक दिन वही सग्रह समुद्रसे भीबडा हो जाता है। क्योकि एकदही 
साथ पृण्यकी राशि किसको मिल सकती है ? अत उसका सग्रहं प्रतिदिन 
करते रहना चाह्ए- 

“कारेन सञ्चीयमानः परमाणुस्पि जायते मेखः ।' "धमंधृत- 
धनानां ख्वोऽपि प्रतिदिनं रूङग्र्यमाणो भचति ससुद्रादप्यचिकः ॥' 
"कस्य नाम पएकदेव सम्पद्यते पुण्यराशि, ?' ( नो० वा० षर्म-षमुरेश ) 

इसीलिए शस्वरकारोने कहा है- 

"जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते धरः। 
सं हेतुः स्षवंदिद्यानां घमेस्य च घनस्य च॥' 


इसके विपरीत-जो लोग एेसा नही करते है, अर्थात्‌ जो खोग धमके 
सञ्चयके लिए प्रतिदिन, नित्य, जागरूक नही रहते, वे अपनेको अपने 
आप वञ्चित करते ह । क्योकि “मनुष्यके लिए परमेरवरसे मिलनेका 
एकमात्र साधन धर्मं है| अत विवेकियोको अपने परलोककी चिन्ता 
अवद्य करनी चाहिए । इसीलिए सोमदेव सूरीने इस विषयमे कितनी 
सुन्दर बात कटी है । वे कहूते है कि--वह्‌ एकदम जन्मान्थ है, जो कि 
परलोकको नहरी मानता । संसारमे सुखी व्ही है, जो कि अपने परलोकके 
सुखको न बिगाडकर यदह्कि मुखका अनुभव करता है'-- 
"धर्माय नित्यमजाच्रतासात्मवज्चनम्‌ । 
ख॒ जात्यन्यो यः परखोकं न॒ कदयति। 
'स खड खखी योऽमुज्ाविर,धेन सुखमर मवति । 
( नी वा० ° ) 


धमपार॑कै विएयमे विटस्व कभी नरी करना चाहिए, यह्‌ वात 
महाभारतम कहो है- । 
न यावदेव पन्य्ने महाजनाय यावकम्‌ । 


अपक्त पव यावके पुरा प्रलीयसे त्वर ॥* 
( शा० प० ३२१४८ ) 


परिच्छे ] "धर्म [ ९९ 


अस्तु । 
धमे साक्षात्‌ ईशवरका प्रतिनिधि) उसीके आधारपर इस 
ब्रह्माण्डका सञ्चाल्नहो रहा है । अत जो स्वधमे निरत रहतादै, 
वह्‌ बडा बलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है- 
योहि स्वधमेनिरतः ख तेजस्वी भवेदिह ।' 
( यु नो० १-२३ ) 
स्वधर्मानुष्ठालके बिना मनूष्यको कभी भी सुख नही मिल सकता, 
स्वधमंका आचरण ही सर्वोत्तम तप है ! जो अपने धर्मरूप तपको बढाता 
है, दवता भी उसके किद्धुर बन जतिह, सनुष्योका तो कहना ही क्या है ? 
"विना स्वधर्मान्न दुखं स्वधर्मा हि परं तपः। 
तपः स्वधमंरूपं तद्‌ वर्धितं येन वै सदा। 
देवास्तु किङ्शस्तस्य कि पुनमंयुजा भुवि ॥° 
( शु० सी? २-६३ ) 
तीर्थकर वधंमान महावीरने कहा है--कि धमं अत्यन्त मद्धख्मय है । 
अत उसपरनजो प्रेम रखतादहै, उसको देवता भी नमस्कार करतेहै, 
अर्थात्‌ उसका बडा आदर करते है- 


'घम्प्रो मज्गटशुक्तिरटं अष्िरा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमस्सन्ति जस्स चस्मे सदा मणो ॥' ( द° १-१) 
नीतिवाक्यामृतमे कहा है कि पुण्यवान्‌ मर्नुष्यको कमी भी दुगंति 
नही होती- 
पुण्यवतः पुरुषस्य न कचिद्पि दौस्थ्यम्‌ ।' ( धम॑पमृदेश ) 
महि चाणक्यने कहा है कि--मृत्यु भी धर्मात्माकी रक्षा करता 
है । महषि शुक्राचायेने कहा है कर--धर्माचरणसे मनुष्य तेजस्वी हां 
जाता टै ' अस्तु । 
धर्माचरण करनेवाला व्यक्ति कुरु, विद्या ओर अवस्था जादि गुणोमे 
छोटा होनेषर भी समाजमे सवे बडा माना जाता है । वडे-बडे वृढ भी 
उसको बडा मानते है-उसका सवतरह्‌ आदर करते है । धमस 
मनुष्य वुद्ध--अर्थात्‌ आदरणीय माना जाता दहै} इसीलिए महाकवि 
कालिदासने कहा है कि- 


"त्य घध्म॑रते क्लीद्‌ चद्धस्वं जस्स विना । ( स्पुवश-१-२२ ) 


१०० ] पुरुष थ-चतुष्टय [ प्रथम 


धमंपर स्थिर रहनेसे मनुष्यकी कीति, धृति, प्रतिभा ओर विभूत्िका 

विस्तार बढता है । क्योकि यहं बताया जायगा कि-कीति आदि-- 

ये सब धमकी पत्तीदहै, अत वहु सब धम॑कां सह्वरी है इसीलिए 

धर्मात्माकी कीतिका विस्तार कथमपि नही सूक सकता, मर्हषि वाल्मीकिने 

कटा है कि- 

"वालि गन्धः सुमस्सां प्रतिवातं कथञ्चन । 
धमयुक्तखनस्काला वाति गन्धः सम्रस्ततः ॥' 

( बा० रा० अयो० का० ६४।२० ) 


अर्थात्‌ पुष्पोकी सुगन्ध प्रनिकूल वायु हौनेपर नही फंरती । परन्तु 
धर्मात्थि खोगोका प्रभाव प्रतिकूकु वातावरणमे भी चारो ओर फल 
जाता है, छिःानेपर भी नही छिपता है । अप्तु । 

पुरुषाथोके विवेचनकी दृश्रे तो धमं ही समस्त पुरुपार्थोका मूर है | 
कोई भी पुरुषाथं धमंके बिना सफल हौ ही नही सकता | अथं भौर 
कामका यथोचित उपयोग न होने, वे उत्तम फचर्को ( सुखक्रो ) 
देकर महान्‌ दुख कारण बन जाते है अर्थात्‌ मनुष्योको अनथेके 
चक्रमे उल देते है) इसीलिए मनुष्यके परम पुरुषाथ-( मोक्ष-) के 
सिद्धनहोनेमे भी मुख्य काण अथ ओर्‌ कामका दुरूपथोग हीह) 
अर्थात्‌ अथं ओर क¦मका उचित उपयोग न होनेसे ही मनुष्य अपने 
सर्वोत्तम पुरुषासे वञ्चित रह्‌ जाता है । परन्तु धमंका ससग ह्‌नेल-- 
ध्मके प्रभावसे एेसे अनथंकारी अथं भौर काम भी घमस्प हो 
जाते है ओर मनुष्यके मोक्षको सिद्ध करनेमे दढ सहायक हौ जातेहं। 
एनौ अन्त, लोकोत्तर शक्ति अर्थात्‌ दु खप्रद अथ ओर कामको भी घमं 
बना देनेक सामथ्यं है--घममे | 


अतएव जिसके हूदयमे धमेकीौ पूरी छप पड जाती है, वहु व्यक्ति 
भारीसे भारी प्रखोभनोके भी वशमे नही दहो सकता] चक्रवर्ती नरेश 
महाराज देशरथका सास्राज्य कोई साधारण राज्य नही था | सव प्रकारक 
पूणं सुवि्राएं प्राप्त थी। माता-पिता, गुरुजन ओर ईष्ट-मित्र--इन 
सभीकौ अनुमति मी प्रप्तहो चुकी थी} बडे भाई राम बनमे पटच चुके 
थे--दतनी सब अदुक्‌ परिस्थितियोमे मी, धन्य है, रधुवशके 
पृतचरित्र उस जगद्वन्य रा जक्रुमा<को ( भरतको ) किं जिसका मन उस 
वज्ञार साम्राज्यकी ओर तनिक भी आष्ट नले हो स्क। | 


#। 


परिच्छेद | "धम" [ १०१ 


ठीक उसी-तरह्‌, मह्ययज्ञी द्रौपदीके चीर-हुरणके समय भीम ओर 
अजुन भी--ज्येष्ठो आना पितुः सपः के अनुसार यदि धमं 
नियन्त्रित न होते ओौर कुपित होकर कटी यदि उम सभामे भडक उरते 
तो फिर दुरयोधिनको भाञ्यो समेत वही समाप्त कर देते ओर महाभारतका 
इतिहास बदल जाता । किन्तु वेसा नही हज । भैम जौर अजुन धम॑- 
निरपेक्ष नही थे, ध्म॑से नियन्त्रित थे | वे दोनो भाई युधिष्ठिरौ जोर 
देखते थे--सेवककी भांति उनसे आज्ञा सौगते थे } युधिष्ठिर कहते थे कि-- 
“भाई, तुम लोग मुञ्चको ्रटसे बचायो, मुञ्े अचरसे बचाओ । कोरवोको 
यदि मारना है, तो पहले सज्ञे मार डालो ? 

आखीर, भीम भौर अजुंन-दोनो भाई कुडवु-कुडककर रह्‌ गये | 
तब फिर द्रौपदी किसको पुकारती ? उसने सोचा कि जिस धर्मक 
नियन्त्रणमे मेरे पत्िदेवदहै, मे उरीकी शरण जाॐ? इरीकिए फर्‌ वह्‌ 
भी धमकी ही लरणमे गयी- भगवान्‌ ङष्णको एकायै । कृष्ण साक्षात्‌ 
"सिद्ध-धमं हे । इसीसे- 

"धमां रश्धति रुश्चितः।' 

-के अनुमार धम॑मूति भगवान्‌ कृष्णने द्रौपदीके वस्तरमे ही अपना 
आवेशावतार धारण केर्के उसे बचा ल्या। यहु सारी महिमा वमकी 
ही थी। 

इसीलिए पाण्डवोकी विजयके पस्चात्‌ रकाकुल गान्धारीको 
सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ व्यासने धमकी मण्हमा बतति हए कहा 
कि-- गान्धारी, राजाओके इस घर सश्रामसे पर होकर पाण्डवोने 
जो युद्धम विजय एायी है, इससे यह्‌ बात नि सर्देहं स्द्धिहो मयीह, 
कि--धमेका बल सबसे अधिक है-- 

"विग्रहे तुमरे राक्षां गत्वा पारथस्ंकृयम्‌ | 
जितं पाण्डुसुतेभद्रे नूनं घमंस्ततोऽधिकः} ' 
( भ० ० स्व्री-पर्वं १४११) 
अत जहुपर अथं ओर कामकी पहुंच नही है, वहो भी धमकी पहुंच 
है । हजारो अधमियोके बीचमे भी यदि एक भी धर्मात्मा दुढ रहे, तो 
उसका असर छोगोपर अवद्य हौ पडता है | इसक्ए तीनो पुरुषार्थेमि 


$-- कृष्ण धमं सनातनम्‌ ।' 


१०२ ] पुरुषःथं -चतुष्टय [ प्रथम- 


सबसे अधिक महत्व धर्मका है । इसी कारण कविवर काछिदिासने धमेको 
त्रिवंगका विषिष् सार बतलाया है- 
'अनेन धमः सरिदोरमय मे चिवगष(८ प्रतिम।ति भामिति। 


त्वया मनोनितिषपाथ-काप्रया यङ्क पव प्रतिग्रह्य सेऽ्यते 
( कु° स० ५-३८ } 


दसीलिए घर्माचरण करनेवाले पुरूपके अथं ओर काम भी, धमानुकूक 
होनेसे धमंरूप हो जते हे । देखिए, इस विषयमे कविप्रवर काल्िदासने 
राजषि दिलीपके त्रिवगका कंसा सनोहूर चित्रण क्रिया है। उन्होने 
कहा है कि-- 
"स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रघूनये। 
अप्यथंक्ामो तस्यास्तां घमं पव मनीषिणः ।' 
( रघुदश म० का० १-२५ ) 


अर्थात्‌ रादा दिरीप खोकमे मयद्वा बताये रखनेके चल्एि दही 
अपराधियोको दण्ड देते थे-अपना कोस भरनेके लिए नही) ओर 
चरित्रवान्‌ पत्रक उत्पत्तिके लिए ही धिवाहु करिये थे-केवल मौजके 
लिए नही । इस रीति उनके अथं ओर काम-ये दोनो पुरूपाथं भी 
धमे-नियन्त्रित होनेषे धमं ही बन गये ।' 
क्यो न हौ । भारतवषंकौ वर्णाश्रम-म्यवस्याये, मनुष्यके अभ्युदय अर 
नि श्रेयसके सावनीभूत धमे उपाजन ओर अभिवृकरे किए प्रत्येक 
वणं ओर आश्रमवाङकि देनन्दिन व्यवहारे कर्योक्रो धर्पानुक्‌ ठ बनने 
लिए-धमं भर अके पारस्परिक विरोषक्रा परिहार करते हर्‌ दोनोका 
साथ-साथ उपाजन कटनेके लिए्-मेषे भौर समुद्रे समान, धमेकतो 
अथं ओर अर्थको धर्मा सात बना दिथा गथा है । इसीलिए मद्‌।भारतमे 
कहा है - 
सवथा घममृरोऽथो घमेदवार्थ परिग्रहः । 
इतरेतस्योयानी विद्धि मघोदधी यथा ॥' 
( शा० प०)} 


अत जो भाग्यवान्‌ मनुष्य ध्मका उपाजन करता है, उस पुण्यात्माके 
किए महा-भयकर अरण्य भी मनोहर नगर--पुख-सामग्रीका केन्द्र बन 
जाता हे । सभी प्राणी उसके अनुकूर रहते हुए उसके स्वजन बन जाते 
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है । सारी भूमिके दानका फल उसको सदेव मिरुता ही रहता है अर 
वह॒ मनुष्य सदा ही सुख पाता है- 
'भोमं वनं भवति तस्य पुर प्रधानं 
सर्वाऽपि हि स्वतननतापरुपयातति तस्य! 
छर्स्ना च भूभेवति तेन सदेव दत्ता 
यभ्यास्ति पृवंसुकृतं ख सुखी नरश्च ।' 
धमं सदेव स्थिर रहता है ।! अथं ओर काम अत्यन्त चञ्चल ओर 
अस्थिरहै। सतारके वडे-बडे नीति-निपुण लेग भी अथं ओर कामका 
उपाजन चाह कितनी ही चतुरा्दसे क्यो न करे, परन्तु वे धके 
समान, उनका उाथ कभी नही देते हु-समयपर धोखा दे देते हे । इसीलिए 
अथं ओर कामके व्यामोहसे रोगोको सावधान करते हए मर्हर्षि द्रेपायनने 
महाभारतके आरम्भमे ही कहा है कि- 
घम रतिभंवतु वः पुरुषोच्तमानां 
स द्येक पव परटोकगतस्य बन्द. । 
अर्थम खियश्च निपुणैरपि सेञ्यमाना 
नेवा्भावमुपयान्ति न च रिथरत्वम्‌ ॥' 
( आ ० १०२-३९१ } 
“अर्थात्‌ सत्युरुषोका मन सदेव धम॑मे ही गा रहना चाहिए । क्योकि 
परलोकम चरे जानेपर जीवका बन्धु अर्थात्‌ सहायक एकमात्र धमं ही 
होता है । अथं ओर कामको तो चतुर खोग भी चाहे कितनी ही चतुराईसे 
सेवन करे, फिरभोवेनतो उनका साथदेतेहै ओर न उसके पास 
स्थिर ही रहत ह + 
सीसे जेन-धमके तीर्थकर श्रीमहावीर स्वामीने भी अपने उत्तराद्ध 
सूत्रमे कहा है कि-- 
'वियाणया दुःखध्ववडढणं घणं ममत्तन्धं च महन्भयावहं । 
खुखावहं धम््रघुरं अणुत्तरं धारेज्जञ निन्वाणगुणावहं मह्‌ ॥' 
( १९-९८ ) 
अर्थात्‌ धन सनुष्के दु खोको बढाता है, ओर ममत्व-बन्धनक्रा . 
कारण एव महान्‌ भयको देनेवाला है ! इस बाततको ठीक तरह सोच- 
समञ्कर बुद्धिमानोको, उस अनुत्तम सुखावह्‌, महान्‌ धमम॑-धुराको धारण 
करना चाहिए, जो कि परिणाममे निर्वाण गुणोको वहन करनेवाटी है ।' 
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सारा यहदहैकि, ससारमे मनुष्यके जितने भी सहायकं ओर 
हितकारी हो सकते है, उनका सम्बन्ध, धर्मके समान, छोक-परष्टोक, 
जन्म-जन्मान्तरो तक, अट्ट नही रह्‌ सकता 1 केवर एक धमको छोडकर, 
अन्य सभी वस्तु अनित्य है--आगमापायी हे । इसीकारण माता-पितासे 
भी शतकोटि-गुणित हितैषी शास्त्ोने मनुष्योको सदेव धम॑पर सुदृढ 
रहनेके किए बडा जोर दिया है । महाभारतकारने कहा है-- 


"न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ घमं त्यजेज्जीवितस्यःपि हेतोः। 
धर्मो निष्यः सुखद खे त्वनिः्ये जीवो नित्यो हेद्रस्य त्वनित्यः ॥' 
( स० ० स्वर्गरोहणपवं-) 


अर्थात्‌ मनुष्यको कभी भीन कामसे, न भयसे, न लोभसे, ओर 
न जीवनकी रक्षके किए घमंका परित्याग करना चाहिए । वयोकि धमं 
नित्य है ओर सुख-दु ख अनित्य है--क्षणिक है । जीव नित्य है आर उसके 
जीवनका हेतु अनित्यहै। इसोलिए ध्म॑के विषयमे मनुष्यको सदेव 
सावधान रहना चाहिए ॥' 


धमानुष्टानकी आधारशिरा 


घर्म॑के अनृष्टानकी आधारशिला दहै-- आत्मज्ञान, अर्थात्‌ देह्‌, 
इन्द्रिादिसे अतिरिक्त आत्माका परिज्ञान | क्योकि यह्‌ देहादिसे अतिरिक्त, 
नित्य एव कमंफलके भोक्ता--अपने आत्माक्रा ज्ञान ही मनुष्योके 
धर्मपधर्ममे प्रवृत्त एव निवृत्त होनेका मूल कारण है । क्योकि देहात्मवादी 
पुरुष न तो परलोकमे फ ठ देनेवाले धर्मके आचरणकी वेष्टा करना हे ओरं 
त परलोकमे दु ख-प्रद पाप-कर्मोसे निवृत्त ही होता है । उसको तौ आत्मा- 
का ज्ञान ही नही है । इसलिए आत्मतत्वको समने बिना किया गया 
आचरण बन्धनका कारण होता है, ओर आल-ज्ञान मूलक आचरण ही 
मुक्तिका कारण होता है। अत “आत्मा नित्य है, इस कारण अपत। किया 
हआ गुभाुम कमं कभी भी व्यथं नही हता--इसं जन्ममे फर ने दनेपर्‌ 
भी वह्‌ अग्रिम जन्ममे अपना फल हमे अवश्य ही देगा'--ईस प्रकार 
देहादिसे अतिरिक्त आत्माके सद्धावके ज्ञानपर आधारत-यह्‌ कमेफ्की 
१ ~~त त्दञ्च।ने । 
२--आत्मा नित्यतसे कृत -कर्मोकी व्यर्थता एवं अछृत कं्मोक्रा फल- 
भोग-~- यह दोष भी नही होता । † 





परिच्छेद | "धर्म" [ १०५ 


अवश्यभाव धास्णा हो, अर्थात्‌ आत्मा देहसे अतिरिक्त है, अत उसको 
अपने किये कर्मोका फ अवद्य ही भोगना पडता है--इस प्रकारकी 
वित्वस्त भावना ही, मनुष्योको तत्काल फर न देनेवाङे भी, अर्थात्‌ 
जन्मान्तरमे फल्देनेवाले, पुण्यक्मोमि प्रवृत्त करती है, एव जन्मान्तरमे 
फल्देनेवारे दुष्कर्मोसे निवृत्त भी करती है। इसी अभिप्रायसे मनने 
कहा है कि- 
“ध्यानिकं सवमेवेतद्‌ यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्य नध्याःमविद्‌ कथित्‌ क्रिथाफलञ्चुपादखते ॥* 
( मनु स्मृ त-९-८२ ) 


अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान होनेसे ही मनुष्यक्रो उसकी सत्किथाओका 
फल प्राप्त हो सकता है । क्योकि जो मनुष्य जीव ओर परमात्माका एेक्य 
नही जानता, वह्‌ राग, द्वेष, ममता, मान, अपमान आदि द्रन्ट्रोका 
परित्याग एव अपने मोक्षह्प लक्ष्यको नही प्राप्त कर सकता । इसङ्ए 
धर्माचरणके किए आत्म-तत्वका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। इसी किए 
कहा गया है-- 
'सवंमात्पनि संपद्येत सदसच्च संमाहितः। 
सवं ह्यात्मनि सपद्यन्नाऽघमं रुते मनः ॥° 
( भनृ--११-१८ ) 
साराश, आस्माका ज्ञान ही मनुष्यको कायिक, वाचिक, मानसिक- 
सकल पापोसे निवृत्त करता है । आत्मज्ञान ही मनुष्यकौ मानवताको 
विकसित करता है । आवत्यज्ञान ही मनुष्यको सच्चरित्र, धामिक एवं 
आ त्म-गणसे सम्पन्न ओर सब प्राणियोके हितमे निरत करता हें । अत 
यह्‌ आत्मज्ञान ही हमारे भारतीय आयं-जीवनकी 'आघार-शिखाः हे । 
ओर यह्‌ तत्वज्ञान ही मनूष्यकी सुख-समृदधिका भी मरु आधार हे 
अतएव इसीके अधीन होकर सम्पूणं विधि ओर निषेध-शास्तर 
प्रवृत्त होते है । 


वणे ओर आश्रम 


चकि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मानवताके विकासके लिए, अर्थात्‌ अपने 
जीवनंको विरुद्ध ओर सुखमय बनानेके किए धमं ओर जोविकाके 
उपार्जनकी अनिवायं आवद्यकता है । परन्तु चिगुणात्मक जगत्‌मे सभी 
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मनुष्योके लिए, एक ही तरहकी, एकं प्रकारक, व्यवस्थासे धर्मोपाजंन 
तथा जीविकोपाजंन करना सभव नही है । इसीलिए प्रकृतिके नेसगिक 
गुणोके अनुसार सनव-समाजमे चार विभाग करके, उनके कल्याणके 
लिए, उनकी रुचि, प्रकृति, योग्यता ओर अधिकारके अनुसार परमात्माने 
चारो वणं ओर आश्रमोके छ्एि धमं एव जीविकोपाजनके मागं ओौर 
प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके बनाए ह | उसी ईद्वर-निमित व्यवस्थाको 
वर्णाश्रम-व्यवस्था' कह्ने है । तदनुपार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र एव 
वणेतर जातिवे-मिन्न-मिन्न तरहके--खोगोके कल्याणके लिए उनकी 
योग्यतताके आधारपर धमं तथा जीविक उपाजंनके किए जो-जो रास्त्रीय 
नियम बने ह, उन्हीका नाम है--वर्णाश्रम-घमं ।' अर्थान्‌ वणंधमं ओर 
आश्रम-घमं | 
तततत्‌ कर्मोका विधान धमं ओर जीविकाके उपाजन करतेके किए 
किया गया है| वर्माश्चम व्यवस्था अनुपार मनुष्योके कु कमतो 
धर्मोपाजंनके लिए विहित है भौर कुछ उनके जीविकोपाजजनके ङिष्‌ | 
कुछ एेसे भी कतव्य है, जिनसे कि धमं ओर जीविक्रा-दोनोका 
ही उपाजन होता है। जपे मरि ब्राह्मणक चिए्‌ अन्यापन्‌, याजन 
ओर प्रतिग्रह, क्षत्रियके लिए प्रजा-पाख्न, राष्टको सुरक्षा जौर शद्रके 
किए सेवा । 
इसी कारण ब्राह्मण आदि चारो वणं, तथा व्णेतर जातिवाले लोग 
भिच्च-मिन्न प्रकारे धमंका सञ्चय करते है । अर्थात्‌ लक्ष्य एक हौनेपर 
भी अर्थोपाजेनकी ही भांति, धमेके उपाजन करनेका मागं भी सबके ङ्ए 
मिन्न-भिन्न तरहका है । उधी भिच्च दद्धका नाम वणं-घमं' है । वर्णधमंके 
अनुसार अपने कंतंग्य-नियमोका अनुसरण करके, अपना-अपना कतव्य 
करता हज प्रत्येक मनुष्य अनायास ही आत्म-कल्याण सम्पादन 
कर सकता टहै- 
“वृत्या स्वभावकृतया वतमानः स्वक्मेश्त्‌ । 
हित्वा स्वभः्वज कर्म शहनेनिर्वीयंताभियात्‌ ॥' 
( श्रोमद्‌ मागव्रत--७-११-२२ } 


आचायं ओर शासक 


इसी अभिप्रायसे महूषि गौतमने कहा है किं, स्व-स्व-कर्त्यमे 
परिनिष्ठित होकर ही सब वणं ओर आश्रम सिद्धिको, अर्थात्‌ मनुष्य 


१२च्छेड | धमं! [ १०७ 


जन्मको सकल सुख-समृद्धिको प्राप्त करते है--ओौर जन्मान्तरमे भी 
स.क जन्म पाकर सुखेदवंका उपभोग करते है-- 
ववर्णात्रमाः स्वस्त्रवमनिषठाः वेत्य कमफलमनु भूय ततः क्मरोषेण 
विशिष्ट-रेश-जाति-कुर रू गयुःश्रुनचित्र बु खयेधस्लो जन्म परतिपयन्ते । 
( गौतमधमं-सूकच २प्र० २अ०२९) 


ओर इसके विपरीत, जो लौंग वर्णाश्रमानुसार अपने-अपने कतंव्यका 

आचरण नही करते, वे कृत्सित योनियोमे जन्म ले-लेकर अनेक प्रकारकी 
अनथ-प्रम्पराओका अनुभव करते हुए दु खमय जीवन यापन करते है-- 

विष्वञ्चो विपरीता नेदयन्ति 

( गोऽ घ० सु ०-९ ४५० २०३० ) 

अतएव जौ लोग अपने कतंब्यका समुचित पालन नही करते, उन्हे 

आचायं लोग सत्पथमे चटनेका उपदेश देते है । ओर जो लोग आचार्योका 

उपदेश भी नही मानवे, उनको फिर दण्ड अर्थात्‌ राज-दण्ड सन्मार्गमे 

प्रवृत्त करता है- 
^तान्‌, मचाया पदेशे दण्डश्च पार्षते ।* ( गौ घ० सू° २-२-३१ ) 


अतएव सत्‌-शास्कको चाहिए किं वहु स्वय स्व-ध्म॑मे परायण 
होकर, अप्पे प्रजाको धर्माचरणम प्रवृत्त करे। क्योकि अ।दशंभूत 
धर्मात्माका अनुगमन सारा समाज करता ह । इसीकिए राजनीतिके ममेज्ञ 
मर्हाषि शुक्राचायेने कहा है कि-- 


"स्वयं घमेपरो भूत्वा चमं संस्थापयेत्‌ भ्रजाः। 
प्रमाणभूतं घमिष्ठम्‌ उपक्पंन्त्यतः परजाः ॥' 
(शु० नी० धष० ) 


धमी शक्ति 


धम॑मे अपार दाक्ति है) वह सदा सत्यरूपहै ! सत्य एकह | धमं 
उसी सत्यका दूसरा नाम दहै इसीलिए महाभारतमे कहा है कि जो 
सत्यहै, वही धमंहै। जोधमंहै, वहीप्रकशदहै ओर जो प्रकाश है, 
वही सुख है । इसके विपरीत--जो अनृत अर्थात्‌ असत्य है, वही अधमं 
है। जो अधमं है वही अन्वकार है ओर जो अन्धकार है, वही 
दुल है 


१०८ | पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


"लज यत्‌ सत्यं सं ध्म यो चमः 
स प्रकारो यः प्रकाद्यस्तत्‌द्ुखयिति । 
तच यदच्रेतं सोऽधमों योऽघमेस्त- 
तमो यत्तमस्तद्‌ दुःखयति # 
( लान्ति प० १९०।५ ) 


सत्यके सामने असत्य कभी भी ठहुर नही सकता । सत्यततत्वके अन्दर 
जगत्‌का अस्तित्व, एेश्वयं, स्थिरता, क्रममुक्ति--आदि सब निभेरहै। 
अतएव मनुष्य-मात्रके धंमंको सत्य तततव नियन्त करता है। इसलिए 
घमंका अतिक्रमण करना, मनुष्य-मातके किए असम्भव एव विनाशकारी है । 

उसी धमंके ज्ञानके चिए, ऋषि-मह्षियोने, अपने अनन्त-अनन्त 
जन्मोका तपोबल खचं करके, उसका साक्षात्कार किया है ओर मनु आदि 
राजवियो तथा मरीचि आदि महरषिथीने जगत्कल्याणाथं उसे सगृहीत 
करके, दरटृष्ट रखते हुए, रोगोके सामने उस श्रुति, स्मूत्यादि रूपमे 
रवखा है । जिससे कि स्वदेशा ओर स्व॑कारके मनुष्योका--अपने अधिकार 
एव योग्यताके अनुरूप, अधम॑से हटकर, धमे पथपर चरते हुए-क्रम- 
मुक्तिकी ओर जाना सुगम हो जाथ । ओर एेहसकिक रेश्वयं एव सबका 
अनिरोध भी अखण्ड बना रहे । अस्तु | 

धमं साक्षात्‌ परमेद्वरका सासारिक रूप है । मनुष्यको परमेरवरसे 
मिलानेका वहु एक अद्धितीय साधन है । अतः धमकी अवहेखना ईइवरकीं 
अवहेना है-सत्यसे दूर हटना है । यदि नीत्तिलास्व धमके सिद्धास्तोके 
प्रतिकूर है, तो वह नीतिशास्त्र त्ौ-अनीतिगास्तर है) उचत ओर 
अनुचित, न्याय भोर अन्याय--टतनं सबकी कसौटी, धमं है| धर्सके 
अन्दर यहु सारा विक्वहै। धसंमे अपार बल है। एकान्तमे कहौ 
किसीका धन पडा हो, अथवा किसीकी युवतीके साथ निवासं हौ-तव 
इन दोनो वस्तुओकी ओर जिनका मन न आक्रष्ट हो--एेसे व्यक्ति ससारमे 
अत्यन्त ही दुर्खम है । इसीकारण भगवान्‌ मनुने, बडे-बडे विवेकियोके 
छिए भी अपनी माता, वहिन एव कन्यातक के साथ भी यथेष्ट सहवास 
करनेका तीव्र निषेध किया है } उन्होने कहा है कि-~ 


“माजा स्वजा दुहित्रा चा न विविक्तासन। भवेत्‌ । 
वरवान्‌ शृन्द्रियश्रामो विद्धोकषेसपि कषति ॥' 
( म० स्मु° २२१५) 


परिच्छेद | धरम | १०९ 


परन्तु, जिस व्यक्तिका मन पवित्र हो, जिसके मनपर धमकी पूरी 
छाप हो, उस पवित्रात्माके किए यहु बात नही है । अत जो व्यक्ति सचमुच 
धमत्माहो, दस्भी नहो, उसपर सभीको विवास होतादहै। सच्चे 
धर्मत्मासे किसीको, कभी भी, किसी बातका भय नही होता } क्याकि 
लोकोत्तर चररित्रश्ञाली धर्मत्मओका मन एकान्ते भी, कभी परस्त्री 
ओर परद्रव्यकौ ओर आक्रष्ट नही होता ! क्योकि-- 


"मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु छोष्ठवत्‌ ।* 

--इस सदाचारके परिपालनसे- "चमो रश्रत्ति रङ्ितः' के अनुसार 
उनका रक्षित धमं स्वय उनकी सुरक्षा करता है । अर्थात्‌ स्वधर्मानुष्ठानसे 
सत्‌पुरुषोका अन्त करण इतना पत हो जाता है कि, उनका मन कभी 
स्वप्नमे भी अधमंकी ओर नही प्रवृत्त हता | इसीलिए महाराज दुष्यन्तको 
अपने मनपर बडा विशवास था } ब्रहि कण्वके आश्रमे, राजकन्या 
गकून्तङाकी भोर चित्त आकृष्ट हो जानेपर उसको यह निश्चय हो गया 
कि--यह्‌ ब्राह्मण-कन्या नही, क्षत्रिय-कन्या है ।' इसलिए उसने आत्म- 
विश्वास प्क शकुन्तला स्वय कहु दिया कि-- 

व्यक्तं राज्ञन्थ-तनयां वदूम्यह त्वां खुमध्यते। 

न हि चेतः पौरवाणाम्‌ भघ्ं रमने कचित्‌ ॥° 

( श्री मद्धू गवट--९-२०,१२ ) 
अतएव धमका प्रभाव अरोकिक है । वहु मन ओर वाणीका गोचरं 
नही है । यष समस्त ब्रह्माण्ड एकमात्र धमेके ही बल्पर टिका] धमं 
ही इस ससारकी नीव हे । माता-पिता, वन्धु-बान्धव, सुहूद-मित्र--आदि 
इष्ट-जनोकौ अपेक्षा धसं हौ मनुष्यका सबसे अविक, सच्चा हित-चिन्तक 
ओर रक्षक है । इस तथ्यको पार्चात्य-दारशनिकोने भी स्वीकार करिया 
है । पाड्च्‌ात्य विद्वान्‌ कारदिर'ने कहा है कि--मानवेमे धमं ही मुख्य 

वस्तु है । धम॑से ही मनुष्य एव समाज महान्‌ हो सक्ते हे ।'" 

जेन-द्गेनके महाविद्वान्‌ श्री गुभ्रचन्द्रने कहा है कि--धमं भारीसे भी 
भारी आपत्तियोमे प्राणियोको सुरश्षा तथा सुखरूपो अमृतकी समृद्धि 
करके सारे ही जगत्‌को आप्यायित करता है-- 

"धमां व्यस्न-समस्पाने पाति विद्ेवं चराचरम्‌ । 
छख। इत्पय.पूरैः प्री णयत्य खि जगत्‌ ॥' 
( ज्ञानाणंद--५० पृ० ६) 


११० | पुरुषा्थ-चतुष्टय [ प्रथप्र- 


धमे ओर राञ्यका अद्रट सम्बन्ध 

इसीलिए वेदमे ( छान्दोग्य, बृहदारण्यक उपनिषत्‌ तथा कतपथ 
ब्राह्मणमे ) भी-धमं एव साज्यका परस्पर अट्ट सम्बन्ध बतखति हए- 
धर्मंकी महिमाको बडे विस्तारसे गाया है-- 

“ब्रह्म वा इदप्रग्र आसीदेकमेव ¦ तदेक सन्न व्यभवत्‌ । रन्हुखो- 
रूपम्रत्यसज्त श्चं, यान्येताजि देच्चा श्चजाणीन्द्रो वस्णः सोमो रुदः 
पर्जन्यो यमो सुन्युरीदान इति । स नैव व्यभवत्‌, ख विशाभसज्ञत 
यान्येतानि देवज्ञातानि गण्य आख्यायन्ते वसवो र्द्रा दित्या 
विच्वेरेवा मरुत इति । स नैव व्यभवत्‌ । स रौद्रं बणंमखजत एपण- 
भियं वै पृपेयं हीदं सवं पुष्यति यदिदं क्रिञ्च। स नैव व्यभवत्‌, 
तच्छ योरूपमत्यस्‌ जल धमं, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षतं यद्धमंस्नस्माद्‌ घ्म 
त्परं नास्त्यथ अबरीयान्‌ वखीयां समाह्ंसते घर्मेण, यथा राज्ञेव यो 
वे ख घमः! 


“अर्थात्‌ सुष्टिके समय, सवेप्रथम सब ब्राह्मण थे, अन्य कोई वणं 
नही थे । उससे काम नही चखा | अत परमात्माने जगत्‌के पालन, रक्षण 
आदि कायके लिए क्षत्रिय वैके सृष्टिक, जो पृथिवीम क्षत्रिय ओौर 
स्व्गमे ( अर्थात्‌ देव-जगत्‌मे ) इन्द्र, वरुण, सोम, सद्र, पजन्य, यम, मृत्यु 
ओर ईशान आदि नामसे अभिहित हुए | फिर भी, केवल ब्राह्मण ओर्‌ 
क्षत्रिय वगंसे जगत्‌का काम पूरा नही चखा । क्योकि जगत्‌के भरण- 
पोषणके लिए अर्थोपाजंनकी आवश्यकता पडी । तब फिर परमात्मने 
वेरय-वण॑की उत्पत्ति की, जो सनुष्य-लोकमे केच्य ओर देव-खछोकमे गण 
नामसे कहे गये । जसे--अष्टवसु, एकादश सद्र, हादेन आदित्य, विच्वेदेव 
ओर मरुद्गण आदि । परन्तु जव उससे भी काम नही चला, तय्‌ फिर 
सेवा-कायंके लिए परमात्मने चतुथं वणं--चद्रकी उत्पत्ति की--लो कि 
देव-लोकमे पोषण-कारिणी पृथिवी, ईस नामस अभित हई ओर इस्त 
टोकमे सेवकद्वारा सबको परिपुष्ट करनेवारी यद्रजापिके नामस 
कही गयी । 

इस प्रकार चारो व्णीकी सृष्टि करनेपर भी जगतृकी व्यवस्था टीक- 
टीक नही चर पायी } वयोक्ति कोई किमी सञ्चालक एव नियामक 
नही रहा ! अतत सब सोगोमे यथेच्छ प्रवृत्ति बनी रही भौर क्षत्रियजाति 
प्ररु होकर, अन्य दुर्बल जातियोको पीडित करने लगी । इस तरह 


परिच्छेद ] धर्मं | १११ 


अन्य जातियोमे भी यथेच्छाचार फटने लगा | तब फिर भगवानूने चासे 
वणकि सचालक ओर नियामक ध्म॑रूपी अपनी मदान्‌ शक्तिको प्रकट 
किया, जिसकी अगोनतामे रहकर चारो वणं ( ओर आश्रम) अपना-अपना 
कृसं करने लगे । क्योकि धमं क्षत्रियका भी क्षत्रिय, अर्थात्‌ शासकका भी 
दासक है--उसमे सबका शासन करनेकी शक्ति है | उसीके दक्पृर्‌ 
निवलसे भी निवंल व्यक्ति भी, बड-बडे बलवानोपर, सम्राट्के समान, 
दासन कर सकता है। अत धमं स वास्तवमे सवका राजाह, व्ही 
सबका शासक है |" 


ति 
धमे ही सवका शसक 

इसीलिए पूज्यपाद भगवान्‌ राक राचाय॑ने पूर्वोक्त श्रुतिका भाष्य करते 
हए कहा है कि-- 

“क्षस्य क्ष्म, श्चज्स्यापि नियन्त, उग्रादपि उभ्रं यो धर्म॑ः। 
तम्भात्‌ क्षत्रियस्यापि नियन्त्त्वाद्‌ धर्मात्‌ भियं नास्ति, तेनदहि 
नियम्यन्ते सवे ।” ( शा० मा०) 


“अर्थात्‌ धर्मं ॒शासकका भी शासक हे, वह मुदुसे भी मृदु ओर उग्रसे 
भी उग्रहै। वहु सब शासकोका भी नियमन करनेवाला है] अत ध्मंके 
दारा ससारकी सभी व्यवस्थाएें ठीक हो गयी ।' 

इस व्विचनसे सिद्ध हृभा कि-ससारमे सबसे अधिक मह्त्वक्र 
वस्तु "धमः है । जस्तु । 


०९ [क 
धमके टिए दी शास्षकका नि्गाचन 
सृष्टिके प्रारम्भमे, सत्य.प्रधान सत्य-युगमे-जव कि धम॑तच्व साद्धो- 
पाद अर्थात्‌ पणं था, घमं ही सवका लासक था! सम्पूणं प्रजा धम॑से 
ही परस्पर एक-दूसरेकी रक्षा करती थी। सब लोगौके धममे निरत 
रहनेसे, अन्याय ओर दुराचारका, कही भी, नाम आर निशान नही था। 
किसीका मन अधमंक्री जोर प्रवृत्त ही नही हौताथा। धन ओर विद्या 
( ज्ञान ) आदिका उपजन, कभी भी, अधमसे, अन्यायसे नही होता था-- 
"चतुष्पात्‌ सको धमं स्यं चेव कते युगे । 
ना<घर्मंणा ऽऽगमः कथ्िन्मद्धष्यान्‌ व्रति दतंते ॥' 
( मनु° १-८७- ) 


११२ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ प्रथम 


ेसी मर्यादामयी सुव्यवस्थितिमे, न तो किसी नियामककी ( नियमन- 
कर्ता-शासककी ) आवश्यकता थी, न पुल्सि ओर न पलटनकी। 
अर्थात्‌ उस समयन तो कोई राजाथा आरन किसीका राज्य" उस 
समय ओौर तो क्या, कृत्तोके गिवारण्कै च्एि भी दण्ड या किसी 
नियामककी आवश्यकता नही थी । धमक प्रभावसे उस समयक कुत्ते भी 
बडे नियम-बद्ध थे- 


> ५ ~ 
"न राज्यं सेव राजाऽ्म्सीन्न दण्डो नव दाण्डिकः 
धर्॑णव प्रजाः सर्वा रश्स्यन्ते स्म परस्परम \' 
( म० मा० ज्ञाऽ प०-) 


बादमे, जैस-जैसे धमका हास होता गया, वेसे-वसे अधमं ओौर 
अन्य।यका प्रसार होता गया ! इससे फिर प्रजाको सदथपर चलानेके 
लिए, मर्यादाबद्ध करनेके लिए राजा ओर राज्यकी-दण्ड ओर 
नियामककी, आवश्यकता बढती गयी । तभीसे फिर धम-रक्षके कए, 
राष्टमे यजाका निर्वाचन होने लगा | 

चूर प्राणियोके योग-क्षेमके मुख्य साधन दो ही है--धमं ओर अर्थं | 
इनमे भी मुख्य है--धमं । धर्माचरणसे विमुख नर-समाज अभ्युदय ओर 
नि श्रेयपरूप--दानो प्रकारकी समुच्नतिसे वञ्चित हो रह्‌ जाता है । अत 
उक्त दोनो ही उ्नतियोसे वल्वित, पुरुषाथे-हीन सानव-समाजको अधमंमय 
अधोगतिसे हटाकर, पृरूषार्थ-सम्पादनको ओर प्रवृत्त कर देना ही राजा 
मौर रा्यका प्रधान उदेश्य राजगास्वरमे बतलाया गया है 1 इस दृष्टिसे 
मुख्यतया धमकी सुरक्षाके किए प्रजामे राजाका निर्वाचन अपेक्षित 
हाता दै यह्‌ बाते महाभारते, राजनीतितरैः प्रसद्धम वड़े युक्तियुक्त 
विवेचनकै साथ वतालायो गयो है । पितम्‌ भीप्मने महाराज यु}ष्िरसे 
कहा है कि-- 


धम्भय राज्ञा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्यातरभिजानी{हि राजा खोकस्य रद्चिता। 
घमं तिष्ठन्ति भूतानि धमां राजनि तिष्ठाते ॥' 

( शा० प० ९०-३ ) 


अर्थात्‌ यजप्धम॑की रक्षके ङि होता है-न कि मनमाने स्वेच्छ- 
चारके किए? चूके समस्त प्राणी धम॑के आधारपर स्थितटहै ओर धमं 
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राजापर, अर्थात्‌ शासकपर निभंर है । अत धमकी रक्षा करनेवाला 

शासक ही वास्तवमे प्रजाकी सच्ची रक्षा कर सकता है, धमंसे उदासीन 
नही । इसीलिए महर्षि कामन्दकने भी अपने नीति्नारमे कहा है कि-- 

तत्मात्‌ धमं पुरस्ृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः 

धर्मेण वद्ध॑ते र्ट तस्य स्वादुफलं शिषः 

( ली० ० १-१७ ) 


[1 


अत जो राजा स्वय धमं ओर नीतिमे परायण रहता है, उसके 
राष्टमे सम्पण प्रजा अपने-अपने कतंग्यमे, स्वध्म॑मे, सकग्न रहती है, 
उसकी कीति अमर हो जातीह। 
ययेच्छाचारसे अधमेका उत्थान 
समाजमे अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पालन न होनेसे ही राष्ट्मे 
मात्स्य-न्याय उत्पन्न होता है । क्योकि संभाजमे धम॑साद्धयं अर्थात्‌ 
अनियमित आचरण होनेसे बणं-साद्यं उपपन्न हो जातादहै। वणं. 
साद्धय॑से मात्स्य~न्याय प्रवृत्त होता है | मात्स्यन्यायसे फिर सम्पणं राष्ट्का 
विनाश होता है--यह्‌ बात महाभारतमे युक्तिसे समज्ञाघी गयी है- 
"यद्‌ यदाचरति धेष्टस्तत्तदेवेत्तरो जनः । 
वतेते तन छोकयेऽयं सङ्धणंर्‌च भविष्यति ॥ 
सड्ण च तथा धमं वणंक्तः्मेति च। 
सङ्कर च प्रचुत्ते तु मात्स्यो न्यायः प्रवतेते ॥' 
( कचा० प० «२०-६२-६२ } 
अतएव धम-एाद्धयं भी वण-साद्खुयंके समान, समाजे लिए अत्यन्त 
घातक होता है । क्याकिं ससारमे प्रत्येकं देर ओर प्रत्येक राष्टरमे अधम 
एव अनाचारका प्रचार मुख्यतया वण -सद्धुर ही किया करते हु । उसमे 
कारण यह्‌ है किं उन लोगोकी प्रवृत्ति अधमं, अनाचार ओौर 
उच्छं खलताकौी ओर स्वभावत ही होती है} अत राज्योमे उच्छ खरता, 
अविनय, यथेच्छाचार आदि समस्त दोषोका प्रसार एव प्रचार करनेमे 
भी मुख्यतयाये ही लोग अग्रेसर होतेह । इन्हीके प्रश्रयं पाकरके 
अधरमंका उत्थान होता ह । अधमं समाजके सदाचार, सदिचारोको दृषित 
करते हए रोक-मर्यादाओको नष्ट करके देश ओर राष्टृको अवनतिकी 
ओर छेन्चछता है । 
८ 
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इसी बातको हूदयमे रखते हए बडे विचार-विनिमयके साथ भगवान्‌ 
मनुने कहा है कि--'जिस राष्टूमे वणं एव ध्म॑-मर्यादाओका विध्वस 
करनेवाले ये वणंसद्धुर उत्पच्च होते है, वहु राष्ट वहकिं शासक एव 
नागरिकोके सहित शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है-- 
“यज्ञ त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वणेद्षकाः । 
राष्टियः सह तद्‌ राष्ट क्षिप्रमेव विनस्यति ॥' 
( मण स्मृ० १०) 


अत इस महान्‌ भयद्ुर अनथेको ही ध्यानमे रखकर वीर ओर प्रतापी 
अजुंनने गीतोपदेश-श्रवणके समय भगवान कृष्णको बार-बार यह स्मरण 
कराया कि-- 


गअचर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
स्ञीषु दृष्टासु वाष्णेय जायते वणं-सरः ॥' 
्दोषेस्तेः कुलध्नानां वणेखङ्करकारकेः ! 
उत्सायन्ते जातिघर्मा. करुघर्माश्च शादइवताः । 

( भगवद्गीता ) 


ये सब अनथं राजधमंके अतिक्रमणसे उत्पन्न होते है| राजनीत्तिके 
महर्षि कौटल्यने राजशास्तरमे इन बातोका सटीक विवेचन करते हुए कहा 
है--कि “राष्ट्मे वणं-सङ्कुरता आदि जितनेभी दोष होतेह, वे सब 
मुख्यतया राजधमके अतिक्रमणके ही कारण, उत्पन्न होते है-- 
'त पते प्रतिरोमाः स्वधर्मातिक्रमाद्‌ साक्षः सम्भवन्ति," 
( कौ° अर्थ० २-२७ ) 
अत समानमेजो मूढ ओौर दुराचारी पापात्मा खोक-मर्यादाओको 
नष्ट करते है, यथेच्छ आचरणके द्वारा धमं-साद्धयको प्रवृत्त करते हं, वे 
दुराचारी अधोगतिको प्राप्त होते ह- 
ये मूढा ये दुरात्मानो घमंसङ्करकारकाः। 
मर्याद'मेदछा नीचा नरफे यान्ति जन्तवः ॥ 
( शा० प० २२०-६९ ) 
अतत धम॑के हास ओर वृद्धिका सबसे प्रमुख कारण शासक ही होता 
है । सासक यदि धमे-परायण हो, सचमुच धर्मात्माहो, तब तो फिर 
राष्ट्की समस्त प्रजा भी धम-परायण होती है ओर राजा थदि धमं- 
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पराङ्मुख हो तो फिर प्रजा भी निरिचतवेसीदही हो जाती है। क्योकि 
मानव-समाजका यह्‌ ध्रुव स्वभावहै किं, वह्‌ प्राय अपने शासकोके ही 
रील, स्वभाव, वेराभूषा, धमं-अधमं, आचरण ओर भाषणका अनुकरण 
किया करता है । इसका एक कारण यहु भी है कि~'सज्ञा खोकयतिशुं रः" 
के अनुसार राष्ट्का नियामक होनेसे राजा अपनी प्रजाका गुर भी होता 
है! अत गुरुीलम्‌ अनुश्षीख्यस्ति क्िष्याः--के अनुसार जनता 
अपने शासकोके, रील, स्वभाव, आचरण ओर वेश-भूषाका अनुकरण करती 
है । महाभारतमे स्पष्ट ही कहा है कि-- 


'दाल्ि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः खरे खलाः । 
राजानमलुवततन्ते यथा राज्ञा तथा भ्रजाः॥ 
( चा० पर्व- ) 


"अर्थात्‌ राजा यदि धर्मात्मा होतादहै, तो प्रजाभीवेसीही होतीदहै। 
राजा यदि पापाचरण करतादहै, तोफिर प्रजा भी पापाचार ही करने 
लगती है । ओर राजा यदि खलहोताहैतो फिर प्रजा भी निरिचत 
वेसीही दहो जाती है। क्योकि उसके आचरणका समाजपर मुख्य असर 
पडता है । सब खोग उसीका अनुकरण करते ह । अत यहं बात घ्रुव 
सत्य है कि--जेसा राजा (शसक ) होता है, वेसी हीप्रजा भीहो 
जाती है।' 

इसी कारण महर्षि सुक्राचायने बडे स्पष्ट रब्दोमे कहा है कि-- 
समाजकी धमं ओर अधमंकी ओर प्रवृत्ति होनेमे एकमा कारण शासक 
ही होता है-- 

"धर्माघर्मप्रचृत्तो त॒ नृपण्वहि कारणम्‌} 
( शु° नीति-१-१८ ) 


इसकिए प्रत्येक शासकका यह्‌ मुख्य कत्तव्य है कि--वहु अपने 
राष्टमे ध्मेकी अभिवृद्धिपर अत्यधिक ध्यान दे।' क्योकि धमकी अभिवृद्धि 
होनेपर ही राष्टकी अभिवृद्धि होती है ओर धमके हासते राष्ट्का 
हास होता है- 
शमं वर्धति वर्ध॑न्ति सर्वभूतानि सवदा । 
तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धमं विवधेयेत्‌ ॥° 
( शा० प० ९०-१७ } 
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धर्मा हस ओर अधमा उत्थान 


धमेके हास्त एव अधमके उत्थानके भी मूर कारण रण्ट्के रासना- 
धिकारी ही होते है) चासकोकी ही दर्नीतिसे देश ओर राष्ट्का विनाश 
होता है--यह्‌ बात आयुवंदके मूेन्य ्रन्थ--चरकके जनपदोदढधस 
नामक अध्यायमे युक्ति-पूवकं अतलायी गरी है । देश ओर राष्ट्‌का विनादा 
किल-किन कारणोसे होता है--दस विषयपर गम्भीर विवेचनं करते हए 
वह कहा गया ह कि-- 

"पाञ्चाल प्रदेशमे, जहाँ कि प्राय द्विजवरोका ही निवास था, 
काम्पिल्य राजधानीमे, मर्हषि आत्रेय ग्रीऽपान्तके समय अपने रिष्योके 
साथ बनमे, ग्धा तटपर विचरते हुए अपने प्रिय शिष्य अग्निवेशसे 
योले--बेटा, ये नक्षत्र, ग्रहगण, सू्यं-चन्द्रमा, अग्नि ओर दिशां विकृत- 
भावको प्राप्त हई दिखायी दे रही है, इनके लक्षण नुओमे विक\र 
उत्पन्न करनेवारे प्रतीत हो रहे है। अतः अब पृथिवी भी विरसंहो 
जायगी अर्थात्‌ वहु फलका परिपाक ठीकतरह्‌ नही कर सकेगी । उसके 
अमावस, जनतामे रोग, व्याधियो.ी उत्पत्ति होनेसे सवं त्र जातद्धु, फर 
जायगा, जिससे कि जनपदका र्ध्वस हौ जानेकरी भाशङ्धुाहै। अत 
भूमिके विरस एव जनपदके उद्ध्वम होनेकै परे ही तुम रोग सम्पूणं 
ओषधियोके उखाडकर, उनका सग्रह कर खो-जब तक कि उनके रस, 
वोयं एव फ्का प्रभाव क्षीण नदह जाय | हम उनके रस, वीयं ओर 
फरृके प्रभावका उपयोग उन लोगोपर करेगे, जो कि हमे चाहते ट्‌ ओर 
जिन्हे हेम चाहते दे । क्यो जौपधियोको ठीक तरहुसे उखाडकर उन्ह 
ठक-तरहुसे तैयार करके, उचित रीतिसे उनका उपयोग करनेसे 
जनपदोका उद्ध्वस्ष ( विना ) करनेवाले विकारोका प्रभाव नष्टो 
जाता है \"' 

अग्निवेदने महषि आत्रेयसे केहा--भगवन्‌, आन्नानुसार ओषधिथोक्ो 
उखाडकर, तेयार करके, उन्हे सुरक्षित रख दिथा है । मुज्ञे यह्‌ जिज्ञासा 
है कि--एक ही व्याधिते भिन्न-भिन्न प्रकृति, भिनत्न-भिन्च प्रकारके आष्टार, 
भिद्च-भिन्च तर्के देह, बल, रुचि, सतत्वं ओर अवस्थाओ वारे नाना 
प्रकारकी प्रकृतिवाले मनुष्योका, एक ही साथ विनाश कंसे हो जाता है? 


महषिने कहा--““वत्स अग्निवेरा, मनुष्योमे प्रकृति ( स्वभाव ) आदि 
भावोकी समानता न होनेपर भी, उनमे वायु, जल, देश ( भूमि ) ओर 
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काल-गरे जो सामान्य भाव है, उनके विकृत हो जानेसे प्राणियोमे, समान- 
कालमे ही एक सी तरहकी व्याधियां उत्पन्न होकर सवत्र फं जाती हं 
ओर सारे देशका विनाड कर डारती है | 


वायु 

अत जो वायु तुके विपरीत, अस्यन्त स्थिर अथवा अत्यन्तं तेज 
बहे, अतीव कठोर, अत्यन्त शीत, अत्युष्ण अथवा अत्तिरूक्ष हो, या 
सवत्र तेजीसे बहे, अत्यन्त भयद्धुर ध्वनि करे, परस्पर टकरावे अथवा 
अत्यन्त गोखाकाररूप ( बवन्डर रूपवाखा ) हो, अरछचिकर गन्ध, वाष्प; 
कद्धुड, धूकि या धूमसे दूषित हो, तौ एेसे वायुको अनारोग्यकर समञ्चना 
चाहिए । 


जस 


जिसका गन्थ, रूप, रस तथा स्पशं अत्यन्त विकृत हौ जाय, जिसमे 
अधिकतर कीचड़ लये जाय, जहुसि जलचर तथा पक्षिगण हट जायं ओर 
कमलक्षीणहो जायें, ओर जो रुचिकर न रह जाय--एेसे जल्को भी 
गुणहीन, अर्थात्‌ अनारोग्यकर समञ्चना चाहिए । 


देश या भूमि 


जिस भूमिका वणं, गन्ध, रस एव स्प अपनी प्रकृतिसे, अर्थात्‌ 
स्वभूवसे विक्त हो जाय, जह अधिक कीचड ओर ददल हौ जाय, 
जहां सर्प, बाघ, मच्छर, मक्खी, टिद्धीदक, चूहे, उल्लू, गीध, गीदड-- 
आदि क्रूर जीव रहने ग जायें, जहाँ तुण ओर उरपकरा आधिक्य हौ 
जाय, जो लता ओर ज्ञाडियोसे धिर जाय, जहां धूम-जेसा वायु बहता 
हो, पक्षीगण नोरः-जोरसे चिल्लाने लगे, कत्ते जोर-जोरसे भोकने लगे, 
मृग॒ ओर पक्षी उद्भ्रान्त हो-होकर व्यथाको प्राप्त हीने ल्मे, जहके 
निवासी मनुष्य घमंका परित्याग करके सत्य, लज्जा, रीर भौर सदाचार 
आदि गुणोका परित्याग कर डाले, जहकि जखाशय विक्षुब्ध होते लगे, 
जह उल्कापात ओर विदयुदूके कलेर ब्द तथा भूकम्पहोने लगे, जह भयकर 
राब्द सुनायी पड, सूयं-चन्द्रमा ओर तासागण रूक्ष, राक, पीरे ओर 
सफेद बादरोसे सदेव धिरे रहे, एकाएक चबडाहुट-प् होने लगे, जीं 
वास-सहित रोदन-सा सुनायी पडे, जो अन्धकार युक्त-सा प्रतीत दो, 


११८ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ प्रथम 


जहां गुह्यको, देवयोनियेकके प्रचारसे अनहोनी बाते ओर बहुत रोनेका 
शब्द सुनायी पड-एेसे देश ( भूमि ) को भी अघ्यन्त अहितकर समञ्चना 
चाहिए । 


31. 

जिसमे वतंमान ऋनुके लक्षणोसे विपरीत चिल्ल दिखायी पडे, अथवा 
ऋतुमे उसके गुणोमे तेजी अथवा वेपरीत्य हौने लगे 1 जसे कि ग्रीष्ममे 
उसके अनुपातसे अधिक भीषण गर्मी, अथवा सोतापिक्य तथा सीतकालमे 
भी उसके अनुपातसे ओर अधिक असह्य शीतया उष्णता अदि-हो 
जाय, तो एेसे कालको भी अदह्तिकर एव अनारोग्यकर समञ्ना चाहिए । 

इस प्रकार दोषोसे युक्त वायु, जल, देश ओर कार-इन चार 
पदार्थोको सूक्ष्मदर्शी महूधियोने जनपदके उद्धसक बतलाया है ओर इनके 
विपरीत भावोक्रो जनपदङे हितावह बतलाया है । विकृतभावको प्राप्त 
हए इन--दूषित वायु, जल, देश आर कालम भी कारणवज्ञ दोषाका 
प्राबल्यं उत्तरोत्तर बढता ही चशखाजताहै। तदनुसार वायुस जलका, 
जलसे देशका, ओर देशे कालको, स्वभावत आर अधिक दुष्परिहायं 
एव भयकर उपद्रव री समञ्चना चाहिए । 


अत्प-रक्ष 

परन्तु इन तत्त्वम प्रविष्ट हुए दोषका प्रतोकार यद सभवहो तो, 
तब इनको अधिक अनथकारी नही समक्ता चाद्िए 1 इसलिए जब लोग 
इन ( वायु आदि ) चारो तत्वोपर्‌ पूर्वोक्त ओषाधियोका उपयोग करते 
रहते है तो, तब वे उनसे कष्ट नदी पाते । जिनको मृत्यु एक-त रहको नही 
है ओर न एक्‌-त रह्के कम्‌ है--उकरे छप "पञ्च-विव केम उत्तम 
आरोग्यप्रद होता हँ । तथा रसायनोका विधिवत्‌ उपयोग एव पूर्ोद्धृत 
ओषधियोका सेवन भी देहयात्राके लिए गुणकारी होता है | 

द्सके अतिरिक्त सत्यसभाषण, प्राणियोपर दयाभाव, यथाशक्ति दान, 
बलिकमं, देवताओका अचंन-पुजन, सदाचारक। अनुष्ठान आर शान्ति-- 
इन सात उपायोसे भी कागोको आत्मरक्षा होती है! 


१--स्नेहन, (र) स्वेदन, (२) वमन, (४) विरेवन ओर (५) वस्ति-- 
दस प्रकारसे, ५ प्रकारको चिकित्सा । ४ 
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दससे अतिरिक्त-देशवासियोका हितकरना, माद्धलिक वस्तुओका 
सेवन, ब्रह्मचयंका परिपालन, ब्रह्मचारियोकी सेवा-शुश्रृषा, धमंशास्वका 
पठन-पाठन, जितेन्द्रिय महषियोका चरित्र-श्रवण, वृद्धजनोसे सम्मानित 
धामिको तथा सात्विक-पुरुषोका सहवास--इन सब उपायोसे भी उन 
रोगोकी आयुकी अभिवृद्धि एव सुरन्ना होती है--कि, जिनकी मृत्यु 
उप्त दारुण समयमे नियतन हो ।' 


इस प्रकार महषि अत्रेयके मुँहृसे जनपदोके उद्ध्वसके कारणो एव 
उनसे बचाव होनेके उपायोको सुचकर दिष्य अग्निवेरने महषिसे पुनः 
यह्‌ शद्ध की कि--“भगवन्‌, इन वायु आदि ततत्वोमे ये सब विकार कंसे 
उत्पन्न हौ जति हे--कि जिनसे दू षित होकर वे सारे ही जनपदका विनाश 
कर डाक्ते है ?" 


दस प्रहनके उत्तरमे महष आत्रेयने कहा कि-''वत्स अग्निवेश, 
इन वागु आदि तत्वौमे जो ये विकार उत्पन्न होते हि, उनका मृककारण 
अवम' है ओर अवमका मूख-कारग है--प्रतत्कमं । ओर इन दोनोका 
अर्थात्‌ अवमं आर अततत्कमका मूल-कारण है-त्रज्ञापराथ।! अर्थात्‌ 
बुद्धिका दोष । 


बुद्धिदोष 

अत बुद्धिदोषके कारण जब देश, नगर, निगम, ओर जनपदके 
अधिकारी खोग धमेका अतिक्रमण करते-करते प्रज।को अधम॑मे प्रवृत्त कर 
देते है, तञ उनके अश्रित एव उपाश्रित पुर ओर नगरवासी तथा 
व्यवहु[रोपजीवी लो उस अपसंको ओरअगे बढादेतेहै। तब वह 
"अधमं हठात्‌ धमका अन्तर्धान ( लोप ) कर देता है, अर्थात्‌ धमेको छपा 
देता है । तब धमे-हीन पृरुषोको देवता भी त्याग देते है । अर्थात्‌ धमक 
अन्त्धनि हो जनेपर मनुष्य अधर्म-प्रधन दहो जाते है, अत देवता लोग 
उनका साथ छोड देते हे ।! इसीसे फिर ऋतुओमे परिवतंन हो जाता है- 
जिससे कि उचित समयपर वर्षा नही हती, या नही ही होती, अथवा विकृत- 
रूपमे होती है । वायु भी टेक नही बहता ! पृथिवी विकृत हौ जाती है । 
जक भी सूख जता है । अन्न आदि ओौषधियां भी अपने स्वभावको 


१--भ्वढा हुजा अघम । 
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छोडकर "विकृत हो जाती हे । तब परस्पर -स्पशंदोष एव दूषित आहारक 
( खान-पानके ) प्रभावसे सब जनपद नष्ट हौ जाते है- 


तद्य था--यदा देश्नगरनिगमजनपदश्रधाना धमर्स्य, 
अघमेण प्रजां बतंयन्ति, तदाधितोपाश्चिताः पोरजानण्दा दथवहासोप- 
जीविनश्य तमचममभिवधघंयन्ति । ततः सोऽधमः प्रसभं चमम॑मन्वघचे। 
ततस्तेऽन्तहितघर्भणो देवताभिरपि व्यज्यन्ते । तेषां तथान्तर्हिंत- 
घमणामचमप्रघानानामपक्रान्तदेवतानासतवो व्याप्यन्ते । तेन 
सापो यथाकारु देवो चषति, न वा वषति, विकृता वा वषंति ¦ बाता 
न सम्थगभिवान्ति । सिति्व्यपयते । सलिला उपश्चुष्यन्ति । 
ओषधयः स्वभावं परि हायापदयन्ते विर्तिम्‌ । तत॒ उदृष्वखन्ते 
जनपदाः । स्पृदयाभ्यवहायदोषात्‌ ॥' 

( चरक, विमान-स्थान ३ अ० २१, २२) 

इसके अतिरिक्त शस्त्रास््रोसे भी जो जनपदका विद्ध्वस हौता है-- 
उसमे भी अधमे" ही सुख्य कारण है । क्योकि अरघू्वरण करनेसे खोगोके 
अन्दर जव खोभ, मोह, रोष ओर अह ङ्कारकी मात्रा बढ जाती है, तव 
वे दुवे लोगौको अपमानित करके आत्मा, स्वजन, एव पराये खोगोके 
विनारके लिए भयङ्खुर शस्तरास्त्रोक्रा निर्माण करके उनके दारा परस्पर 
आक्रमण करतेहै) वेलोगयातो स्वय दूसरोपर आक्रमण करतेहु,या 
दूसरे लोग उनपर | 

भूतप्रेत या रक्षोगण आदिके दारा भी जनपदका जा उद्ध्वस होता 
है, उसमे भी मूककारण अधमं ही है । क्योकि प्राणियोमे अधमं या अन्य 
रअसत्कायेको देखकर ही वे सब भी जनतापर असर करते है । इसके 
अतिरिक्त रोगोके अभिरदापसे होनेवाठे जन-सहारमे भी अधमं ही कारण 
होता है। क्योकि जो टुषप्त-धर्मा ( धमविहीन ) हृतिहै, वे रोग अपने 
माता-पिता, गुरु, वृद्ध, ऋषि एव पृज्य-पुरुषोका अनादर ओौर अपमान 
करके जब उनका अहित करते लगते है, तो इससे उनका अन्त्‌ करण 
दुखीहोजातादहै, तबवेलोगक्षुव्व होकर उन्हे अभिज्ञाप देदेनेहे। 

१--नातमे भो का है-- महापापी यत्र राजा तत्राघर्म-परो जन. । 

न कालवर्षी पजन्यस्तत्र भूर्न महाफला । 
र~ परस्पर स्पशं होनेके कारण रोगोका संक्रमण होता है । 
३--पपको । 
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जिससे वे अधर्मी नष्ट हो जाति है)! प्राचीन समयमे इस कारणसे अनेको 
वदा नष्ट हयो गये है । इतिहास भौर पुयणोको देखनेसे निदिचत हो जाता 
है कि--रावण, कस, कीचक, कौरव, आदि किप प्रकार नष्ट हुए । 


अत अदुभकी उत्पत्ति एकमात्र अधमे, दुराचारसे, ही होती है । 
प्राचीन समयमे भी अश्युभकेो उत्पत्ति अधमके बिना ओर किसीसे मी नही 
हई । क्योकि आदि-कारमे, धमंप्रधान सत्ययुगमे सब मनुष्य देवताओके 
समान बलशाली, अतितिमंल, महान्‌ प्रभावराटी थ । वे देवता, छपि 
एव धमकी परिपुष्टिके लिए यज्ञ-याग आदि सत्कमं करनेवारे, वख्सदृश 
सुस्थिर-दरीर, प्रसन्न-वणं एव मनोहर इन्दरियौवाठे होते थे । वे वायुके 
सदश बरख, वेग ओर पराक्रमवाके होते थे अनुरूप प्रमाण, आाङकृति 
प्रसाद वद्धिशाखी हते थ ! उनको देवता ओर देवि साक्षात्‌ मिलते थे । 
वे सत्य, आजंव, दया, दान, दम, नियम, तप, उपवास एव ब्रह्मचर्यमे 
परायण रहते थे ।! रागद्रेष, लोभ, मोह, क्रोध, य्य, शोक, सान, रोग 
निद्रा, तन्द्रा, श्वम, क्लम, आस्य ओर परिग्रहु--इन सब दोपोसे 
विवजित, एव असीमित आयुवाले होते थे । 


एेसे उदार-हुदय, गुणवान्‌, सदाचार-सम्पन्न न्ोगोके लिए भूमिमे 
अचिन्त्य रस, वीयं, पारपाक, प्रभाव ओर गुणसे सम्पञ्च, सृस्वादु अच्च 
उत्पन्न होता था | क्योकि उप्त समय--सत्ययुगके आरम्भमे पृथिवी आदि 
सब तत्तवं सवंगुणोसे सम्पन्न थे | 


तदनन्तर--सत्ययुगके अन्तमे, फिर कुछ प्रभावनाटी लोगोके शरीरमे 
गुरुता ( भारीपन ) उत्पन्न हुई । गुरुतासे श्वम, श्रमसे आलस्य, आलस्यसे 
सञ्चय, सञ्चयसे परिग्रह, परिग्रहसे लोभ उत्पन्न हुखा । उसके ब।द फिर 
तरेतायुगमे लोभसे द्रोह व्रोहसे अनृतभाषण, अनृतभाषणसे काम, कोध, 
अभिमान द्वेष, कटोरता, सघपं, भय, परिताप, रोक्त, चिन्ता ओर उद्रेप- 
आद दोष उत्पत्र हए । 

इस कारण तरेतायुगसे वमका एकपाद ' अरन्ताहित ( तिर्योहित ) हो 
गया । ध्मके अन्तर्धान ह्रौ जानेपर फिर युगोके वप॑-प्रमाणमे भी 


न ^ ~ 


“-- एर “तुथ ¦ "रमदेचतुष्यान्मनुजन्‌ कते < मनुठ्तते ¦ 
ख॒ एदान्येष््रघमण व्येति णादे> वधत ।।' 
( साम ०-२३-६ १-२१ ) 
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एक-पादका हासं हो गया । ओर साथ ही साथ पुथित्री आदि तत्त्वोके 
गुणोका भी एक-पादः लुप्त हो गया । तब पुथिवीके गुणोका ह्वासहो 
जानेसे अन्नमेसे भी स्नेह, निमंलता, रस, वीयं, परिपाक ओरं प्रभाव--इन 
गुणोका चतुर्थाश लुप्त हो गया। इसी क्रमसे फिर दापरयुगमे भी 
पूर्वोक्त तत्त्वोका उत्तरोत्तर हास होता गया । 

इस प्रकार अन्न-भआदि पदार्थोमिसे रस आदि गुणोके चतुर्थाशका 
उत्तरोत्तर छास होते-हौते प्राणियोके शरीर पव॑वत्‌ आहार-विहारके 
अभावके कारण अर्थात्‌ यथेच्छ आहार-विहार हौ जानेसे, अग्नि ओर 
वायुपे पूणं होकर ज्वरादि व्याधियोसे आक्रान्त हो जाते है । बस, इसीसे 
प्राणियोको आयु क्रमश उत्तरोत्तर हवसको प्राप्त होती चलो जाती है। 


इस प्रकार प्रतियुगमे इस क्रमसे धमं एव पुथिवी आदिके गुणोका 
चतुर्थांश उत्तरोत्तर क्षीण होता च्म जतादहै। इन्हीं कारणोसे यह्‌ 
ससार नष्ट होता रहता है । भ्सौ-सौ वषोकिं बीत जानेपर मनुष्योकी आयुके 
प्रमाणमे भी एक-एक वकी न्युनता होती चटी जाती है। इसीलिए 
ककिकालमे मनुष्योकौ सो-वषंकी पूर्णायुमे भी हस हो-हटोकर चालीस- 
पचास वर्षोक्रा जीवनकाल हो जाता है- 
( चरक २ अ० २३-२०) 
दसी कारण भगवान्‌को अधमं सबसे अधिक्र अप्रिय ओर धमे सबसे 
अधिक प्रिय है। इसीलिए वहु धमकी सुरक्षा तथा अधमंके निग्रहुकैः लिए 
अवतार-ग्रहण करते है ! अस्तु । 


राजधमं 

जेसे विश्वभावन भगवान्‌, धमकर हास्त एव अघर्मका भभ्युत्थान 
होनेपर, धर्मके सस्थापनके लिए पृथिवीपर अवतीणं होते है! ठीक उसी 
तरह, अर्थात्‌ धमकी सुरक्षा, अधमक्रा विनादा एव दुष्टोके दमनके लिए 
ही प्रत्येक राष्ट्मे राजाकी, अर्थात्‌ शासककी, अपेक्षा होती है । इसलिए 
राजा मुख्यतया धमकी ही रक्षाके किए-देश, कार, कायं ओर शक्तिके 
अनुसार--अनेको रूप धारण करता है, अर्थात्‌ तरह-तरहकी नीतियोको 
अपनाता है- 


१--युगोके परिमाणका एक चतुर्थांश । २-एक चतुर्था । 
३--एक-एक रा ताब्दोके । 
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कोई सरक्षक ही नही रहता । अत लोग अपसमे एक दूसरेको टृटते 
ही रहते द 
द्वावाददाते छकख दयोः सुबहवोऽपरे। 
कपाः सम्प्दुप्यन्ते तदाडुनरपदषणम्‌ ॥' 
"ममैतदिति नैतच्च मङष्येष्ववतिष्डति । 
त्यक्त्वा घमं यदा राजा प्रमादमरुतिष्ठति ॥ 
( रा० प० ९०-४०-४१ } 


रासकके ही अपराधमसे लक्ष्मीवान्‌ पुरुष सच्छिक्षाके अभावसे 
अन्यायसे द्रव्योपाजन करते है, ओर उर्पाजत द्रव्यका सगुचित उपयोग 
( सदुपयोग ) नही करते । व्यापार या ठेन-देनमे सत्य-व्यवहार नही करते । 
अर्थात्‌ स्वधम॑का समुचित पालन नही करते है-इसी कारणवेलोग 
पापियोकी श्णीमे गिनाये जाने गते ह, यानी पापी, ओर अधर्मात्मा वाह 
जाते है। ओर एककी देखा-देखी सभी लोग नास्तिक हौ जाते है। 
देवताञीकी भी निन्दा होने लगती है| धम॑के प्रति लोगोकी धुणाहो 
जाती है--लोग ध्मंका खण्डन करने टगते है! धमं जौर ईर्वर नही 
है-एेसा मिथ्या प्रचार करने र्गते है-- 


'राजापराघान्मान्धानटक्ष्मीवान्‌ पाप उच्यते । 
देवाश्च गर्हा गच्छन्ति धर्मां रस्तीति चोच्यते ॥' 
( शा० प१० ९०-६ ) 


इसीसे राजगास्त्रके सूधंन्य महषि लुक्राचायंने कड़ी भाषामे यह्‌ 
कितना स्पष्ट कहू दिया है, देखिए-- 


प्रजा निःस्वा राजदोष्स्याद्‌ दण्डाधेतु करो युने। 
गुगप्रवतंको रजा घर्माघमंप्रिक्चषणात्‌ । 
युगानां न, प्रजानां न. दोषः किन्तु जपस्य हि। 
प्रसन्नो येन चृपतिरूदाचरति वै जसः ॥ 
रोभाद्‌ भयाच्च कि तेन शिक्ितं नाचरेत्‌ कथम्‌ ॥` 


(अर्थात्‌ राजाकी क्षद्रतासे, दण्डका टीक-टीक उपयोग न होनेके कारण 
ही कलिकार्की प्रजा अन्न ओर धनसे विहीन हो जाती है। क्योकि 
जनतामे धमं-अधम्को शिक्षा मुख्यतया राजा ही देताहै। इसकिए 
जनतामे अच्छी ओर वुरी बातोका प्रचार करतेके कारण युगङ्राभी 
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मुख्य प्रवतंक राजा ही होता है । अतएव समाजम जनताकी अनाचार 
ओर श्रष्टाचारकी ओर जो प्रवृत्ति होती है, इसमे न तो युगका कोई दोष है, 
ओरनप्रजाकाही दोषहै। किन्तु यहु साराही दाप एकमात्र उसके 
रासकका है । क्योकि प्रजाका एेसा स्वभाव होता है कि, जिस तरहसे 
भी अपना रासक प्रस रहे, वेसा ही आचरण वहु करती है । तब फिर 
भय ओर प्रलोभन देकरके सिखायी गयी बतोको तो वहु क्यो नही 
अपनायेगी ?' 
इसीलिए भगवान्‌ व्यासने धृतराष्टपसे कहा है कि- 


अधर्मो धमतां खाति स्वामी चेद्‌ घामिको भवेत्‌ । 
स्वामिना गुणदोपम्यां सल्यः स्युर्नात्र सशयः,” 
( स्तरा पवं ८-३२ ) 


अर्थात्‌ राजा यदि घामिक होता है, तो उसके प्रभावे अधर्मी सेवक 
भी घामिक बन जतेहै) क्योकि इसमे कोई सन्देहं नही कि-सेवक 
रोग अपने स्वामीके ही गुण-दोषोको अपनाते है ।' 


अत. राजा यदि धमंक्रा आदर करतार ते उप्तको प्रजा ओर 
अधिकारी लोगभी धमंका अवश्य आदर करतेहु) ओर राजा यदि 
ध्मा अनादर करताहै, तो फिर प्रजा मौ धमंका निरादर करतीहे। 
क्योकि यहु स्वाभाविक बात है कि, राजा जिसका अनादर करताहै, 
जनता भौ उष्षकरा अनादर कर देतीटहै, ओर राजा जिष्षका सम्मान 
करता है, उसका सम्मान सब करते द्‌ -- 


"राज्ञाऽथक्ञातोयः सः सर्वैरपि अवकज्ञायते, 
पूजितं हि पूज्ञयन्ति टोका ॥' 
(नी०वा० समु° ) 


इसीलिए आज कम्युनिष्ट-राष्टरकी जनता प्राय" धमं ओर ईरवरपर 
आस्था-दीन हो गयीदहै। इमी कारण राजशास्त्रोमे काक्का कारण 
मुख्यतया राजाको दै साना गपा है} महाभारतमे कहा है कि-- 


कालो वा काण राज्ञः राजा वा कारकारणम्‌ | 
ति ते संशयो माभूद्‌ राजा कारस्य करणम्‌ ॥` 
( शा० प° } 
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अत राजा अर्थात्‌ राष्टका दासक यदि चाहे, यानी स्वय सदाचरणमे 
तत्पर रहे, तो निश्चय ही वह्‌ कलियुगमे भी सत्ययुगको छा सकता है | 
क्योकि रजाके आचरणसे कलियुग भी सत्ययुग बन सकता है ओर 
दुष्काल भी सुका हो जाता है । इसीक्िए कहा गया है कि-- 

श्याज्ञा कतयुगस््ष्ा तेताया द्वापरस्य च। 
युगस्य च चतुथंस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ 
( दा० प० ६९-९८ ) 
यह्‌ बात भी निरदिचत- ध्रुव है कि, राजा जबतक धममडील रहता 
है, तभी तके वह्‌ प्रनाका राजामभीहै। उसके धमं-विमुख हो जानेसे 
राष्ट्मे भ्रष्टाचार फंल जानेसे साराहीलोक नष्टहो जाता है। उसके 
साथ राजाका भी विनाश निहित रहता है । एेसी परिस्थितिमे तो राज- 
शास्त्रम, यहाँ तक कह दिया गया है कफि-- 

"राजा जब अधमंशील हौ जाय नीत्तिका परित्यागकरदे, किसी भी 
प्रकार सन्माग्पर न चरे, तो फिर जनताको चाहिए कि, उस अधर्मी 
रासकको--उसके किसी अतिप्रबल, धमंपरायण शत्तके हारा अत्यन्त 
भयभीत करके--उसे स्वधर्माचरण करनेके लिए बाध्य कर देना चाहिए 


'अघमश्लीरो चृपतियंदा तं भीषयेज्जनः। 
धमश्शीखातिबख्वद्‌ - रिपोराश्रपतः खदा ॥? 
( शु9 नी० १ अण १०६ ) 


त्रेतायुगके शद्रतपस्वी-- शम्बूककी तपर्चयकि प्रसद्धमे आदि कवि 
महूषि वाल्मीकिने भी इस विषयमे गम्भीर विवेचन किया है । उन्होने 
रिखा है कि- 


धयो ह्यधमंमक्षाय वा विषये पार्थिवस्य तु। 
करोति चाश्रीभूलं तत्पुरे वा दुमंतिनैरः॥ 
क्षिप्र स नरकं यतिस च राजान संशयः" 
( का० रा०उ० का० ७४-२९ ) 


अर्थात्‌ जिसके राष्ट्‌या नगरमे जोकोई्‌ भी दुवुंद्धि अमद्धरूमय 
पापया दृष्कृत्य करता है, वह्‌ राजा ओर वह्‌ व्यक्ति, अर्थात्‌ वे दोनो 
ही शीघ्र अधोगतिको प्राप्त होते है । ओर इसके विपरीत--जिस राष्ट्के 
नागरि सद्‌-वि्याओका स्वाध्याय, तपस्या एव सृकरृत कमं करते है, 
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उन सबके पुण्यका षष्ठाश वहाके धमंपुवंकं प्रजापालन कश्नेवाले 
रासकको प्राप्त होता है- 


'अघीतस्थ च तक्तस्थय कमणः सुकतम्य च। 
षष्टं भजति भागं तु प्रजा धर्मेण पाटयन्‌ ॥' 
( वऽ रा० द० केस * 6४--39 ) 


अत यह्‌ ध्रुव सत्य है कि जहका दासक सदाचारी हो, वर्हीकी प्रजा 
अवद्य ही धामिक होती है- 
“खुपुण्यो यच्च चृपतिर्धभिष्ठास्त्च वै व्रजाः। 
( श॒ऽ नी ) 


इसीलिए नीतिशास्त्रमे कषा गया है कि--“अपने धमंपर दढ रहने 
वाला राजा जनताकी अर्थात्‌ अपनी प्रजाकी गयी हई जवानीको फिरसे 
लोटा ङे आता है। अर्थात्‌ धामिक राजाके राज्यमे लोगोको जल्दीसे 
बुढापा नही घेरता है- 
अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां वषा नदीनाम्‌ कतुर,ट्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधमचारी नुपपतिः प्रजानां गतं गतं योवनमानयन्ति ॥ 
( सु° र०भा० ) 


अतएव समस्त धर्मोक्ा एकमात्र आधार है-राजधमं । इसीलिए 
महाभारतमे कहा है कि--"चारो वणं ओर आश्वसोके धमं, यत्तिधमं, 
लौकिक ओर वेदिक सभी उत्कृष्ट धमं-ये सब एकमात्र क्षात्र-धमंपर 
अवलम्बित ह । मनुष्योके समस्त कमे, सारे उद्योग, क्लात्त-धमेके आधित्त 
है । यदि क्षात्र-घमं सुस्थिर--सुव्यस्थित नहो तो जगतके सभी जीव 
अपनी मनोवाञ्छित वस्तुभओको प्राप्त करनेमे निराश हो जायं-किसीका 
भी उद्योग सफ न हो- 
'चातुराश्नम्यधर्माश्च यतिधर्माश्च पाण्डव । 
लोकष्वेदोत्तरश्चिव त्ता्रघमं समाहिताः ॥ 


१- अर्थात्‌ ( जैसे ) अथं मनुष्योकी गयो हई जवानौको वापिसि लौट के 
भाता ह । सत्पति स्त्ियोको जवानीको लौटा रताहं । वर्षा कारु नदियोकी 
जनको फिरसे रौटा राता है । गौर ्छतुराज वसन्त वृक्षोको जवानोको खौटा 
ले आताहै। (वसे ही) स्वघम॑पर आरूढ रहनेवाला राजा सौ अपनी प्रजाकी 
गयो हृई-जवानीको वापर लौट काता हं । 
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सर्वकण्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तप्र ¦ 
निरयश्िषो जीवलोकाः श्षजरघसं ऽठववन्थिते ॥' 
( रा० ०० €&४--१,२ ) 
राजधमं ओर धम-मंम्थापन 
इन्री स्र भावो हूदयमे रते हए भषम पितामहुने, राजघमेकी 
महिमाओक्रा निरूपण करते हए महाभारतमे कहा है कि- 
(उद्यन्‌ हि यथा सूयो नाकश्यत्यश्युभं तमः। 
राजघमंस्तथाऽलोक्यां नाशछचयत्यश्युभां गनिम्‌ ॥ 
( शा० पर्व° ५६-३० } 
“अर्थात्‌ जसे सूयं, उदय होते ही, जगत्‌के अडुभमय अन्धकारको 
नष्टकर देता है, वसे ही राजवमं भी अवम॑मय उनच्छुद्खर प्रवृत्तिसे होने- 
वाली मनुष्य-समाजकी एेहटोकिक ओर पारखोकिक-दयोनो प्रकारक 
दुगंतिको नष्ट कर देता है ।' 
यही स वात युक्तियुक्त विवेचने मिद्ध करते हुए महषि कौटल्यने 
भी कही है । उन्होने कहा है कि--““चूकि सथ धर्मोक्रा मूर है-सदाचार | 
सदाचारसे ( सत्‌कमकि आचरणमे } ही धमं उत्च् होताहि। अत 
राष्टमे सदाचारका छसो जानेसे सारेही धमं विलुप्तहो जतिहै। 
इसी राजाका चाराः वण, आध्रपं तथा वर्णाश्रमधरे इतर भी, सभी 
जातिथाके रादा वारको सदेव सुरक्षित रखना चार्दिए } खोगोके सदाचारकी 
सुरक्षा करके, राजा ही, सत्र धमक्रो नाच होनेसे बचाता है । इसलिए 
राजाही सब धर्मोका प्रवतंकहै। अत जगतूमे धर्मकरा प्रतनं करना 
ही राजधमं है'- 
(चतुवेर्णश्रमस्थायं लोकस्य।वाररक्षणात्‌ । 
नदयतां सवंचर्माणां राज-घमंः प्रचतंकः ॥' 
( कौटिल्प्र° अथ० ३-१-१२१ ) 
इसी आशयक्रो मनमे रखकर राजनीत्तिके वरिष्ठ महि श्रीशुकरचं- 
जीने सभ्य राजाओोका, योग्धतम शास॒क्ाका, प्रधान कतं यही बतलाया 
है कि--'राष्टरकी सुरक्नाके किए वे सवंप्रथम देशयमं, जातिधर्म, कुखवमं, 
मुनि-प्रोक्त सनातन धर्म॑, प्राचोन-धमं, नूतन-वमं--प्रादि सब वर्मा 
ठीक-लीक अध्ययन करके, उनका यथाथं ज्ञान प्राप्त करे ओर फिर्‌ उनका 
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धथोचित पालन करे । क्योकि धमके सस्थापनसे ही राष्टुका सरक्षण एवं 
घन ओर कीति प्राप्त होते है- 


'देश्-घर्मां जाति-धर्माः कुख-घर्माः सनातनाः । 
मुनिभ्रोक्तादव ये धमः प्राचीना नूननाद्च ये॥ 
ते शाष्टरगुप्त्ये सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्यृपैः। 
घम॑-संस्थापनाद्‌ राजा धियं कीर्तिं च विन्दति ॥' 

( गू० नोऽ } 


धमं ओर नीति 


धर्मं जगत्‌का पिता है ओर नीति जगतूकी जननी है । इसीक्ए 
नीति प्रत्येक मानवको, धमेका ज्ञान कराकर, सदेव उसीकी ओरल 
चलती है 1 इसीसे उसका नाम नीति' है । नीति-राब्दकी व्युत्पत्ति है- 

शनयति इति नीतिः अथवा (नीधते पुरुषाथफलाय इदं जगत्‌ 
ख्यासा नीतिः।' अर्थात्‌ जो इस जगतुक) धमं आदि पुरुषाथकिं 
सम्पादनकी ओर टे चले--उस विद्याको नीति" कहते है । इसलिए "धर्म॑ 
ओर नीति" इन दोनोको साथ-साथ रखना ही वास्तवमे उच्च कोटिकी 
राजनीति है । क्योकि नीति साक्षात्‌ महालक्ष्मी है ओर धमं साक्लात्‌ 
भगवानुका स्वरूप है- 

'नीतिरृक्ष्मीः समाख्याता धर्मौ नाराधणः स्मृतः \' 


सारा, जिससे अभ्युदयको प्रापि हो, वही धमं है । उस धम्कीओर 
मनुष्य-समाजक र जानेवारी, अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यको धम॑मे प्रवृत्त 
करनेवारी अव्यभिचरित युक्तिका ही नाम नीति" है--अतएव धमं ओर 
नीतिका परस्पर अदूट सम्बन्य है । नीतिसे ही धमं प्रतिष्ठित हेता है । 
नीतिके विना शास्त्र, धमं ओर सदाचार-सव विदु हो जाते हे- 

'सदयेत्‌ जयी दण्डनीतौ हतायाम्‌ |: ( महाभारत स'० १०-) 

अत नीतिके आचरणके विना धमकी पूर्ति कभी भी नही हो सतौ । 
योगियो ओर सन्यासियोको भी अपने मोक्तमार्भमे सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिए नीति-मागका अवलम्बनं करना पडता है । महाम।रतमे आदिसे 
अन्ततक नीतिके जआचरणपर जोर दिया है । इसके अतिरिक्त आच!रको 
धमका एक प्रधान अद्ध माना गयाहै। सदा जो यह्‌ कहा गथा है कि-- 
भचार. परमो घमेःः-भाचार परम धम॑है, मोटठीकहीहै) क्योकि 

९ 
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मनुष्यके मनमे ध्म॑के प्रति चाह कितना ही आदरक्योन हो, परन्तु जब 
तक वहू आचरणके द्वारा व्यक्त नही किया जाता, तबतक उस आदरका 
कुछ भी मूल्य नही है । विधि-निषेधात्मक सव आचरणोका नीततिमे 
समावेश हो जाता है| । 

नीतिसे ही सामाजिक सृुव्यवस्था ओर शन्ति स्थापित होनेपर घमंके 
अनष्ठानमे सुविषा होती है | धर्मभावना फेलनेसे ही नीति भी कार्यान्वित 
एव सफल होती है । धमं-भावनाके फेलनैसर राजा ओर प्रजा--दोनो 
परोक्षमे भी, अन्याय ओर अत्याचारसे बचनेका प्रयत्न करते हे । वास्तवसे, 
धमं नीतिका अधिपति है । मत धमंसे पृथक्‌ रहनेवाखी नीति विधया 
( भनाथ ) है । धमंरूप पतिक त्रिना वह्‌ विधव। नीति किसी भी राष्टमे, 
जनताका अभ्युदय एव सुख-शान्तिकभ समुचित व्यवस्था कथमपि नही 
कर सक्ती | 

इस ॒विवेचनसे यह सिद्ध हुजा कि--राजनीति धसंकी अनुगामिनी 
है । धमकी ही सेवा भौर सुव्यवस्थाके लिए वहु सदा धमके पीले-पीद्े 
चलती है । अतएव धमं ओर राजनीति--इन दोनोको साथ-साथ रखनेसे 
ही प्रत्येक देश यां राष्ट्का कल्याण होता है । धमं, सत्य ओौर मर्यादा- 
ये तीनो ही लोक-स्थितिके मूर है । इनमेसे 'सत्य' ओर भमर्यादा' भी 
धमके ही रूपान्तर है । परस्परकी मर्यादासे परस्परकी धृति है । अस्तु । 

इसीलिए महाभारतमे नीति-विवेचनके प्रसद्धमे यहु बतलाया गया 
है-"भगवान्‌ विष्णुके ललास, एकं दिव्य सुवणंमय कमर प्रकट हुभा, 
जिससे कि धर्मी पत्नी--श्री' देवीका प्रादुरभावि हुआ । तब फिर धमेके 
हाय श्री" देवीसे अर्थं की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर धमे, अथं ओर श्री-- 
ये तीनो ही, च्यज्यमे प्रतिष्टित इृए-- 

१--का ति, लक्ष्मी, धृति प्रतिभा, गीति, श्रा, बुध सादि-ये सव धर्मी 
पटी दहै । बत ये खनी, घर्मे ^पाजंनके दार है-- 

कीनिर्लक्ष्मी घुतनधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा) 

घुदधिछज्सस मतिश्चैव पलयो धर्मर्यतः द्श॥ 

द. ण्येतानि धरस्य विंहनासि स्वयमुबा ॥' (आपण घमं पवं ६६-१५ ) 

घुल्--धर्यं धर्मक सख्य आधार हं । क्योकि नहु मनुष्यके आस्म-सयम 
अथव प्रकृति-रिग्रहुकी मूच्क है। 

२-- अर्थात्‌ शाकै सुशाशसङे । 
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"चिष्णोर्टखारात्‌ कशं सौवर्ण मभवत्‌ तदा । 
श्रीः संभूखा ठतो देवी पत्नी शमस्य भारत ॥ 
नियः सकाक्ञादर्थंञ्च जातो घर्मण पाण्डव । 
अथ घर्मस्तथेबार्थः श्रीश्च रत्ये प्रतिष्ठिता ॥' 
( शा० प० ५९ स ° १३१-१३२ ) 
अत सुयोग्य शासकके सुराज्यमे धमं, अथ ओर श्री--येतोनोही 
एकत्र प्रतिष्ठित रहते हे | 


|स 
धमेफो भाषनासे महान्‌ साभ 


धमं, ईदव र ओर परलोकको लक्ष्य करे मनुष्य, बिना किसी दबावके 
महानसे महात्‌ कष्टको सहन करके, अपिकसे-जधिक श्रम करनेको, परोप- 
कार केरनेको, स्वय प्रस्तुत रहता है । धमं, ईइवर ओर परलोकपर 
विवास न होनेसे हौ लोग परिश्रम कम करते हैँ ओर वेटे-वेठे ही दूसरोका 
धन हडपनेकी युक्ति सोचते हं । उपकार ओर श्वम नही करते । अत इसं 
दाषका निवारण करनेके लिए राज्यके लासघको ओर नेताभोको स्वय 
धर्माचरण करते हुए, समाजमे आस्तिकताकी अभिवृद्धि करनी चाहिए । 
बडे-बडे अधिकारी लेग अन्याय ओर अनाचारका परित्याग करके, यदि 
स्वय प्रतिदिन धर्माचरणमे ल्ग जायं-सदाचार-परायणहो जायें, तो 
फिर उन्हे देखकर जनता भी धमे, ईदवर ओर परलोकपर विश्वास करके 
अधिकसे अधिक कष्ट सहूकर भी अधिक श्वम ओर परोपकार करनेमे प्रवृत 
होगी ! इससे धमकी रक्षा भौ होगी । क्योकि धमकी सूरक्ना तीन प्रकारसे 
होती है-- | 

( १) स्वय धर्माचरण करनेसे (२) लोगोको धामिक शिक्षा देनेसे 
ओर (३) घमं-विरोधियोका दासन करनेरो } ये तनो बात श्वीमद्धा- 
गवत्तमे, आदद नरेद राजि पृथुके चरित्रमे त्रम उनके तीन विदोषणो- 
दारा बततलायी गयी है- 


पष घममंभृतां श्रेष्ठो लोकं ध्रेऽचव्तयन्‌। 
गोप्ता च घमंस॑तूना रास्ता सत्प्ठपरेपन्थिनाम्‌ ५* 
( ५.) 
इसीलिए प्राय धर्मोपदेदा करनेवाले ऋषि, महि तया शास्तक खोग 
अन्य लोगोको धर्माचरणमे लगानेके लिए स्वय मी ध्म॑का आचरण करते 
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है, उसका अनुमोदन करते है भौर उस धर्माचरणकी प्रासा भी 
करते है-- 
धयम ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ 
आच्रन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥' 
( भाग० १२।१०, २९ ) 


इस तरह राजनीतिक दृष्टिसे भी राष्ट सरप्षणमे सर्वाधिक प्रभाव 
धमंकाहीदहे। 


राजनीतिमं पुण्य-पापकी चचापे राम 

कुछ रोग कहते है, कि--“राजनीतिमे धममं-अधमं, पुण्य-पाप एव 
आत्मा ओर परमात्माकी चर्चा व्यर्थं ओर हानि-कारकं होती है । इससे 
लोग डउरपोक, निर्योग ओर बुजदिरु हो जाते है । आपसमे फूट पेदा 
होती दै। देच ओौर राष्ट छिल्ल-भिच् हौ जाते है"--इत्यादि। यह्‌ 
धारणा अत्यन्त श्रान्त छोगोकी है । एषी धारणा नितान्त भ्रामक एव 
महान्‌ अन्थ-कारिणो है । क्योकि राजनीतिमे तो धर्माघरम, पृण्य-पाप, 
लोक-परलोक ओर जोव-ईस्वरकी चचपि बहुत ही बडा लाभ होताहै। 
इन भावनाओसे राष्ट्मे सर्वत्र शान्ति एव मर्यादा बनी रहती है । 
पापके भयसे रोग अधमंमे, अन्यायमे, प्रवृत्त नही होते । समूचा देश 
ओर राष्ट्‌--परस्पर एक-सस्कृतिके सूत्रम वंवा रहता है । सारी जनता 
अविचल एव शान्त-भावक्ते, प्रेम-पूवंक रहती है । धर्माचरणसे अनताका 
जीवन, आचार ओर व्यवहार सब पवित्र हो जाति है। समाजका रहन- 
सहन सीवा-सादा होता है। केवट इतना ही नही--अपितुजो काम 
अस्व्-रस्त्र, गोखा-वारूद, बम ओर पूलिस-परख्टनमे भी' नही सिद्ध हो 
सकता, वही काम धर्म॑की भावनासे सहजमे ही सम्पन्न हो जाताहे। 
समाजमे राजदण्डका भय, किसा प्रक्रार, शासक लोगोकी आंख बचाकर, 
नभी दहो, विन्तु धममपर विवास होनेसे, लोग अवसर प्राप्त होनेपर भी 
परलोक एव नरकके भयसे अस्कर्मोमि नही प्रवृत्त होते-धमंमे समाजको 
नियमन करनेकी अपार शक्त हे | 

इस तथ्यको अपनी भारत-याता-प्रसद्धके वणं नमे, विदेशी यात्री-- 
हएनत्सागने भी हमारे प्राचीन भारतमे अपनी ओंखोसे प्रत्यक्ष देखकर 
परिपुष्ट त्रिया है । उस समयकी, यहांकी राज्य-व्यवस्थापर अतीव मुग्व 
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होकर उसने लिखा है कि--“धर्माचरणसे `य्हाकी जनताका सारा 
जीवन आचार-पूत है । यहोके लोग, कभी भी, किसीकीो वस्तुको अनु- 
चित रीतिसे नही छेते ओर दूसरोके प्रति ये रोग अपने व्यवहारमे आशा- 
तीत सनज्जनता दिखाते है । अगे जन्ममे, इस जन्मके क्ये पाके 
परिणामसे डरते है, इसलिए ये कभी भी किसीको धोखा नही देते ओर 
दिए हृए वचनोको पूरा करते है--इत्यादि इत्यादि 1" 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ वतमान समयमे, धमं निरपेश्च व्यक्तियोपर, 
भले ही वे महानूसे भी महान्‌ क्यो न हो, जनताका विवास ही चही 
जम सकता | क्योकि इस तरहक र्ग्याक्तं लोक-परलोक, न्याय-अन्याय 
कीति-अपकीिकी कुछ भी परवाह नही करते । अत एेसे व्धक्तियोके 
साथ लेन-देन आदि व्यवहार करनेमे भी लोग बहुत हिचकते हं । क्योकि 
धमं ओर ईइवरपर विद्वास न रखनेवाखा व्यक्ति लोगोके साथ विश्वासघात 
भी कर सकता है । उसमे कृत्ञता ही नही रहती । इसीलिए राजनीतिक 
वििष्ट ममंज्ञ सोमदेव सूरीने अपने नीतिवाक्यामृतके, व्यवहार-समुेशमे, 
इस विषयपर बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है । उन्होने कहा है कि-- 
'जो व्यक्ति देवता, ईश्वर, गुरु ओर धम॑से विमुख रहता है, उसपर 
जनताको कथमपि विश्वास नही हौ सकता- 
'देव-गुरु-घ्मंरहिते पुंसि नास्ति प्रल्ययः।' 
( नी० वा० व्यव० समु° ६५ वाक्य) 
महयभारतमे कटा है कि--मनुष्योसे इतर, एव पशु, पक्षी आदि 
प्राणी भी धमंपर दुष्ट रखते है । राक्षस तो पशु-पक्षियोके अपेक्षया 
ओर भी विदोषरूपसे धम॑का विचार करते है 
“येऽन्ये कचिन्मटष्येषु तियेग्योनिगताश्च ये । 
धमं ते समवेक्षन्ते रक्चांसि च विशेषतः ॥ 
( वनपव--१५७-१३ ) 
अत धमे-भीरता मनुष्यके लिए आवश्यक उपादान है । धमंभीरुता, 
परखोक-भय तथा परमेश्वरका भय न रहुनेसे ही आजका मानव मानव 
नही रह गया है । 
यह्‌ बात बडे दुखकी है। क्योकि बिना नेतिक नियमोके किसी 
देदाका समाज नही चर सकता । नैतिकताका आधार समाजमे प्रचछित 


१ मारतवषकी । 
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शास्त्रीय परस्पराएं ओर रीतिया होती है। मानव-स्वभाव सभी जगह 
एक-सा हौ है ! अतएव सानवके जीवन ओरं प्रगतिके नियमोमे समानता 
होती है) ये नियम सर्वत्र एकसे नही होते-भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
है । इस प्रकार भिन्न-मिच्व तरहक नियमोमे सबको नियन्त्रित करके 
धमं मनुष्यके आदस्का निर्माण करता है । इसके विरुद्ध काम करनेसे 
मनुष्यको सामाजिक दण्डका मय होता है । अथवा आत्मग्छानि होती है । 
धसं इस तरह मनुष्यको भले-वुरे आदि मनोभावोके ऊपर ठे जाता है । 
धके आचरणसे मनुष्यको सुखके समस्त साधनोकी उपरुन्धि तो होती 
ही है, साथ ही साथ परम-कल्याणरूप-मोक्षकी भी प्रापि होती है। 
समस्त दु खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । आध्यात्मिक, आधि- 
देविक ओर आयिभौतिक-ये तीन तरहक दु ख प्राणियोको सदा कष्ट 
देते रहते है । इनसे उद्धार पानेके छ्ए जीव, पाक्ञबद्ध म॒गकी तरह, 
सदेव छटपटाता रहता ह ! ओर दु खसे मुक्त होनेके किए, धमेके सिवाय, 
अन्य कोई उपाय ही नही है] अत धमंका परिपालन, स्वधमंका आच- 
रण, ही मनुष्योको उस सन्मार्गपर ठे चलताहै, कि जिसपर चलनेसे 
उसका लोक ओर परलोक--दोनी बन जाते है, भस्तु । 

धमं किसी सम्प्रदाय या मतका चयोतव, नही है । प्रत्युत वह्‌ मनुष्य- 
जीवनका शुद्ध सस्करत अर्थात्‌ परिष्कृतं आचरण हैः जो कि प्रत्येक 
व्यक्तिके अन्त केरणको, मनदेः सम्पूणं भावोको परिष्कृत ( विशुद्ध } एव 
विकसित करके मनुष्यको उसके जीवनके उच्च लशक्ष्यपर पर्चा देता है | 
अतः सजनीतिमे भी धमकी चचि महान्‌ ाभटहोतादहै। इसी कारण 
सस्छत-व!डमयमे राजनीतिफो धमंशःस्त्रक्रे अन्तगंत रखा गया है । 


धम-लास् 


धमंशास्त्र समीके लिए आचार-सहिता है । उसीके अन्दर राजनीति 
एव अन्य व्यवहार-नीतियां आती है! प्रत्येक मनुष्य भिल्न-मित्च परि- 
स्थितियोमे देश, काल, शक्ति तथा अधिकारके अनुसार किस-किस तरहसे 
धमंका उपाजन कर सकता है ये सब वाते मानव-समाजको एकमात्र 
धमंरास्त्रसे ही ज्ञात हो सकती हे । 

ऋषि-महुषियोने समाधिस्थ होकर अपने अखण्ड ज्ञान-ज्योत्तिमे 
प्रकादामान परम्परागत ज्ञानरारि-स्वरूप वेदोको, जीवात्माओके क्तव्यके 
ज्ञानके किए अभिव्यक्त किया । परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पृरुषोके 
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लिए उपयोगी सिद्ध हृए-न कि सव॑साधारणके किए । अतएव करूणा- 
प्रवण मनु आदि महषियोने फिर उस वैदिक ज्ञानको सवंसाधारणोपयोगी 
बनानेके लिए धमंशास्त्रकी रचना की | ध्म॑शास्त्रमे धम-शासक महषियो- 
दारा प्राय उसी वैदिक ज्ञानकी स्मृति होनेके कारण इसे स्मृति" शब्दसे 
कृहा जाता है- 
न्यम॑शास्वरं त॒ वे स्मृति. \' 
प्रत्येक मनुष्य अयनी साधारण परिस्मित्तिसे उन्नतिकी ओर किस 
प्रकार अग्रेसर हो सक्रता है? अपराध, अध पतन भौर अआपत्तियोसे 
चकर उन्नतिकरे शिखरपर केसे आल हो सकता हे ? तथा मानव- 
जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यको सिद्ध करके कंसे कृत-कृत्य हो सकता है --इन 
सब विषयोकी स्च्ची-सच्यी रिक्षा प्रत्येक नर-नारीको एकमात्र घमे- 
शास्त्रसे ही प्राप्त हो सक्ती है । अर्थात्‌- 
“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्धि रुमते नरः ; 
के अनुसार समाजमे, ब्राह्मणे सेकर अन्त्यजपयंन्त, सन्यासो वरग॑से लेकर 
ब्रहमचा रीपय॑न्त, कुख्पतिसे लेकर छात्र-पयंन्त, राष्टुपतिसे केकर सानारण 
भृत्य-परयन्त, इत्यादि भिल्न-मिन्च-वगेमि विभक्त हुई जगत्की सम्पूणं 
मानवजातिको, उसके अपने-अपने उचित कत॑न्योकी आमूलचूर-- 
सर्वाद्धीण रिक्ना एकमात्र धमंशास्व्रसे ही प्राप्ठ हो सकती है । इसीसे इस 
शास्त्रका वाडमय अत्यन्त वृहत्‌ है । अत मानवजातिके उत्थानके लिए 
प्रत्येक राष्ट्रे शिक्ना-कषेत्रोमे ध्म॑शास्त्रके अध्ययन ओर अध्यापनका 
अत्ययिक प्रचार अभीष्ट होता है! धम॑-ज्ास्त्रीका पठन-पारन हीते 
रहनेषे ही राज्योके समस्त अद्धोमे नियम, मर्यादा ओर शान्ति-पूवंक 
का्य-सम्पादन होते रहनेसे ही समूचा राष्ट उत्तरोत्तर अभ्युदय आर 
नि श्रेयसक्री ओर अग्रेसर होता है। 
धमेश्ास््रकः प्रतिपाद्य भिषय 
धमंशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयोकी ओर्‌ सकेत करते हए अद्धिरा- 
स्मृतिमे कहा है कि- 
"यत्‌ पूर्वमृषिभिः प्रोक्तं घमा स्ममयुत्तमम्‌। 
तत्‌ प्रमाणं तु सवेषां टलोकघर्मायुवणेनम्‌ ॥' 
( अं० स्मृ° १-८ ) 
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अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, शुद्र तथा वणंसद्धुर जातिवाखोके 
भी आजीवन कतंव्योका अनुविषान ही धमंशास््रका उदेश्य है 1 

श्रीमद्‌-भगवद्गीताके सोलहवे अध्यायमे, जो "देवी-सम्पत्ति' बतलायी 
गयी है, वह देवताओकी प्रकृति है । ओर जो ˆआयुरी सम्पत्ति" बतलायी 
गयी है, वहु असुरोकी प्रकरति है । आसुरी-सम्पत्ति ही अति-निक्रष्ट कोटिको 
प्राप्त होकर `राक्सी-प्कृति' बन जाती है। इन देवी ओर आसुरी 
प्रकृतियोके मध्यमे है--मानुषी-प्रकृति' । इसीलिए मनुष्य-समाज कभी 
तो देवी-प्कृतिके अनुरूप आचरण करता है ओर कभी-कभी आसुरी- 
परकरृतिके अनुरूप आचरण करने कगता है । देवी-सम्पत्तिसे मोक्ष प्राप्त 
होता है भौर आसुरी-सम्पत्तिसे बन्धन । 

द्वी खम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥' 

एेसी परिस्थितिम मनुष्य जिस प्रकार आयुरी-सम्पत्तिके अनुरूप 
आचरण करनेकी प्रवृत्तिको छोडकर, मन, वचन ओर शरीरसे देवी- 
प्रकृतिके ही अनुकूल आचरण करे--यह्‌ मागं बतलानेके लिए ही घम॑- 
शास्तरका आविभवि हु है । अत प्रत्येकं मनुष्यको अपनी-अपनी उन्नतिका 
सही मागं जाननेके लिए धमंश्ास्त्रका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है | 

हम खोग स्वाथंके प्रलोभनमे पडकर, अथवा अन्य अनेक कारणोसे 
न्यायका आचरण छोड देते है । एेसे अवसरोपर हमे अपने ऊपर पूणं 
अधिकार रखना चाहिए | भय अथवा रोभके वनमे न होकर हमे अपने 
आपको बचाना चाहिए 1 इसीकिए भगवद्-गीतामे कहा है कि--यह्‌ 
सद्गुणोकी सम्पत्ति प्रत्येक मानवके भागमे आयौ हई है--अत्त प्रत्येक 
मनुष्यको इसका उपयोग करना चाहिए 


"मरा शुचः सम्पदं देवीम्‌ अभिजातोऽसि भारत ।' 


१-- जित सद्गुणोको 'देवी-सम्पत्तिः कहा गया है, वे सद्गुण ये है- 
“निर्भयता, कित्त-शुद्धि, ज्ञा्-योगमे तत्परता, दातृत्व, बाह्य -इन्द्रियोका सयम, 
यज्ञ, स्वाभ्याय, सरलता, अहिसा, सत्य-माषण, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगरो 
न करना, प्राणिमात्रपर दया, विषय-लम्पट नं होना, नसरता, लोक-लज्जा, 
स्थिरता, तेज, क्षमा, धेय, पवित्रता, दूषरेसे डाह न करना, ओर अभिमानका 
अभाव ।” ये सब देवी--षस्पत्तिके गुण है । 

२--दस्म, दपं, अभिमान, क्रोध, मर्भवेधक भाषण, भौर अन्ञान--ये सब 
आपसुरी-एम्पत्तिके लक्षण ह । 
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शिक्षाक्रम धमेचर्चा्ञा अभाव 

परन्तु अत्यन्त खेद ओर परितापकी बात है, कि सम्प्रति दिश्षा- 
्षेत्रोमे धमकी हिश्ना, धमंशास्तरके अध्ययन ओर अध्यापनका नितान्त ही 
अभावहो गया है! इसी कारण, तत्फल-स्वरूप राष्ट्मे सवत्र मानव- 
समाज अत्यन्त ही विषयोन्मुख हो गया है । प्रत्येक राष्ट्मे मानव-समाजमें 
उच्छृ ल्ता, अनुशासन-हीनता, अनाचार ओर श्रष्टाचारका प्रसार 
बठताही चला जारहाहै। अन्यत्रतो जाने दीजिए, इस समय हमारे 
सस्कृत-समाजमे भी धम-शास्व्रके पठन-पाठनकी ओर खोगोकी अभिरुचि 
बहुत कम हो गयी है । इसी कारण--इस महान्‌ तच्वको अवहेलना होनेसे 
ही, हेम उत्तरोत्तर आरूढच्युत होते चले जा रहे है । हमारी पवित्र शिक्ला- 
सस्थाभोमे, कि बहुना, हमारे राज्यके समस्त सार्वजनिक क्षेत्रोमे व्यापक 
उच्छृ खता, कदाचार ओर तत्प्रसूत चरित्रह्ठास उत्तरोत्तर बढता ही 
चखा जा रहा है | विनयका तो सवत्र अभावही हो गथाहै। 


चरित्र-निर्माण 

चरित्रके माहात्म्यसे ही महान्‌ व्यक्ति महात्मा होते हे । प्रत्येक व्यक्ति 
एव समाजके चरित्र-निर्माणमे धममडास्वके अध्ययनका असाधारण महत्व 
है । चरित्र-निमणिका आरम्भ मुख्यतया रिक्षा-सस्थाभोद्रारा ही होता 
है । यदि शिक्षा-सस्थाओमे यह्‌ निर्मणण सर्वाद्धीणरूपमे न हुआ तो फिर 
अन्यत्र वह्‌ कहां हो सकता है ? अतएव वतमान रिक्षाप्रणारीमे अत्यन्त 
अपेक्षित रिक्षा-सुधारके लिए, प्रत्येक व्यक्तिके किए, धर्मकी रिक्ना 
नितान्त अपेक्लित है । एतदथं राष्टूको सर्वत्र ध्म.प्रचारके किए धर्म- 
ास्त्रके पारद्धत बहुतसे सच्वरिव स्तातकोकी आवद्यकता है । किन- 
किन साधनोसे मनुष्यका अभ्युदय होता है ओर किन-किन आचरणोसे 
मनुष्यको अवनति होती है--अर्थात्‌ कौनसे कमं त्याज्य है ओर कौन-से 
कमं अ।चरणीय है--दइस विषयका व्यापके ज्ञान मानवको धर्मंदास्तरके 
ही अध्ययनसे हो सकता है । इसीलिए न्याय-दकंनके भाष्यकार मह्षि 
वात्स्यायनने लिखा है कि-यदि धमम॑शस््रन हो तो छोक-व्यवहारका 
उच्छेद हौ जाय ? यहु बातत ठीक है । क्योकि जितने भी विधि-निषेघ 
है-वे सब धमंशास्त्रसे ही ज्ञात होते है। इसलिए जनतामे धार्मिक 
प्रवृत्ति खानेका श्रेय अमंशास्वरको ही है । अत इस व्यापक तथ्यकी ओर 
हमारे राष्ट्-मनीषियोका ध्यान विशेष आकृष्ट होना चाहिए ओर धम॑- 


१३८ | पुरुषाथं-दतुष्टय [ प्रथम- 


लास्वको सभी परीक्षाओके पाठ्यक्रममे, अन्य अनिवायं विषयोके साथ 
सम्मिलित कर देना चाहिए 1 इसका अध्ययन सभी विषयोके विद्ानोके 
लिए भी परम आकर्यक है । इसीलिए मनुने विद्रानोके किए भी इसके 
अध्ययनपर जोर दिया है-- 


“विदुषा ब्राह्मणेनेदम्‌ अध्येतव्यं प्रय्ञतः ।' 
( म० स्मर ) 


धमात्मार्ओोका प्रभाव 


जगतूमे धर्मात्माओका अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवालोका, सबपर प्रभाव 
पडता है | उनके अचरणोसे प्रभावित होकर छखोगोकी प्रवृत्ति अन्याय 
ओर दुराचारे हट जाती है । जनता उन्हे अपना अदश समन्ञकर 
सन्मागंकी ओर अग्रसर होती है । राष्ट्मे सवत्र शान्ति बनी रहती है । 
इसीलिए राजशास्त्रमे धर्मत्माओको राष्ट्का सरक्षक माना गया दहै, 
महाभारतमे, राष्टके सरक्षफोकी गणनके प्रसद्धमे कहा है कि- 
प्राज्ञः दूगे धनस्थश्च स्वामी घातिक पव च। 
तपस्वी सत्यवादी च वुद्धिषाश्चापि रक्षति ॥' 
( शा० पर्वे ) 
अर्थ्‌ विद्वान्‌ पुरुप, शूरवीर, महाषनी, राजा अथात्‌ शासक 
धर्मात्मा पुरूष, तपस्वी, सत्थवादौ' एव विशेष प्रतिभाल्लाली व्यक्ति, अर्थात्‌ 
देवकार्की जटिरु परिस्थितिमे राज्यकी उलस्षी हई समस्याओका 
समाधान करनेमे जिन्द तदनुकूक उपाय सूक् जाये-एेसी सूक्ष्मप्रतिभासे 
सम्पन्न व्यक्ति-ये आठ तरहके व्यक्ति ही राष्टृकी सुरक्षा कर सकते हे 
अत ये सब राष्टूके सरक्षक है-देशके सर्वच्च कणंघार ह ।' अस्तु | 


प्रत्येक देश ओर राष्ट्‌ धर्मात्माओके प्रभावसे ही हसभरा रहता हं । 
धर्मत्माओकं अमावसे राष्ट सूख जातादहै। अत प्रचुर-मात्रामे कर 
दे-देकरके राष्ट्के कोशकी अभिवृद्धि करनेवाले सुममृद्ध धनी नागरिकोकी 
अपेक्षा राष्ट्को अपना अक्षय तपो-बल प्रदान करनेवाले निधन 
तपस्वियोका महत्त्व कम नही होता, प्रत्युत तपस्वियोका ही राष्टूमे 
अत्यधिक महत्व होता है । इसी अभिप्रायसे राजा दुष्यन्तने यह्‌ बात 
कितनी बडी दूर दरशिताके साथ कही है कि-- 


१--धन-धान्य आआदिपे मरपूर। 


"रच्छेद | श्वर्म' [ १३९ 


'यदुतषटति वणेभ्यो सपाण क्षयि तद्धनम्‌ । 
तपःषडभागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ 
( अभ्ि° साष्कु० २अ०) 
इस विवेचनसे सिद्ध हुमा कि, राजनीतिक दुष्िसे भी राष्टमे सबसे 
बडी आवद्यकता धमं ओर ध्मत्माभोको ही होतीदह। राजके न 
होनेपर भी विरोष-धमसि देदा सकुरख रह सकता हैँ । किन्तु राजाके 
विद्यमान रहते भी, धमके ह्वाससे देशकी अवनति हो जाती है । इसीसे 
महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
समस्त धर्मोकी रक्षा करनेवाला नीच शासक भी उच्चताको, 
श्रेष्ठताको यानी उचतिको प्राप्त होता है। ओर धमकी उपेक्षा करनेवाला 
शरेष्ठ शासक भी नीचताको, अर्थात्‌ अवनत्िको प्राप्र हो जाता है- 


"सवं चर्मावनान्नीचषपोऽपि श्रेष्ठतामिधात्‌। 
उन्तमोऽप नृपो घमंनाशनान्नोचतामियात्‌ ॥' 
( शु° नो ° २-३९ ) 
इसी कारण महर्षि शुक्राचायंने राजनोत्तिमे भी अत्यधिक महत्त्व 
धर्मका ही बतलाकर राजाके धम-परायण होनेके किए बहुत जोर दिया 
है । उन्होने कष्य है कि-ससारमे सबसे अधिक महच्वकी जो-जो भी 
वस्तुएँ दिखाया पडती है, वे सबकी सब चञ्चल है, क्षणभगुर दै, सदा 
सुस्थिर नहो रह्‌ सकती । केवर एक धमे ही एेसाहै जो कि सदेव सुस्थिर 
रहता है । अतएव शासक्रोको धर्मपर सदेव दढ रहना चाहिए-- 
यौवनं जीवितं न्ित्त छाया रक््मीश्च स्वामिता । 
चञ्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा घमेपरसो भवेत्‌ ॥' 
( शु° न)० ,--३७ ) 


घ्ै-हीन नीति 


उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि--धमे-हीन राजनीति अत्यन्त अरोभनीय 
ओर अमद्खल है । इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट कहं दिया ह कि--“शासक 
ही यदि अधमं-परायण हो जाय, अर्थात्‌ घमंका आचरण त्याग दे, तब तो 
फिर राष्टमे कोई भी व्यक्ति अधमंसे अटता नही रह्‌ सकता 1“ 


'यघमपरे रशि को नाम नाऽचमेपरः ? 
( नी° वा०, घर्म समुदेश ) 


१४० } पुरुषाथं-वतुश्टय [ परथम- 


महाभारतम तो कहा गया है कि--शासकके धमे-विमुख होनेसे ही 
सब प्राणियोको कष्ट प्राप्त होता है- 


'अघमंचरत्ते नपतो सवें सीदन्ति जन्तवः ।* ( शा० व° ९१-११ ) 


इसका कारण यह्‌ है कि-'राजाकी दृष्ता अर्थात्‌ धमंविमुखताके 
कारण जब राजनोति नष्टो जाती है, तो उससे राजधमं तिरस्कृत हो 
जाता है | राजधमेके तिरस्कृत होनेसे फिर सभी मनुष्य अज्ञानवश अपने 
अपने कतंव्य ओर अकतंव्यका विवेक खो बंठते है ।- 


'विनणछठायां दण्डनीत्यां राजघमं निराङ्े । 
सम्प्रमुद्यन्ति भूतानि राज्ञदोसरम्यतोऽनघ ॥१ 
( शा० प० ६५-२४ ) 


इसीलिए महर्षि शुक्राचायंने कहा है कि--'जबतक राजा धमं- 
परायण रहता है, तभी तक उसका राष्ट भी सुरक्षित रहता है । जब वह्‌ 
धमसे उदासीन हो जाता है, तो फिर राष्ट ओर उसका गासक-ये दोनो 
नष्ट हो जते है- 


ध्यावत्त॒ घमंशीखः स्यात्‌ ल नपर्नावदरेव हि। 
अन्यथा नद्यते रोको द्वाङः नपोऽपि विनङ्क्षति ॥' 
( शुऽ नीऽ ४, ११० ) 


लोक-व्यवहार राजा ओर असात्यजनोके ही दोषोसे दूषित होता है । 
रोग नीति ओर धमं-मर्यादाको छोडकर छल-कपटमे प्रवृत्त हो जाते है । 
समाजमे सभी व्यवहार काम, क्रोध ओर लोभसे पूणं होने र्गते है ।- 
“राजामादयप्ररोभेन व्थवह।रस्तु दुष्यति। 
रोकोऽपि च्यवते धर्मात्‌ कूटाथे सम्प्रवत॑ते। 
अत्तिकामक्रोघरोभेव्यंवहारः प्रवतंते ॥ 
( शु° नो० ४।८८५ ) 


अतएव जिस समाजमे राजराक्तिकी ओरसे, दुष्टोपर निग्रह नही 
होता, वह्‌ समाज ही महा तामस है । दृष्ट, कुप्रवृत्तिके लोग सदाचारियोको, 
सज्जनोको, कष्ट पहुंचाते रहते है । वे दुर्दान्त व्यक्ति सज्जनोसे कभी भी 
उरते नही है । अत. राष्ट्का अभ्युत्थान ओर उसका पतन--यह्‌ सब 
उसके रासकोकी नीतिपर ही निभर रहता है । 


परिच्छेद ] "घ्म" | १४१ 


इसलिए अपने-अपने राष्ट्को विनादासे बचाये रखनेके लिए, राष्ट्के 
अभ्युत्थानके किए, तत्तत्‌, राष्टोके राजा, शासक एवं शासनकायंमे 
सहयोग देनेवाले-सभी अधिकारियोको धमं ओर ईञ्वरपर पृणं निष्ठा 
रखते हुए, स्वय धर्माचरण करना चाहिए, जिसे देखक्रर जनता भी 
वेसा-ही अनुकरण ( धमके आचरण ) करनेको प्रभावित दहो जाय । ओर 
देरामे व्यापक दुराचार भ्रष्टाचारका उन्मूख्न हौ जाय । इसीलिए 
राजनीतिके विवेचनमे महुषि शुक्राचायंजीने स्पष्ट रब्दोमे कहा है कि-- 
“राजा यदि अपनी प्रजाको धर्माचरणमे नही प्रवृत्त करता, तो वहु 
तेजो-विहीन हो जाता है--जनतापर उसका कुछ भी प्रभाव नही 
पडता-उसमे राज्य चलानेकी क्षमता" ही नही रह जाती । अतएव 
नीतिपरायण दासकका प्रथम कर्तव्य यही है कि-वह्‌ स्वय धममे 
परायण होकर अपनी जनताको, दण्डके द्वारा दुराचार ओर श्रष्टाचारसे 
भयभीत करके उसे धमकी ओर, न्यायकी ओर प्रवृत्त करे-- 
'सुद्ण्डेधमंनिरताः प्रज्ञाः कुर्यान्महाभयैः। 
नुपः स्वघमरंनिरतो भूत्वा तेजःक्षयोऽन्यथा ॥! 
( शुक्रनीपि १ अ० २५) 
इसलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
"ये भूतान्यनुगरह्णन्ति वधेयन्ति च ये प्रजा. । 
तेते राष्ट्रेषु वतन्तां मा भूतानामभावङ्ञाः ॥' 
( शा० प० ८८।२५ ) 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियोपर दया करते है, ओर प्रजाको उघ्नतिपे 
सहयोग देते है, उन्हीको अपने राष्ट्मे बसाना चाहिए, इसके विरद जो 
लोग प्राणियोका विनाश करनेवाले क्रूर ओर निदयी हो, उन्हे अपने 
राष्ट्म भूखकर भी नही बसाना चादिए । अस्तु । 


्षात्रधमं 

यह्‌ राजधमं अर्थात्‌ रष्ट्की सुरक्षाका काम प्रधानतया क्षत्रियवणेका 
मुख्य कत्तव्य है । अत यह्‌ क्षात्रधमं कहलाता ह । तुलनात्मक दु्टिसे 
यद्यपि सभी वणेकि धमं एक-से-एक बढकर ओर विलक्षण है, अत उनमेसे 





१--इसी कारण आज विख्मे प्राय. सर्वत्र नुपतन्वरका (ष तथा जनतन््र- 
शा सनक पृथा चकर पडो ह । 
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किसीको भी छोटा-बडा नही कहा जा सकता, तथापि राजधमं एषं सेवा- 
धमं, अर्थात्‌ क्षात्रधमं ओर बुद्रधमं-येदो धमं सभी धमेकि आवार 
स्तम्भ ह्‌, सव्र धर्मोक्रा अस्तित्व इन्ही दोनोपर निभ॑र है। क्योकि, इस 
त्रिगुणात्मक ससारमे सवत्र चिरान्ति एव उद्योगकी सुव्यवस्था ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवश्यकतानुगर असकौ उचित व्यवस्था ) 
होनेसे ही प्राणियोका योगक्षेम ठीक तरहसे चर सक्ता है } अतत सभी 
राष्टोमे गान्ति एव उद्योगकी यथोचित व्यवस्था वाये र्नेके लिए-- 
(सुरक्षा तथा सेवा' इन दोनोकी नितान्त आवक्यकता होती है । इनमेसे 
सुरक्षा क्षाव्रधमं ओर सेवा शूद्रधम है। क्षात्रधमं वणंव्यवस्थाका प्राण 
है ओर सेवाधमं उसका अतिनिकंट महयोगी हे । इन दोनोमे भी प्रधान 
क्षात्रधमं है । क्योकि उसके यथोचित अनुष्ठानसे ही विद्व ओर राष्टमे 
सर्वत्र शान्ति ओौर उद्योगकी व्यवस्था सुस्थिर रह सक्ती है | इनकी 
सुव्यवस्थासे ही राष्ट्का योगक्षेम निभ॑र स्ह सकता है । इनीसे महषि 
श्रीकोौटल्यने अथंशास्त्रमे कहा है कि- 
दामव्यायामो योगक्षेमयोर्योनिः।' 
(६ अधि०२अ०) 
अतएव रष्टृकी सभी व्यवस्थाओका सारा भार एव उत्तरदायित्व 
केवल एक क्षात्रधमंपर अवकम्बित है । क्षा्रधमके यथोचित अनुष्ठानसे 
ही जगत्‌का कल्याण हो सकता है । इसीसे भगवान्‌ कृष्णने अपनी गीतामे 
अथः' से इति" तक मुख्यतया क्षात्रधसंकी हौ महिमाका निरूपण किया 
है ओर उसीके पालनपर जोर दे-देकर अजुनको उसमे प्रवृत्त किया है | 
दसी अभिप्रायसे महाभारतम भी राजघम॑के निरूपणके प्रसद्धमे राजर्षि 
भीष्प पितामहने कहा है, कि-जंसे विशालकाय हाथीके चरणमे 
सबके चरण समा जतेह्‌, वेसे ही क्लात्रधमके अन्दर सभी धमं समा 
जाते ट्- 
यथा राजन्‌ हस्तिपरे पदानि संखीधन्ते सवसत्वोद्धवानि । 
णवं घर्पन्‌ साजधमेषु मर्वान्‌ सर्वाचस्थं संप्रलीरान्चितरोघ । 
(श ० प०) 
अत क्षाच्रधम समस्त धमकर अव्यक्त द । अस्तु । 
इस अत्यन्त दयाद्र ओर्‌ तेजोमय, अर्थात्‌ सम्पूणं विद्वको अपने 
अधीन रख सकनेवाले क्षा्रधमंका आविर्भाव, समाज तथा वणंव्यवस्थाकी 
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सुरक्नाके लिए, भगवान्‌की बाहुशक्तिसे हुआ है । इसका अनुष्ठान करने- 
वाली जाति क्षत्रिय कहुलाती है । समस्त दू खौसे प्राणियोकी रक्षा करना 
ही क्षात्रधमं है- 
(बाहुभ्योऽवर्तत शबं क्चचियस्तदसुबतः। 
यो जातस्त्रायते वर्णान्‌ पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥ 
( श्वौमद््रा,उते ३-६-३१) 
्षत्रियवणंमे रज॒ ओर सत्वगुणका प्राधान्य होता है | रजोगुणका 
प्राधान्य होनेसे श्तरियमे राजरक्तिका प्राधान्य होना भी स्वाभाविक है| 
किन्तु धमेके अनुकूरं न चलनेपर राजाक्ति प्रजापीडन, अन्य जातियोपर 
अत्याचार आदि अनेकानेक अनथं उत्प कर सकती है। इस अनर्थसे 
वचनेके लिए उसे सत्वगुणके साथ मिकुकर ( अर्थान्‌ ब्राह्मणोका अनुसरण 
करते हए ) तदनुसार ध्मानुकूक राज्यपार्न, समाजकी सुरक्ना, प्राणियोके 
योगक्षेमकी सिदधिके किए अथ॑प्राप्षिकी समुचित व्यवस्था तथा विजातीय, 
अधामिक अत्याचारोसे रष्ट्रकी रक्षा करना ही उसका मुख्य घमं 
बतलाया गया हि-- 
शक्षचियस्य परो घमः प्रजानामेव पार्नम्‌ | 
तस्मात्‌ सवंग्रपत्नेन पालयेन्नुपतिः धजाः ॥' 
( वि स्मु० ) 
ट्स प्रकार स्वकतव्यके अनुष्ठानमे नित्य जागरूक क्षत्रियवणं अपने 
क्षात्रधसके अनृष्ठानसे वेदिक वर्णाश्रम-व्यवस्थाका सरक्षण करता ह 
देश ओर समाजको पुरुषार्थ-सम्पादनकी ओर प्रवृत्त करके सबको कृतकृत्य 
कर देता है । लोक-सग्रहमे दक्ष, शुर, जितेन्द्रिय, पराक्रमदाकी, एव 
दुष्टोका दमन कर सकनेमे सामथ्यं रखनेवारी जाति क्षत्रिय कहलाती है-- 
'सोक-संग्रहणे दक्षः शसो दान्तः पराक्रमी । 
दु्निग्रहश्शीरो धः स वे क्ष्य उच्यते ॥° 
( सु° नी० १-२५ } 
स्वाध्याय, यज्ञ ओर दान-ये तीनो घमं ब्राह्मण, क्षतधिय ओर 
वेदयवणंके लिए समान है । इनसे अतिरिक्त सर्वाधिक तेजस्वी होना, 
सत्य पणर अटल रहता, धय॑शीच होना, सब कामोमे दक्ष होना, युद्धने 
विमुख न होन, दानशील होना ओर यथाथ न्याय करता--यही सक्षेपमे 
क्षात्रत्म है-- 
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"तेजः सत्यं ध॒तिदाश््यं संग्रमिष्वनिवतिता । 
दानमीश्वस्माव््य क्चा्रघमंः प्रकीतिंतः ॥ 
( वि०्स्पृ० ) 
इन सबमे भी प्रधान है--रक्ना । इसीलिए भगवान्‌ मनुने प्रजाका 
पाक्न करना, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, विषयोमे अनासक्ति--पक्षेपत 
्षत्रियके ये धमं बतलखाकर इन सबमे प्रधान कमं रक्षाको ही माना है- 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्चषणम्‌। 
वार्ताक्ष्मैव वैद्यस्य विशिष्टानि स्वङूमेसु ॥' 
( मनु° १०-८० ) 
दसी प्रकार योगीद्वर याज्ञवल्क्यने भी यज्ञ, दान ओर स्वाध्यायकी 
अपेक्षा--प्रजाका पारन, ही क्षत्रियका प्रधान कमं बतलाया है-- 


शहञ्याध्यण्नदानानि वैद्यस्य क्षत्रियस्य च। 
प्रानं क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपाखनम्‌ ॥ 
(या० स्मृ० आ") 
यही बात महर्षि अतरिने भी कही है-- 
'स्षच्चियस्यपि यजनं दातपध्ययन तपः। 
शास्रोपज्ोवन भूतरक्षणं चेति चत्तयः॥' 
दसतरह्‌ श्रुति, स्मृति, पराण ओर शास्वोमे श्राणियोकी सुरक्षा 
क्षात्रपमं अर्थात्‌ क्षतिधरका मुख्य कतव्य बतलाया गया है । सवत्र 
शान्तिका स्थापन तथा अथं ओर कामके यथोचित वटवारेकी सुभ्य- 
वस्थाका नामही सुरक्षा है। परन्तु इस त्रिगुणात्मक ससारमे विचित्र- 
विचित्र मति भौर स्वभावके, परस्पर सघषंलील अनन्तानन्त जोव है| 
उनके परस्पर, अत्यन्त सद्धुषंमय जीवनमे सवत्र चिरदान्ति एव अथं 
ओर कामके वटवारेकी सुव्यवस्थाको कायम रखते हूए देविक, भौतिक 
ओर देहिक दु खोसे प्राणियोकी सुरक्षा करना, कोई साधारण काम नही 
है- यह बहुत ही बडे पुण्यका काम है । क्योकि यहाँ तो हर एक व्यक्ति 
दि्-रात एक-दूसरेको भक्षण कर ठेनेको ताकमे लगे रहते है | 


शासन-व्यव्स्या 
ेसी जटिर पररिध्थितिमे राज्यमे, परस्पर एक दूसरेके अन्याय ओौर 
पापाचारको रोककर, समाजमे सर्र शान्ति एव अर्थागमको सुन्दर्‌ 
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व्यवस्थाको कायम रखते हुए प्रायिमात्रको कष्टसे बचाना कितना कठिन 
काम है ? विना किसी योग्यतम, सगक्त नियामक एव तदनुकूक कायेकि 
लिए अपेक्षित योग्यतम सहायको तथा सुव्यवस्थित शासन-विधानके 
बनाये, इसकी कोई व्यवस्था नही हो सकती । एतदथं रक्षाधमंप्रधान 
्षत्रिय-जातिमे से किसी योग्यतम व्यक्तिको राष्ट्रका अध्यक्ष चुनकर, 
उसकी अध्यक्षतामे रक्नाकायंके सम्पादनके किए दण्ड ( अर्थात्‌ सेना- 
सद्धटन ) ओर शासन-विघान बनाया गया है । उसीका यथोचित 
विनियोग करना ^राजव्म' है | 

अतएव राष्टपति समस्त क्षत्रिय-जातिका प्रधान प्रतिनिधि है 
वह्‌ बडे-बडे वीर, अस्त्र-दास्नोसे सुसज्जित क्षत्रियोके साथ धमरक्षाथं 
अत्यन्त उग्र, तेजोमयरूपको धारण करते हुए कामक्रोधके अधीन भिनच्च- 
भिन्न स्वभाववाल, परस्पर एक-दूसरेका भक्षण करनेके अभिलाषी 
मांनवोको दुराचरणस हटाकर अपने-अपने सदाचारमे प्रवृत्त करके सारे 
जगत्‌का परित्राण करता है- 


जगदेतन्निरारम्बं कामक्रोधादिभिवंरात्‌। 
निमज्जमानं निस्ये राज्ञा दण्डेन वार्यते ॥* 
( कामण नी० प्ा० २-४१) 
इसीटिए महाभारतमे कहा है कि 'राजादमे चाहिए कि अपनी सारी 
प्रजाको अपने-अपने धम॑मे स्थापित करके उनकेद्रारा अपरे-अपने 
कतंव्योको धर्म॑के अनुसार शन्तिपूणं ठद्धसे करवे-- 
“स्देषु घमेष्ववस्थाप्य प्रज्ञाः सर्वा महीएतिः। 
धमण सवंकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌ ॥ ` 
( श? प०-६० १० } 
चूंकि यह्‌ सारा संसार रक्षके ही आधारपर टिका है । अत राज्य 
करनेकी इच्छावारे शासकोके चि प्रजाओकी मलीभांति रक्ना करनेके 
समान, दूसरा कोई धमं ही नही है 1 जंसा कि पितामह भीष्मने कहा है- 
"तद्‌ ज्ये राज्यकामानां नान्यो धर्मः सनातनः । 
ऋने रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा खोक्स्य घारिणी॥ 
( शचा० प० ५७-४२ } 
अतएव रण्टरमे शान्ति ओर उद्योगकी व्यवस्थाको भद्ध करनेवाछे 
तथा लनताको प्रतारण करनेवाले, तस्कर, दुराचारी, मह्ासाहसी, 
१० 
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दस्यु, एव चछिपकर षड्यन्त्र करनेवारे दृष्टोका दमन करके, उनसे 
उत्पीडित प्रजाकी सुरश्ना करना ही राजधमं ह- 


'चारतस्कर-दुवृंत्त-पहासाहसिक्रादिभिः । 
पीञ्यमानाः प्रजा रक्चेत्‌ क्रूटच्छंद्यादि भिस्तथा ॥' 
( या० स्मृ° १३३६) 


चकि सारी ही ग्रजाके एेहिक ओर पारलौकिक कल्याणका पूरा 
जिम्मेदार राष्टपति (राजा) ही होता है। अत इस महान्‌ दुवंह, 
लोकोत्तर कायंभारको बहन करनेके लिए शासकको पहले अपने कम॑चारियो 
सहित स्वय अपनेमे तदनुकूख गुणोका आधान करना चाहिए । एतदथं 
देश, कारु ओर अवस्थानुसार ससारकी परिस्थितियो ओर सबके आधारः 
भूत धमंका पूरा-पूरा अभिज्ञ होनेके किए शासकको आन्वीक्षिकी, तरयी 
वार्ता ओर दण्डनीति-इन चारो विद्याओेका पूणं पारद्खत होकर 
प्रजाको भी तदनुकूर रिक्षा-दीक्षाद्वारा विनीत कर देना चाहिए 
इसीलिए कामन्दकने किखा है-- 


“आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । 


ततोऽमात्यांस्ततो गत्यां स्ततः पुत्रास्ततः प्रजाः॥' 
( का० नीर १-२५ ) 


क्योकि, अत्यन्त विनीत शासक ही प्रजामे विनयका आधान एव 
धमका प्रसार कर सकता है 1 चरित्रवान्‌ शासक ही मनुष्य-समाजमे 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्रोह, वेर, अविर्वास, वमनस्य, काम, क्रोध, लोभे 
आदि दोषोका निवारण करके प्रजाको मुखी ओर समृद्ध बना सकता 
है । अयोग्य शासकोके राज्यमे प्रजाका धन, जन सुरक्षित नही रह्‌ 
सकता, अत ॒प्रजाको हरसमय भय बना रहता है । इसीकिए कहा है 
वि--श्रजाको बहुत सोच-समञ्चकर पहटे कसी योग्यतम ग्यक्तिको 
अपना लासक बनाना चाहिए, तब फिर बादमे स्त्री ओर धनका 
सग्रह करना चाहिए । वयोकि शासकके अयोग्य होनेपर न तो किसीके 
पास स्त्री टिक सकती है ओर न धन ही रह्‌ सकता है- 


"राजानं प्रथमं विन्देद्‌ ततो भार्या ठतो घनम्‌ । 


राजन्यसति रोकेऽस्मिन्‌ इतो भार्या इतो घनम्‌ ॥* 
( राजनीति ) 
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इसीलिए राजगास्त्रमे उस बातपर वडा जोर दिया है कि-राष्टृकी 
सुरश्चाके लिए शासकको स्वय यौग्यतम शक्तिशारी होकर, प्रजामे दान्ति 
ओर उद्योगकी सुन्यवस्थाके किए इतना प्रयत्नशील होना चाहिए कि 
कही भी अधमं-अन्याय, श्रष्टाचार या उदृण्डता करनेका विचार तक, 
किसीके मनमे न उठने पावे । तभी पुणंशान्ति हो सकती है । 


[ + © 
श्रेष्ट शासकका पौराणिक आदश 
इम विषयमे महाराज कातंवीयंने अपने शासनमे कितना कमाल कर 
दिया था-इसका वणंन महाकवि कालिदासके स्वणक्षिरोमे देखिए-- 


'अकायंचिन्तासमकाटमेव पादुमंवंदचापयरः पुरस्तात्‌ । 
अन्तश्ारीरेष्वपि यो जनानां प्रत्यादिदेश्ाविनयं विनेता ॥ 
( र० म० कृण ६-२३९ ) 
अर्थात्‌ राजा कातंवीयं, अनुचित कायं करनेको वात सोचनेके साथ 
ही सोचनेवाखोके सामने धनूुष-बाण लेकर उपस्थित हौ जतेथे) इस 
प्रकार वहु अपनी प्रजके मनमे भी उठनेवाटी अविनयकी भावनाको 
तत्का दूर कर देनेवाले, योग्यतम प्ररासकं थे ।' वस्तुत उच्चतर जीवनके 
लिए तन ओर मन-दोनोका अनुदासित होना नितान्त आवदयक है । 
यही कारण है किं पहले इतने घृणित अपराय नही हमरा करते थे, 
जितने कि आये दिन होते रहते ह । प्रथम सम्राट्‌ भरतक्रे शासन-कालमे 
अपराधियोकी सख्या नके ही बराबर थी | यदि कभी कोई छोटा-मोटा 
अपराधकरभी रेतो केवर 'हा' शब्दको सुनकर फिर वहु कभी वेसा अप- 
राप नही करता था} समयके साथ-ही-साथ मानवके मानसक्रा भी परिवतंन 
हज । फलत कंडे दण्डक व्यवस्था की गयी । क्थोकि दण्ड-विधानके 
विना सत्पुरुषोपर अनुग्रह ओर असत्पुरुषोका निग्रह नही हो सकता | 
अत कुशल दासक लोग ॒सू्य॑की भोति तेजस्वी बनकर प्रजाकी रक्नामे 
सक्षम हुए । उनके दण्डके भयसे आततायी लोग अपरा करनेका सहसा 
साहस नही कर पाते थे । क्योकि उनके मनमे शासकोके कडे-दण्डका भय 
छाया रहता था । यही बात महाराज कीतंवीयंम रही । दुजंनोके सनमे 
अनुचित कृत्य करनेका विचार उस्ते ही उनके सामने, अस्त्र-शस्मोसे 
सज्जित राजाका ( कीतंवीयंका ) रुद्ररूप दिखला-ग पडता था । वस्तुत 
एसे ही सृत्‌-शासकोके प्रभाव ओर प्रतापे भारतवासी लोग घरम॑प्राण 
कहुलाने यौग्य बने रहै । अस्तु । 
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वास्तवसे प्रासे विनयका आवान करके, उनका भरण-पोषण ओर 
सरभ्रण करनेसे मुख्यतया राजा ही प्रजाका पिता होता दहै। मो-बापतो 
केवल जन्मदाता मात्र होते है-- 
शरजालं चिसयाचानाद्‌ रक्षणाद्‌ भर्णादपि। 
स॒ पिता पितरस्तासां केवरं जन्मष्टेतवः ॥ 
( र० व०-१-२४ } 
इसीलिए महाभारतम कहा है कि-- 
पुत्रा इव पितुगेहे विषये थस्य माचवाः। 
लिमा विचारष्यन्ति स साजा राज्ञसत्तम. ॥ 
अभूढविभ्वा यस्य पौरा रषटूनिवासिनः। 
असङःघ्रातरता दन्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ 
वद्या नैया विसे यादच स च सङ्घषंश्ाचिन । 
विचये दानरुचया वच्य यस्य स पाटकः 
न यस्य कूट कपटं नसायाने च मत्सरः 
विषये भमूयिफलस्थ तस्य घमः सनाननः॥ 
( शा० प० ५७ भ० ३२-३९ } 
शासककरो अन्दरस अत्यन्त मृदहेति हुए भी दृष्टोका दमन करनेके 
किए परिस्थिरि-वला कभी-कभी अपनी वेलभूषा अगचरण एव स्वरूपक्रो 
उम्र, करोर एव मदप्रद बना लेना पडता दहै) इसी उटेश्यसे वहु अपने 
राष्ट्गे जगह-जगह पुलिस ओर पल्टनका सग्रह करके अस्त्र-कस्त्रोसे 
सुसज्जित हौ समय-समयपर राष्टमे पय॑टन भी करता ही रहता दै । 
वयेःकरि वैस। पिये. विना निरङ्कुश विषय-लोदुप लोग वर्णाश्रमको मर्यादा 
ओर टोकव्यवस्थाको नट करके समाजको दूषित कर डालते है । ईसी 
अभिप्रायसे श्रीमद्‌ भगवतसे मर्हषि कदंमने महाराज स्वायम्भुव मनुको 
स्वयमंके पालनमे तन्पर देखकर उनके क्तंव्यकी सराहना करते हुए 
निम्नाद्धिति गब्दोमे राजघमंका यहं कितना सुन्दर सक्षत चित्रण किया 
है, देखिए-- 
न यदा र्थमास्शाय जेन्नं मणिगणािनम्‌। 
विरपरू जचचण्डकोदण्डो रथेन जासयन्नघान्‌ ॥ 
स्वखेन्यचर्ण्षुण्णं वेपयन्‌ मण्डलं भुचः। 
विक्ष॑न्‌ बृहद सेनां पयंरस्यश्चुमानिव ॥ 


परिच्छेद ] धर्मं" [ १४९ 


तदेव सेतवः सवं दर्णाश्चप-निचन्धनाः। 
पगवद्‌-रचिता राजन्‌ भिद्येरन्‌ क्त दस्युभिः ॥ 
मध्म॑श्च समेत ोदुपेव्यङ्कलंचंभिः। 
कायान त्वयि खोशोऽयं द्‌श्युन्रस्तो विनदछति ॥ 


( ३- २ १-५२-५५ ) 


इसीलिए राजनीतिके समंज्ञ विद्रान्‌ जआचायं श्रीयोमदेव सूरीने कहा 
है कि--'लासकको चाद्टिए कि वह्‌ सारी पृथिवीको प्रत्यक्तं गोरूप समञ्च- 
कर, उसकी सूरश्चाका व्रत टेकर, समाविस्थ ( सावधान ) होकर सदा 
इस मन्त्रका जप करता रहे कि-- 

''चतुःपयोधिपयोधरां धमंवत्सवतीम्‌ उत्साहबार्धि वर्णा 
्रमखुरां कामाथश्चवणां नयप्रतापविषाणां सत्यश्चौवचश्चुष न्याय- 
मार्गाभिमु्लीम, इमां गां गोपायामि अनस्तमह मनसर्प न सहेयं 
यो.ऽपराध्येदेतस्थे !”” ( नौ० वा० व्यव० समु° ) 


अर्थात्‌ राजा समाधिस्थ होकर इस मन््रको जपे, कि--^“मे इस गोरूपा 
पुथिवीकी रक्षा करता हं चार समुद्र॒ जिसके थन है | धमं बछडा है । 
उत्साह पृछ है, चार वणं ओर आश्म खुरदहै। काम ओर अथ-पुरुषाथं 
कान है । नीति ओर प्रताप सीग है, सत्य ओर शौच नेत्र है । यह न्याय- 
मागगकी ओर चर रही है । अतत जो अपने मनमे भी इसे पीडा पहुचानेका 
विचार करेगा, वह महान्‌ अपराधी समञ्ञा जायगा ! फलत मे उसे 
कथमपि वर्दादत नही करूगा अर्थात्‌ उसको कडेसे-कडा दण्ड दूंगा }"' 
अस्तु | 


ससारमे प्राणियोकी सुरक्षाका कायं सबसे कटिन ओर खतरेका होता 
है । स्वाथवश परस्पर कुडनेवालोके पारस्परिक आधातोसे अथवा दु ख- 
ग्रस्तोको तत्तत्‌ दु खोसे वचानेके लिए-अर्थात्‌ क्षात्रधमंके परिपालनके 
किए, शासकोको अपने आन्तरिकं दयामय मृदुभावको छिपाये रहते हुए, 
परिस्थितिके अनुरूप अनेकानेक विचित्र आकार-प्रकार धारण करने 
पडते ह । इसीकी सिदधिके लिए साम, दान, भेद ओर दण्ड आदि उपायोकी 
सुटि हुई है । क्षात्रधमेके अन्दर प्राणिमात्रके किए दयाभाव भरा रहता 
है । अत केव मनुष्य-समाजकी ही सुरक्षा नही, प्रत्युत प्राणिमात्रका 
त्राण करना, उसके किए तदनुकूल व्यवस्था बनाये रखना, तदथं तेजोमय 
प्रभाव ज्जौर स्वरूप बनाये रखना--क्षात्रधमं है । एेसा गुण प्राप्त करनेसे 
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ही वह्‌ गोप्ता ( प्राणि-रक्षक ) कहकाता है । इसीसे वह॒ सवका त्राण 
भी कर सकता है! इसी कारण क्षात्रधमं सब धर्मोका अध्यक्ष है । राज- 
धमेको महिमापर, मुग्ध होकर महाकवि कालिदासने उसका कंसा सटीक 
चित्रण किया है । देखिए- 
शशाम वृष्ट्यापि चिना द्‌ बाश्निरसीद्‌ वि्लोषा फपुष्पवृद्धिः । 
ऊनं न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥' 
( र¢ व9 ९२-१४ } 

विश्वमे शान्ति-स्थापित हए बिना प्राणियोकी सुरक्षा नही हो 
सकती । धमकी अभिवृद्धि तथा अधमंका क्य हए विना शान्ति स्थापित 
नही हो सकती । दुष्टोका दमन हुए बिना अधर्मका क्षय ओर धम॑की 
अभिवृद्धि नही हो सकती । अत दुष्टोका दमन हूए बिना प्राणियोकी 
सुरक्षा कथमपि नही हो सकती । 

इसलिए जसे अधमंका क्षय, धम्मका सस्थापन, दुष्टोका दमन ओर 
सत्पुरुषोकीो सुरक्ना--ये चार मुख्य उदर्य भगवान्‌के अवतार लेनेके है । 
वसे ही यही चार उदेश्य क्षात्र-धमंमे भी निहित है । इसीलिए उक्त कायक 
लिए भगवानुका अवतार प्राय ॒क्त्रियजातिमे ही होता है । प्राणियोके 
सत्त्राणके चिए शासकको दुष्टोका दमन अगत्या करना पडता है } एतदर्थं 
उसे अपने व्यक्तिगत स्वाथेके बिना ही दूसरोसे वेर, वमनस्य, द्वेष आदि 
तक मोल लेकर भ अपनी जान हथेलीमे रखकर, समय-समयपर युद्ध- 
तक करना पडता हे । 

साराश्, क्षात्रधमंका पारख्न करनेमे, रक्षाकायके किए--प्रकृतिके 
गुणोकी विचित्रताके कारण स्वभावभेदसे, उच्छ्र हुए मानवसमाजको 
मर्यादाबद्ध करनेके लिए, युद्धको स्थित्ति भी कभी-कभी अनिवाये हो 
जाती है । अत राजधमंभे, धमेरक्नाथं युद्ध करना भी प्रवानतया उसके 
कतव्य कोटिमे आ जाता है अर्थात्‌ परिस्थितिवश राजाक्रो युद्धके लिए 
भी बाध्य हो जाना पडता हं | इसीसे कामन्दकने लिखा दै-- 


द्‌ प्रकत्या विषयेवंशीकतं पर्स्परल्लोचनलोदुपं जगत्‌ । 
सनाटने वत्मंनि साधुसेविते प्रतिष्टते दण्डवशोन्न केवरम्‌ + 
( नी° सा० २-४२ } 
जसे भयद्धुर गतंकी ओर जानेवाङे अन्वेको, उसकी प्रवृत्तिको 
रोककर, सन्मागंकी ओर प्रवृत्त कर देनेवाला पुण्य ओर यशका भागी 
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होता है। वसे ही कुपन्थकी ओर, अन्यायकी ओर चरनैवारे मानव- 
समाजको उधरसे हटाकर सत्पथमे प्रवृत्त कर देनेवाला प्रना-शासक 
निद्वय ही मोक्षका भागी होता है ! इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
"यदा निवत्येते पापो दण्डनोत्या महत्मभिः। 
तद्‌। घमां न चरते सदृभूतः शाइवतः परः ॥' 
( शा० प० ६५-२७ ) 


अर्थात्‌ जब महामनस्वी राजा खोग दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप 
करनेसे रोकते रहते है, तब सत्स्वरूप परमोककृष्ट सनातनधरम॑का हास नही 
होता है । इसीकिए महि गौतमने राजधमंका निरूपण करते हुए कहा 
हे किं शासकका यह भी एक प्रधान कतंव्य है कि--^्वधमंसे विचलित 
होनेवारे व्यक्तियोको वह्‌ बलात्‌ उनके स्वघमंमे प्रवृत्त करे- 
चखतश्चे तान्‌ स्वधमं स्थापयेत्‌ 
(गौ० घ०्सू० २०२ अ०९ सूत्र) 
इसीकारण राजधमं तथा शासकके उत्तरदायित्वको ठीक-टीक 
समञ्चनेवाला राजा दिखीप-सरीखा राजषि, सिहके आक्रमणसे एक गायको 
मुक्त करनेमे सब प्रकारसे अक्षफट हो जानेपर भी, क्षत्रियजातिपर रगने- 
वाले कल्करसे, अयज्ञ ओर अधमंसे भयभीत होकर, आखीरमे--एक 
निदोष पशुको दु खसे वचानेके किएउसके बदलेमे अपने प्राणोतकका 
उत्सगं करनेको सच्द्ध हौकर एक महा क्रूर वन्य-पञुके सामने विनीतभावसे 
उसका भक्ष्य बननेकी कृरव॑द्ध प्राथना करता है-- 


"क्षतात्‌ कि जायत इत्युदश्रः क्सत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरपक्रोक्ामररोमसेर्वा ॥१ 
( रधघु०म० काऽ २, ५३) 
इसी गम्भीर ओर दुर्बोध आश्यको हूदयमे रखकर, महारानी कन्तीने 
को रवोके साथ सन्धिकी सम्भावना न रह्‌ जानेपर, अन्तमे भगवान्‌ करुषणके 
दारा अपने प्रिय पुत्रको राजशास्वर-निर्णीति यही उपदेश मेजा था कि-- 
यदर्थं श्चत्रिया सूते तत्कालो ऽय प्रुपागतः ।' 
( मथ भार) ॐ० प० ) 
अतएव शासकको अपने स्ववम-( अर्थात्‌ यजधमं-) के परिपालनके 
किए शपने सुख ओर प्राणोकी परवाह न करके गभंवती स्त्रीके सदृश बन 
जाना पडता है । जसे गभ॑वती स्त्री अपने सुखकरी विशेष परवाह न करके 
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अपने गभ॑स्थ सन्तानकी पुष्टि ओर सुरक्नाका पूरा ध्यान रखती है, वसे 
ही दयाद्रहुदय परदु खासहिष्णु दाप्कं भी सकल-प्राणि-सरक्षणरूप 
लोकोत्कृष्ट धर्माच रणके लिए अपने व्यक्तिगत सुख ओर स्वार्थकी विजेष 
अपेक्षा न रखकर अपनी प्रजाके हितोका ही विडेष ध्यान रखता है! 
वस, यही सक्षेपमे राजधमंका ममं है । महाभारतम कहा है- 
भवितव्यं सदा रज्ञा गभिणीस्रहधर्मिणा। 
यथा हि गभिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽचुगम्‌ । 
गभेस्य हितमाधत्ते तथा रजाप्यसंश्षयम्‌ ॥* 
( शा० प० ५६।४५ ) 
दसीलिए महर्षि कोटल्यने कहा है कि- 
प्रजासुखे सुखं राक्षः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नाटमप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु भियं हितम्‌ ॥' 
( १ ० १६ प्र० ४३) 
देखिए, प्रजापालनकी, राज्यकायंकौी चिन्ताम मग्न होनेसे चिन्न हुए 
राजषि दुष्यन्तके राजध्मंकी सराहना करते हुए, उसके स्तावकोने कितने 
सुन्दर शब्दोमे सक्षेपसे यह्‌ उसका सार बतला दिया है-- 
“स्वसुखनिरभिलाषः ज्विद्यसे लोकटेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते सखष्ठिरवंदिधेव । 
अनुभवति हि मूध्नी पादपस्तीचमुष्णं 
शमयति परिताप छाय संधितानाम्‌ ॥' 
( अ० क्षा० ५ अक ७) 
क्या यह्‌ साधारण व्याग? क्या यहु ब्राह्मणोके सर्वच्चि त्यागसे 
कुछ कम है ? केवर एक सन्यासधमं ही इसकी जोडमे आ सकता है । 
इसीकिए महरषि कण्वके आश्चममे, महाराज दुष्यन्तको देखकर, वकि 
ऋषिकुमारोने, ब्राह्यणोके धमं-( तप-) से क्षात्रधमं-( रक्षा-) की तुख्ना 
करते हुए, उसका यह्‌ कंसा सुन्दर विवेचन किया है । देखिए-- 
"अध्याक्रान्ता वस्तिरसुना.ऽप्याश्नमे सवेभोग्ये 
रक्लायोगादयमपिं तपः प्रत्यहं सश्िमोति। 
अस्यापि दयां स्पृशाति वर्िनश्चारणद्धन््गीतः 
पुण्यः शच्दो मुनिरिति मुहः केवरं याजप्‌वः ॥' 
( अण० हा० अ. १४ ) 
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छोटी पुस्तकमे अत्यन्त विशाल राजधमंकी महिमाके विषयमे क्या- 
क्या लिखा जा सकता है ? शास्त्रोमे इसके एक-एक विषयपर गम्भोरसे 
गम्भीर विवेचन किये गये हे । जिनमेसे यहो उसके एक आभासमात्रका 
ही दिण्दशंन कराया जा रहा है। रक्नाधमं बहुत बडा अभयदान है | 
महाभारतमे देवराज इन्द्रै राजि मान्धाताको इसका रहस्य समञ्चाते 
हए बताया है कि-राजधमंमे वह शक्ति है कि वह उच्छृ 
पापात्माओको भी मर्यादावद्ध करके समूचे ही जगत्‌को सत्पथमे प्रवृत्त कर 
सकताहै। जो खोगम काम ओर क्रोधके वडीभूत होकर उच्छृह्वल हौ 
जाति है, वे भी राजक भयसे पाप नही कर पाते है, ओर जो सब प्रकारके 
धर्मोका पाक्न करनेवाले शरेष्ठ पुरुष ह, वे राजासे सुरक्षित होकर, 
सदाचारका सेवन करते हए जनताको धमेका सदुपदेड करते ह । जिसके 
प्रचारसे जगत्‌का अभ्युदय ओर कल्याण हाता है- 
"निमंर्थादाः काममन्युप्चत्ताः भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 
दिष्रादचान्ये सवंघर्मोपपन्नाः साध्वाचाराः साधु घर्म चरन्ति ॥' 
( शा० प० ६४-२८ ) 


तुलनात्मक दृष्टि से बडे-बडे यज्ञ, दान, तप, ओौर त्याग आदि कोई 
भी धमे इसकी बराबरी नही कर सकते ¡ केव एक उच्चकोटिके 
सन्यासीका योगाभ्यास ही इसकी बराबरीमे आ सकता है । इसीलिए 
शास्वोमे कहा है कि इस ॒पाञ्च-भौतिक, त्रिगुणात्मक ब्रह्याण्डपिण्डके 
अन्तवर्ती सूयं मण्डलका भेदन करके, प्रकरतिके सास्राज्यसे निकलककर 
उसके बाहर दु खक्लेशसे विवजित परमानन्दमय ब्रहयकी जो त्रिपाद 
विभूति है, उसमे निभय प्रवेश करटेनेकी क्षमता केवर दो ही पृरूषोमे 
होती है-एक तो उच्चकोटिके वीतराग सन्यासी, तथा दूसरे देशरक्षारथं 
रणाद्धणमे अपना प्राणोत्सगं कर देनेवाठे वीर क्षत्रिय- 


द्वाविमौ चुरुषो रोके सूर्थमण्डलभेदिनो | 
परिनाडङ योगयुक्तश्च रणे चाभिभुखो हतः ॥' 
देश ओर प्राणियोके सरक्षणाथं, युद्धमे प्राणोत्सगं करनेवाङे एसे वीरोके 
इस लोकोक्कृष् त्यागपर मुग्ध होती हुई स्वगंखोककी सुन्दरियों उन्हे 
अपना पति बनानेके लिए मै-मे करती हुड आपसमे कलह करने गती है | 
इसीलिए पितासह भीष्मने महाराज युयिष्ठिरको राजधमेके 
सारतत््नका उपदेश देते हुए कहा है कि-'राजन्‌ क्षत्रिय जातिके वीरोके 
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लिए रोगग्रस्त होकर शथ्यामे प्राण छोडना, अच्छी मृत्यु नहीहै। वह्‌ 
तो उनके लिए दुभेरण है- 


“अधमः स्ष्नियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विजन्‌ दङेष्ममूत्राणि पणं परिदेवयन्‌ ॥ 
( श'० १० ६-२५ ) 


इसी कारण राजशास्त्रमे, देशरक्षाथं सेनामे प्रविष्टं होकर युद्ध-यज्ञमे 
निपुण देदा-वीरोका मुख्य धमं यही बतलाया गथा है कि--“देश-रक्षाथं 
समग्राममे प्रविष्ट होकर यथाराक्ति डते हए वीरोके मुखमे, उनका मस्तक 
फूट जानेसे, यदि उन्हीके रक्तको धारा चरी जाय, तो वह्‌ रक्तपान उन 
वीरोके लिए, सोमयागमे अत्यन्त पवित्र-सोम-रसके पानके तुल्य हो जाता 
है 1 इसीसे राजघमंमे रण-स्थलको अद्वभेध-यज्ञ एव उसमे अपने 
प्राणोकी बछ्ि देनेवाले वीरोको यज्ञपशु कहा गया है--'तपस्वियोको जो 
गति हजारो वषंतक घोर तप करके, बडी कठिनतापे प्राप होती है, 
उस गतिको रणरूपी अद्वमेधमे प्राणत्याग करनेवारे वीर मनस्वी रीघ्र 
ही प्राप्त होजतेहे- 


'तपस्विभिर्या सुचिरेण रकभ्यते, प्रयत्नतः सज्जिभिरिज्यया च या । 
वरजन्ति तामाश्चु गति मनस्विनो रणादवपेधे पश्ुतामुषागताः' 
( रा० गो० प्र०, युऽ प्रकरण) 


वीर क्षत्रियोके लिए तो देश-रक्चाथं सम्राममे खूब क्षत-विक्षत ओर 
रधिरसे आण्लावित होकर रणाद्धणमे प्राणत्याग करना ही उत्तम "मृत्यु 
है । अत्त जो क्षत्रिय धमेरक्नाथं सम्राममे असफल होकर क्षत-विक्षत देहं 
हए विना घर लौटता है, वह्‌ मह्‌ाक्लोब है । उसके इस कमकी, कोद भी 
चषि, महपि आदि प्राचीन विद्वान्‌, प्रासा नही करते-- 


अविक्षतेन देहेन समराद्‌ यो निवर्तंते । 
श्चध्ियो नास्य तत्क्मं प्रशंक्षन्ति पुराविदः ॥' 
( दा० प० ६०।९१द६ ) 


१--दसोलिए विप्णुस्मृतिमे भौ कहा हं कि--'“गो-ब्राह्मण नुपत्ति-मित्र-धन- 
दार-जीवितरक्षणःद्‌ ये हता , ते स्वगंभाज. ।'” "वर्णं सङ्धुररक्षार्थं च ॥ 
( वि० स्मु० ३०) 
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अतएव क्षत्रियके लिए प्रजामे, दस्यु, कण्टक आदि दूजनोका दमन 
करनेके सिवाय, अन्य कोई भी उत्तम कृत्य है ही नही- 
“धर्म्याद्धि युदधाच्छयोऽन्यल्क्षतनियस्य न विद्यते ।' ( गीरा ) 
अत अपने प्रधान धम॑को देखते हए देग-रक्षाथं प्राणियोका परित्राण 
करतेके लिए परिस्थितिवशात्‌ युद्धके अनिवायं हो जानेपर क्षत्रियको 
नि शद्धः होकर युद भी करना ही चाहिए । क्षत्रियके लिए युद्ध-परित्याग 
वडा भारी दोष है- 


'अथ चेवयिमं घम्यं सङ्श्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च त्यक्त्वा पापमपाप्स्यसि ॥' 
( गोता } 


अत राजाको चाहिए कि हर तरहक उपायोसे अपनी प्रजाको अपने- 
अपने धमंमे अवस्थित करके राष्टूमे शान्तिकी सुव्यवस्था कायम रखते 
ए देश-वासियोके योग-क्षेमोपयोगी उद्योग-घन्धोका शान्तिपूणं ठद्धसे 
सञ्चालन करता रहे । 

विश्वमे समस्त जीव, सारा मानव-समाज, सब धमं, सब वणं, सब 
जाति एवं सब राष्ट, केवर एक राजघमंके ही आधारपर टिके हे | भ्वेष्म 
पितामहने धमंराज श्रीयुधिष्ठिरसे कहा है कि--सम्पूणं धर्मोका आधार 
राजधमं है--सब घमं उसीकरे अधीन है, सब धर्मोका अस्तित्व उसीपर 
निभ॑र है, अत राजवमंका फल महा विशाल है । उसकी तुलनामे इतर 
सभी धमेकि फक अत्यन्त स्वल्प है - 


'अल्पाश्रयानसपफलान्‌ वदन्ति धर्मानन्यान्‌ छमेविडो मचुष्याः | 
महाश्रयं बहुकटणाणरूपं क्षारं धमं नेतरं प्राहुरार्थः ॥ 
सवं धर्मा राजधमंप्रधानाः सवं वर्णः पाट्यमानाः भवन्ति, 
स्व॑स्यागो राजधर्मेषु राजन्‌ त्यागं घमं प्रहुरञ्य पुराणम्‌ ॥'! 
( छा० प० ६३।२६१ २७ } 


राजधमंके अनुष्ठानमे यद्यपि मुख्यतया क्षत्रिय-जातिका हौ अधिकार 
है, किन्तु परिस्यितिवशा जब क्षत्रिय जाति अपने इम स्ववमंसे च्युतदहौ 
जाय, अयवा धर्मका प्रचार बन्द हो जाय, तो वै्ती अवस्थामे, क्षात्रचमके 
अनुष्ठालके विना जब ॒घमंकी सुरक्षा नही हो सकती, तब घम॑-रक्षाथं 
ब्राह्मणोको भी शस्त्र धारण करके प्राणियोको रक्नाका कायं करना चाहिए-- 


१५६ ] परुषाथ-चतुष्टय { प्रथम- 


शस्तं द्विनानिभिर्द्यं घ्म यञ्ोपरुध्यते ।' ( मनु° ) 

इसी अभिप्राये नास्तवोमे ब्राह्मणोके लिए-- श््ोपेता दि त्रानयः 
कहा गया है । 

जसे माता अपने बच्चोको दुखित या दुरवस्थित दशामे देखकर 
स्वय भोजन या विश्वाम करती हुई भी, अपे हाथका ग्रास वसेका वेसा 
ही छोडकर अपने बच्चोके हित ओर सरक्षणके लिए तुरन्त दौड पडती 
है, वैसे ही राजधमंका पार्न करनेवारी वीर क्षत्रिय जाति भी अपने 
देश, राष्ट्‌, समाज ओौर दु खित प्राणियोका कष्टसे त्राण करनेके लिए 
अपना भोग ओर आराम-सब ज्योक्रा त्यो, छोडकर दुष्टोका निग्रह्‌ 
करनेको दौडकर, सत्पुरूणोका सन्नाण करती है-- 

"स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्यरलोकहितं भवेत्‌ 

चकि राजका प्रधान धमं रक्ला-कायं ही है, अत उसका अनुष्ठान 

छोडकर, अन्य धमंका अनृष्ठान करना क्षत्रियके लिए बहुत वडा पाप है-- 
"वृजिनं च नरेन्द्राणामन्यचारक्चषणात्‌ परम्‌ ।' 
( शा० १० ५७१४ ) 

रक्षा-काय॑मे, दुष्टोका दमन ओर सत्पुरुषोका सरक्षण आदि करनेमे, 
यद्यपि कभी-कभी क्रूरता, हिसा आदि अनेकानेक पापोके उत्पल्र होनेकी 
भी पूरी सभावना होती है, तथापि शास्व-विधिके अनुसार स्वनुष्ठित होनेके 
कारण धर्मां राज्य-कायंमे होनेवाली हिसा, यज्ञकी हिसाके समान, 
हिसा नही कहराती । इसीलिए क्षात्र-धमंमे रणको अदवमेध यज्ञ 
माना हे] 

महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर जब धमराज युधिष्ठिर अपने 
बन्धु-बान्धव, गुरु, आचायं ओर स्वजन आदिके वधसे नितान्त सिच्च होकर 
क्षात्रधम॑मे इन भयकर दोषोको देखके व्यासादि ऋषि-महरषियो, भाई- 
बन्धुओ, माता कन्ती तथा भगवान कृष्णतकके बहुधा समञ्ञानेपर भी 
उसका ममं न समञ्च पाये, अत उनका वह्‌ व्यामोह दूरन हो सका] 
वह अपने क्षात्र-धमंका परित्याग एव सन्यास-धमेको ग्रहण करतेको भी 
उदयत हो गये; तब उन्हे स्वधमेपर दढ रहुनेके लिए पितामह भीष्मने 
कषात्रधमकी महिमाका वणन करते हुए उसके भी सार--रक्षाधमको 
ब्रह्यवेत्ताओोके ब्रह्यज्ञानसे भी उत्कृष्ट बतलाया । श्रीभीष्मने कहा कि-- 
“राजधमं ब्रह्यवेत्ताओके ब्रहाज्ञानसे भी श्रेष्ठ है। दुष्टोके अत्याचारसे 


परिच्छेद | "धमं [ १५७ 


भयभीत सत्युरुषोको जिस क्षत्रिये क्षणभर भी आराम मिले, वह्‌ वीर 
हम खोगोमे सबसे अगे स्वगेको जीत ठेता है- 
ध्यरिप्रम्‌ भयादिताः सन्तः क्षेमं विन्दन्त्यपि क्षणम्‌ 
स॒ स्वगनित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्‌ बीमि ते॥' 
( द° ५९ ) 
इसीलिए देवराज इन्द्रने राजनीत्तिके निरूपणके प्रसद्धमे श्रीमान्वातासे 
कहा है कि-- 
“आत्मत्यागः सवेभरूताुकस्पा, टलोकन्ञानं पालनं मोक्षणं च। 
विषण्णाना मेोष्चणं पीडितानां, क्षात्रे घमं विद्यते पाथिवानाम्‌ ॥ 
( शा० प० ६४, २७ } 


अर्थात्‌ युद्धमे अपने शषरीरकी आहूति देना, सम्पूणं प्राणियोपर दया 
करना, लोकन्यवहारक्ता ज्ञान प्राप्न कृरना, प्रजाकी र्ना करना, विषाद- 
ग्रस्त एव दु ख-पीडितोको दुख ओर कष्टे छृडाना--ये सब बातें 
राजाभोके क्षात्रवरममे ही विद्मान है । अत क्षत्रियक्रो अपने प्राणोका 
मोह छोडकर-अपना दहा, राष्ट, स्ववमं ओर सस्कृतिकी सुरश्नाके 
लिए क्षणभगुर देहुकी भी परवाहू न करके निर्विंशक युद्ध करना चाहिए! 
इमी मद्रि परा्चरने क्षत्रियके लिए कदा है कि- 
"जितेन खभ्व्रदे ल्दक्ष्मीस्रतेनापि वरज्गना। 
क्षणध्वखिनि कायेऽस््थिन्‌ का चिन्तामरसेरसे ॥' 
( परा० स्पृ ३।३९ )} 


भतएव क्तात्रधमं ही स धर्मोकिा मूल है| उसीके आधारपर वणं- 
व्यवस्थाकी सारी भित्ति्य खडी है । वणंव्यवरयाका अनुगमन करनेवाला 
क्षात्रं है | अत वर्णव्यवस्था ओर क्षात्रधमंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है । एकके अभावमे दूसरेका अभाव है । वतमान समयमे वणंव्यवस्थाके 
उत्तयोत्तर हासका मुख्य कारण भी क्लात्रधसके सम्थक्‌ अनृष्ठानका 
अभावदहीहै। जोक्रिभारत ओर भारतीयोका दुभण्यिही है । अतएव 
भारते वी रोको अपनी सस्कृति एव वणंव्यवस्थाको बचाये रखनेके चिए 
अपने क्षातरधमेके सम्यक्‌ अनृष्ठानमे सदेवं सच्द्ध रहना चाहिए । क्योकि 
वणंव्ययस्था ( लोक्-व्यवस्था ) ओर क्षात्रधमंका अट्ट सम्बन्य है, 
इसीसे महाभारतम कहा है- 


१०८ | पुरुषाथ-उतुष्टय [ प्रथन- 


“प्रत्यक्चं खुलभूयिश्ठम सात्मसाशक्षिक-मच्छरम्‌ । 
सवंरोकद्दितं धमं क्षन्नियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥' 
( शा० १० ६४-५ )} 


श्लात्रधमं अर्थात्‌ राज-धमं सवं-प्रत्यक्न है, वह्‌ सबको प्रत्यक्ष दिखायी 
पडता है, यानी इतर धर्मोके समान वड्‌ अदृश्य नही रहता । सम्पुणं 
सुखोसे वह॒ ओत-प्रोत रहता दै--अत वह प्राणिमात्रको सुख देता दै, 
सबका दुख दर करता है, सबकी भलाई करता है । उसका अनुभव लोग 
स्वयमेव करते है, ओर उसमे कही जरा भी छल-कपट नही रहता । अतः 
राजधमं प्राणिमात्रके किए अत्यन्त हितकारी है ।' अस्तु । 


राजधमंके अनुष्ठानसे उत्तम आदशं शासकोके प्रभावसे ही समूचे 
राष्टमे श्रद्धा, सुकाल, सुराज्य ओर सुख-सम्पत्तिके निश्चये घर-घरमे 
आनन्दका प्रसार होता है । समाजमें सवत्र गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण- 
पताका, फूलमाला, उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, घरोकी रगाई पोताई एव 
तरहु-तरहके महोत्सव दिखलायी पडते है | 


प्राचीनकालमे भारतवषंका राज-धमं एेसा ही था । उस समय जनता 
अत्यन्त सुखी ओर समृद्ध ॒थी। उसका एकमात्र कारण क्षत्रियोद्रारा 
प्रतिष्ठित यह राजधमं ही रहा है । 


सेवाधम 


धमं ओर जीविकाके उपाजेनके विषयमे चारो वणं एव आध्रमोके 
लिए परस्पर विसदृश--मिन्न-मिन्न नियम बने है } ब्रह्मदेवने जगत्‌कौ 
रक्षाके छिए चारो वणं ओर आश्वमोके लिए भिन्न नियमोका निर्देश किया 
हे, जिनमे ब्राह्मण ओर शूद्रके किए जीविकोपाजंनके नियम बडे ही कडे 
है । बहुत परिग्रह्‌ रखनेवाले व्यक्तिसे तपस्या ओर सेवा ठीक-टीक नही हो 
सकती । अत ब्राह्मण ओर दूद्र-ये दोनो त्याग-वृत्तिसे रहकर ही 
स्ववमंका यथोचित उपाजन कर सकते है । 


शूद्रके लिए धर्मोपाजेनका मुख्य साधन सेवा है । बहुत विद्रानूसे 
रेवाकायं नही हो सक्ता । अत ुद्रके किए सेवाकर्मोपयोगी विद्यासे 
अधिकं विद्योपाजजनकी आवश्यकता ओर उपयोगिता नही समन्ली गयी है | 
यही बात स्वरी-समाजके लिए भी है | अस्तु । 


धरिच्छेर | "धर्मः | १५६ 


दयालुता, सत्यभाषण, परायी वस्तुको ग्रहण करनेकी अनिच्छा, 
अपनेसे अन्यवणंकी स्वीसे विवाह न करना, निषिद्ध स्व्रीसे असस्ग-ये 
धमं सभी वणकि किए समान है । ये सामान्य-घमं है | 


साधारण धर्मक अनुष्ठानमे चारो वणं एव इतर सभी जात्तियोका 
समान अविकार है । क्योकि सामान्य-घमं सूयेके प्रकाशक समान सभीके 
किए है, वे सवके लिए समानरूपसे विहित है । अत उनके आचरणमे 
किसीके लिए भी विधिनिषेध ओर अधिकारकी चर्चान्हीहै। ये "धमं 
मनुष्यमात्रके लिए विहित है । परन्तु इनके अतिरिक्त वणं, जाति, कुल-- 
आदि विरोषताओसे प्रयुक्त जो विरोष-धमं है, उनके आचरणमे विशेष 
नियम ह । विशेष-घमेकि अनुष्ठानमे तत्‌-तत्‌ वणं एव तत्‌-तत्‌ जातियोका 
ही अधिकार है। अत विदोष-धर्मोमि जिनके किए जो विहित है, वे उन्हे 
करने चाहिए ] 


ईरवरने जिस देश ओौर जिस कालमे, जिस वणं ओर जिस जातिमे, 
जिस स्थान ओर जिस समाजमे- जिस व्यक्तिको उत्पन्न किया है, तदनुसार 
उस व्यक्तिके लिए वहकि कुछ विशेष कत्तव्य होते है, वे ही उक्के विरोष- 
धमे कहुकाते है । ब्राह्मणक रूपमे उत्पच्न होनेके कारण उसके करने-योग्य 
कू विरोष-कतंव्य होते है । शूद्रके रूपमे उत्पन्न होनेसे उसके लिए 
भी कुछ कतव्य कामहै, वे ही उसके विरोष-धमं कहलाते है । इस 
प्रकार सामान्य-धमकि अतिरिक्त हरएक व्यक्तिकि लिए जो विशेष 
कर्तव्य बतलाये गये है--उनके कए उन्हे कुछ सुविधाएं दी गयी 
है! सब कायं सभीके लए साधारण हो, तो इससे व्यवहारमे कष्ट 


ही होगा | 


इस प्रकार धमं सामान्य ओर विशेषरूपसे दो भागोमे विभक्त है- 
एक “सामान्यधर्म ' दूसरे 'विशेष-धमे' । इनमे भी विशेष-धर्मोका आधारपीर 
है-साधारण धमं । क्योकि साधारण धर्मोका पालन किये बिना केवल 
विशेष-धमकि अनुष्ठानसे कोई फर नही प्राप्त हो सकता । क्योकि विदोष- 
धमं साधारण-घमेकि ही आधारपर आधारित रहते है । साधारण-धर्म 
विशेष-धर्मोकी जड है । अत सामान्य-धर्मोका अच्छीतरह पालन हुए 
विना विशेष-धमं कथमपि फलीभूत नही हो सकते । अस्तु । 


१-->अर्यात्‌ धममको उत्पत्तिके साधन, यानो खदाचार्‌ । 


१६० |] पुरुषा्थं-चतुष्टय [ प्रथम- 


वेदाध्ययन न होनेके कारण स्त्री ओर शूद्रके किए अधिक वेदिक 
कृ्म-कलापोका विवान्‌ नही है । केवर अमन्त्रक, या नाम-मन्त्रौसे बलि, 
वेरवदेव, होम, श्रा आदिका सल्लिप्त विधान है-- 


श दो वण॑दचतुर्थऽपि वर्ण॑त्वाद्‌ चमंमहंचि । 
वेदमन्त्र स्वधा-स्वाहा-वषटर्‌कारादिभिविना ॥ 


मर्ह जेमिनिने पूर्व-मीमासामे घमंशास्तरमे वणित शूद्रके कतंन्यकी 
ओर स्केत किया है-- 


"दुद द्य धमशास््रत्वात्‌ ।' 
( १० मो° ९-७-६९ ) 


अत धर्मोपाज॑नवेः विपयमे द्विजातियोकी अपेक्षया चतुथे-वणं शूद्रके 
लिए विशेष य॒विधाणएे प्राप्त ह्‌ । 

धन-सडग्र्के विषयमे ब्राह्मण आर सूद्र--दोनोवणं समान कोटिमे 
आ जाते है । शास्वीय दष्टे ब्राह्मण ओर शृद्रोमे वे ही उत्तम भगिने जाते 
हे, जो विः अधिके संग्रहू-परित्मगी हो । यहु बातत दूसरी है किं ब्राह्मण 
अपने सत्वगुण ओर ज्ञानकी उक्छृष्टताके कारण स्वभावत त्यागकी ओर 
स्वय प्रवण रहता है, अत शास्त्र उसे धन-सडग्रहके किए मृदुता-पुवेक 
निपेध करता है । शूद्रवणंमे तमोगुण एव अज्ञान-बाहुल्यके कारण कामो- 
पभोगकी तृष्णा आधिक हौनेसे वह्‌ त्यागकी ओर स्वभावत प्रवृत्तन 
होकर, विषयोपभोगकी ओर अधिकं प्रवण रहता है, जिससे कि उसकी 
आत्पाके उद्धारका मार्गं अवरुद्ध होकर उत्तरोत्तर पतनकी हौ सम्भावना 
रहती है ! क्योकि तामसी प्रकृतिवालोका रक्ष्य काम-क्रोध-प्रघान हौनेस 
उनके चित्तका काव दिन-रात विषय एव दुव्यंसनोकी ही ओर रहता 
है । इसीक्िए वे लोग विषय ओर दुर्वासिनाअ।के प्रेतो बनकर अपने बड़ोका 
अपमान करते हुए स्वकत॑व्यसे च्युत होकर समाजका अहित करके 
अकल्याणके भागी हौ जाते ह | 

चकि चतुथंवर्णं तामसी प्रकृतिका होनेके कारण विद्या, विवेकं तथा 
ज्ञानको अल्पतासे अदीघेदर्शी होता है । इसीसे प्राय उसकी प्रवत्ति 
दुव्यंसनोकी ओर स्वभावत प्रवण रहती है, एेसी अवस्थामे उसपर यदि 
वडोका पृणंनियत्त्रण न हो, तो वह्‌ अपने तामप्त स्वभावपर उता 
होकर मर्याद्ाओके उल्लद्खन एव खान-पान आदि व्यवहा रोमे.यथेच्छा- 
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चारके मागको प्रशस्त करता हुमा राष्टविध्वसी दु्यंसनो एव दुराचारोका 
प्रचार करके राज्यमे शान्ति ओर उद्योग मलक वणंन्यवस्था'को उच्छिन्न 
कर सकता ह । जिससे कि राज्यमे सवत्र पाप, दुराचार, अत्याचार, चोरी 
ङकंतीका मागं प्रास्त होकर राष्ट्की चिरशान्ति भद्ध होनेक। भय है । 
यही अति भयङ्धुर दोष स्त्री-समाजके भी स्वतन्त्र होनेसे उत्पच्च होते है । 
इसीलिए स्त्री ओर इद्र, दोनोके स्वतन्त्र रहनेसे उनकी तथा समाजकी 
कल्याणहानि समञ्चकर नगण्य शरीर-सुखकी अपेक्षया आत्माकी उन्नतिको 
लक्ष्यमे रखकर ही, स्त्री ओर शुद्र दोनोको, स्वतन्त्र न रह्‌ कर, पराधीन 
रहनेकी आज्ञा शास्त्रोने दी है । इसीलिए जसे स्त्रीकी पापमय प्रकृतिकरे 
वन्धनसे मुक्त होनेके चिएु उसके चञ्चू चित्तकौ सवंतोमुखी प्रवृतिको 
अवरुद्ध करके, उसको एक लक्ष्यपर सुस्थिर रखनेके किए, उसके लिए 
एकमात्र अपने पतिके ही अधीन रहकर पातित्रत्य धमंका पाक्न ही उसके 
कल्याणका सरल ओर अचूक साधन बतखाया गया है, उसके सिवाय 
अन्य कोई वेसा सायन उसके अभ्युदय ओर ति श्रेयसका नही बतलाया 
गया है। ठीक इसीप्रकार दाद्रके लिए भी उसकी तमोगुणी प्रकृतिके 
महाबन्धनोसे मुक्त हौकर उसके आत्म-कल्याण सम्पादनका उसकी प्रकृतिके 
अनुरूप सेवाके सिवाय अन्य कोई सरर निरुपद्रव साधन न देखकर 
रास्त्रोने उसको त्रैवणिकोके ही अधीन ओर उन्हीकी सेवमे परायण 
रहनेका उपदेश देकर एकमात्र सेवा-धमंको ही उसके अभ्युदय ओर नि - 
श्रेयसका साधन बतलाया है- 
श्पकमेव तु दुद्स्य प्रभुः कमं समादिष्रात्‌। 
पतेषामेव वर्णानां श्ुश्रषामनसूयया ॥" 
( मनु स्मृ° १।९१ } 


पव॑कर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य 
रद्र. इन चारो वणेकि कमं निदेश कयि गये है} चारो वणक अपने- 
अपने कतंव्यसे जो जीविका प्राप्त हौ जाय, वह उनके धर्मानुकूक होनेके 
कारण उनके लिए अमत है, उससे भिन्न वृत्ति उनके लिए गर्हित हे । 
राद्रोका स्वाभाविक कमं सेवामक है 1 चार वणमि शद्रकी प्रकृति काम- 
प्रधान होती है । आजकल नाना कारणोसे स्वभावका विपय॑य हो जानेके 
कारण चार वणमि प्रकृतिके अनुकूरु कतंव्यका पालन अनेक स्थलोमे नही 
दिखायी देता, उसमे वणंधमंका कोई दोष नही है, किन्तु धर्मकि जन्म- 

११ 
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विपयंय तथा क्म-विपयंयका ही दोष है । वणं-धमंको व्यवस्था सम्पुणं- 
रूपसे प्राकृतिक रै, इसमे अणुमात्र भी सन्देह नही है । 
चरण सेवकके रूपमे सारे शरीरकी वस्तु-सग्रहमे सहायता करता है | 
मनुष्यको शरीरकी र्नाके किए जिन-जिन वस्तुओकी आवन्यकता होती 
है, वे सब मुख, बाहु, उदर ओर चरण, इन चार अगोके द्वारा ही सगु- 
हीत हृभा करती ह । मस्तक सोचकर शरीर-रक्नाके उपायोका निणेय करता 
है । हाथ उनका सग्रह ओर उनकी बाधाओको दुर करता है। उदर 
सगृहीत वस्तुओको पकाकर मस्तकसे पादपयन्त सारे शरीरमे शक्ति 
पटहुचाता है ओर चरण सेवकरूपसे सारे शरीरकी वस्तू-सग्रहमे सहायता 
करता है । अत सम्पूणं श्रीरकी रक्नाके किए इन चारो अगोकी आव- 
सयकता है । इनमेसे एक अद्ध दूसरे अद्धका कायें कदापि नही कर 
सकता । चारोकी परस्पर अत्यन्त प्रीति ओर समवेत सहायतके दारा ही 
सम्पूणं शरीरकी सुरक्षा ओर स्वास्थ्यरक्षा होती है । जिस प्रकार व्यष्टि 
शरीरकी सुरक्नाके ऊपर लिखित चार अद्ध है, उसी प्रकार समष्टि-शरीर- 
रूपी समाजकी रक्नाके किए इन सभीकी परम आवद्यकता है । इसीलिए 
श्रुतिमे चार वर्णोकी उत्पत्ति परमात्माके तत्‌-ततु अद्धोसे बतरायी 
गयी है-- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः| 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयः पद्भ्यां श्रो ऽभ्यज्ञायत ॥' 
अपनी-अपनी जन्मभूमिके गुणोके ( भगवानूके मुखं आदिरूप मन्द 
ओर उत्तम जन्म-स्थानके ) अनुसारं प्रत्येक वणं ओर आश्चमकी प्रकृति 
उत्तम ओर मध्यमरूपसे मिन्न-मिनच्र प्रकारकी होती है- 
'वर्णानामाथ्माणां च जन्मभूम्यञ्चसारिणीः। 
आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः ॥ 
( श्रीमदागवत ११ स्कन्ध १७।१५ ) 
प्रकृतिके अनुसार द्विजातियोके किए धर्मोपाजंनके लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कर्मोका निर्देशन होनेसे उनके धर्मोपाजंनका द्वार बहुमुख दै । 
शूद्रके किए एकमात्र सेवारूप कतंव्यका ही मुख्यतया निदं श होनेके कारण 
उसके लिए धर्मोपाजंनका द्वार कैवलं एकमात्र सेवा ही है 1 प्रकृतिके 
अनुसार चार व्णोकि लिए भिन्न-भिन्नरूपसे कतव्योका निदेश किया है । 
शूद्रोमे तमोगुणका बाहुल्य होता है । तमोगुण-मूलक वृद्धिका, लक्षण यह्‌ 
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है कि-अधर्ममे धमं समन्ञे तथा धमम॑मे अधमं समने" । जह एेसी 
विपरीत बुद्धि हो, वहं स्वाधीनरूपसे कायं करनेपर प्रमाद, अनर्थं आदि 
दोष अवद्य ही उत्पन्न होगे! इस कारण रशद्रवर्भके लिए महषियोने 
यह्‌ आज्ञा दी है कि वहु स्वतन्त्र होकर कायं न करके त्रिवणंकी आज्ञा- 
युसार उनकी सेवारूपसे ही स्वकतंव्यका पालन करे। इस तरह 
स्वकतव्य-पालन करनेपर शूद्र शीघ्र ही एेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
करते हए कृतकृत्य हो जाता है । प्रकृतिके अनुसार द्विजो, गौजो तथा 
देवताओकी निष्कपट भावसे सेवा करना ओर उसीमे प्राप्त जीविकामे 
सन्तोष रखना, शूद्रकी प्रकृति है- 
शुश्रषणं द्विजगवां सेवा स्वामिन्यमायया । 
तञ्च ङभ्येन सन्तोषः शु द्प्रङ्तयस्त्विमाः ॥ 
( श्रोमद्‌ णा० ११-१७-१९) 
धमं, अर्थं, काम, मोक्ष इन चार पुरुषाथकि भेदानुसार आयंशास्त्रोमे 
अधिकारके विचारसे चार व्णकि लिए चार-प्रकारकी शिक्षाप्रणाडी 
निदिष्टको गयी है! इनमे रुद्रका रिक्षादशं काम अर्थात्‌ कलाविद्या- 
प्रधान बतलाया गया है! व्णंव्यवस्थामे वेसे तो प्रत्येकं वणंके धर्मं 
एकसे एक बढकर ओर विलक्षण है। उनकी आवश्यकता तथा उपयोगिताको 
देखते हए परस्पर किसीको भी छोटा-बडा नही कहा जा सकता, तथापि 
शूद्रधमं-( सेवधमं-) का स्थान मामूली नही है । सूक्ष्म विचार करनेपर 
शद्रका सारा ही जीवन दया एव परोपकारकी भावनासे ओत-प्रोत है । 
शद्रका मुख्य धमं सेवा है । सेवा अत्यन्त ही कठिन एव कष्टसाध्य है। उसके 
सम्पादनके किए बडे त्याग ओर धेयंकी आवर्यकता पडती है 1 सेवा 
बड़ी भारी तपस्या है! इसीलिए रास्वकारोने शुद्रधमं--सेवाको 
तपस्याकी कोटिमे गिना है-- 


ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। 
वेद्यस्य च तपो वातां तपः शुद्रस्य सेवनम्‌ ॥' 
( मनु-११-२३५ ) 
सब धममंसि कठिन सेवाधम है । इसमे बडे त्याग, धेयं, शारोरिकबल 
ओर नि स्वाथंताकी आवश्यकता है ! सेवकको बडे क्रोधो, कृपण ओर 
उग्रस्वभाववाछे स्वामी मिर्ते है । उनकी सेवा-शुश्चूषा करना ओर उन्हे 


१--'जधमं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता।' (गीता) 
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प्रसन्न रखना कोई खेरुवाड नही है । इनमे भी अतिवृद्ध, रोगी ओर 
राक्तिशारी राजा, महाराजा, सेठ-साहुकारोकी सेवा करना तो ओरमभो 
कठिन काम है। क्योकि एसे लोगोका स्वभाव बडा क्रोधी भौर चिड- 
चिडा होता है। एेते खोग-श्णे तुप क्षणे रषाः होते है । अत 
अपने स्वामीके चित्तको पहचानकर देश, कार, समय ओर परिस्थितिकी 
आव्दयकतानुसार स्वामीके क्रोध, कट्क्ति ओर मारतकको सहन करते 
हए, उनको अपना आराध्यदेव समक्ष कर, स्वय अनेकानेक कष्टोक्रो सहन 
करते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छा आर आवदयकताओको सनमे ही 
रोककर, निज सुखकी परवाह न करके, अपनी कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक सकल चेष्टामोके हारा हुर प्रकारसे दूसरोको ही सुख पहुंचानेकी 
चेष्टामे साया जीवन लगा देना, क्या ब्राह्मणोके सविधि-सन्यास या 
क्षत्रियोके युद्धमे प्राणोत्सगंसे कु कमती त्याग ह † वास्तवमे सेवाधमेका 
अनुष्ठान सब धमकि अनुष्ठानसे अत्यन्त ही कठिन तप है । इसीलिए 
वीतराग महात्मा भतृंहरिने कहा है किं सेवाधर्मका गम्भीर ममं हमारी 
समन्षमे ही नही आता-- 

"मोनान्सूरूः प्रवच्रनण्डु न चको जल्पको वा 

धृष्टः पादवं भवति च चसखन्‌ दूरतश्चाप्यगरमः । 
छ्चान्लया भीर्यंदि न सहते प्रायशो नाभिज्ञानः 
सेवाधमंः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥' 
( न° श० ) 

"अर्थात्‌ सेवक यदि मौन रहे, कमती बोले, तो उसपर डँट पडती है 
कि--व्या गगे हो ? यदि अच्छी-तरहसे बातचीत करे, तो मालिक 
फटकारता है कि--तुम बहुत बकेवाद करते हो ° यदि वह्‌ पासमे 
बैठ जाय, तो उसको बडा भारी ढीठ बतलरतिहै ओर यदिदुरबेठेतो 
उसे महान्‌ मूखंकी उपाधि मिती है । यदि डंट फटकारको सहन करे, 
तो उसे डरपोक ओर स्वामीकी बातोका उत्तर देने लगे, तो फिर महा 
अकुटीन, उद्धत कहन्वाता है । एसी भवस्थामे यदि कोई किसीकी सेवा 
करेभी तोके करे? सेवा कंसे की जाय, इसका ममं बडे-बडे सूम 
तत्वज्ञ योगी भी अभी तक नही समञ्न पाये ।' 

इसीलिए एेसी विलुद्धभावनासे अनुष्ठित सेवाधमंके द्वारा शूद्रको 
वही गति प्राप होती दहै, जो कि स्ववर्मानूष्ठानमे तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य ओर पतिव्रता स्तरियोकेो प्राप्त होती है । उसमे भी- 
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“इज्याचारदमाहिसा - दानस्गध्णायकमंणाम्‌। 
अयं तु पध्मो घमां यद्‌ योगेनात्मदश्चनम्‌ ॥' 
( या० स्मृु० १०} 


--े अनुसार द्विजोके किए जेसे-यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय 
आदि कर्मोकिा अनुष्ठान धर्मं है गौर योगाभ्यासे द्वारा आत्म-दशंन 
करना परमधमं है, वेसेही सभी वर्णोकी सेवा दूद्रकाधमंहै, ओर 
निधन, तपस्वी, ब्राह्मणोकी सेवा केरना उसका परम-धमं है । इपीसे 
भगवान्‌ मनुने कहा है- 
'स्वर्गाथसुमयार्यं वा वचिप्रानाराधयेत्त॒ सः। 
जातब्राद्यणनश्ननब्दस्य सा द्यस्य करतङ्कत्यता ॥' 
( मनुस्मृति १०,१२३ ) 


सेवा धमं श्रद्धा, दया, प्रेम, वात्सल्यभावसे ओत-प्रोत है । सेवकको 
बडोको माता-पिता, ओर छोटोको पुत्र या भाई समज्ञकर हुदयसे घुणा- 
भावको एकदम हा देना पडता है, घुणासे सेवा नही हौ सकती । सेवा- 
घमंका यथोचित पालन शुद्रोके सिवाय दूसरोसे हो ही नही सकता, 
सेवाके लिए घुणाभाव हुदयसे हटाकर सबके प्रति माताका-सा हृदय 
बना छेना पडता है । वेसा निघुंणभाव ओयेसे तो क्या, साक्षात्‌ पिताको 
भी अपने पुत्रके प्रति होना कठिन है । पिताको पुत्र प्राणप्रिय होताहै, 
किन्तु जब उसका नन्हा-सा बालक कटी मलमूत्र कर देता है, तो पिता 
धुणाके मारे नाक सिकोडते हुए उसकी मको पुकारता है। परन्तु 
माता धन्य है, वह्‌ चाहे बहुमूल्य साडी पहने हो या भोजन करती 
हो, तो भी हाथका ग्रास वैसेका-वेसा ही छोडकर बच्चेको गोदमे लेके 
उसे स्वय स्वच्छ करती है। यही भाव सारे समाजके प्रति शूद्रवणंका 
रहता है 1 यही सूद्रवणेका सवंस्व है । 

माताका एसा स्नेहमय भाव-निघुंण दयाद्र॑भाव तो केवर अपने ही 
बाक्क या परिवारके साथ ममतके कारण, स्वाथंवश रहता है, परन्तु 
गू्रवणंका एेसा मनोभाव सारे ही समाजके साथ स्व।भाविक ( नि स्वार्थं ) 
रहता है । अतएव वह्‌ सारे समाजके आबालवुद्ध सभीकी सेवा-रुधरूषमें 
ही अपना पूरा जीवन समपंण कर देता है । अत सेवाधमेका यथोचित 
अनुष्ठान शूद्रके सिवाय अन्य किसीसे हो ही नही सकता । यही कारण 
हे कि शूद्रः केवल एक सेवाधमंके द्वारा ही मनुष्य-जीवनके ऊॐचेसे-ऊचे 
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लक्ष्यपर पहुंचकर कृतक्रृत्य हो जाता है । अतएव सेवकके लिए आत्म- 
कल्याणाथं अन्य धर्मानृष्ठानकी कोई आवश्यकता ही नही रह जाती है, क्योकि 
उसका मुख्य धमं तो सेवा है, सेवासे इतर सब धमं उसके किए उपधमं 
है, वे सब गौणधमं है । अत जेसे माता, पिता एव गुरकी सेवामे परायण 
रहनेवाले ब्रह्यचारीके लिए उनको सेवा ही मुख्य धमं है, अन्य 
धमं गौण है । अत उनकै जीवित रहते उसे अन्य-धमेके अनुष्टानकी 
कोई्‌ भी आवश्यकता ही नही रहती । केवल माता, पिता ओर सद्गुरुकी 
सेवा ही उसके किए परम तपदहै ओर उसीसे उस ( पुत्र तथा जिष्य ) 
का कल्याण सुनिरिचत है । इसीलिए भगवान्‌ मनुने उसके लिए अन्य 
धमंके अनुष्ठानका निषेध किया है-- 
"यावत्‌ यस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेषां याणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। 
पष धमः परः साक्लादुपघर्मो ऽन्य उच्यते ॥' 
( मनुस्मृति २,२३५ ) 
जंसे स्त्री-समाजके लिए सास, स्वसुर ओर पतिकी सेवाडुध्रषा ही 
परम धमं है ओर उसीके अनुष्ठानसे स्वौ-समाजका कल्याण सुनिर्चित 
है, अत उनकी सेवा छोडकर आत्मकल्याणके लिए स्वतन्त्रता पूवक 
तीथं, व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या आदि किसी भी धमके अनुष्ठानकी, उनके 
लिए कोई आवर्यकता नही होती । उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी 
आज्ञानुसार अपने सेवाकाययंके अतिरिक्त समथमे सक्षेपसे त्रत, देवपूजा 
आदि अनुष्ठान करना चाहिए । 
अत जंसे स्त्रीके किए सेवा, शुश्षाके अतिरिक्त समयमे यज्ञ, दान, व्रत, 
तप आदि विधि-विधान ओर मन्त्र आदिमे सक्षेपदहै, वैसे ही शूद्रके लिए 
भीहै। स्वके दस सर्कार होते है, जिनमे विवाहुको छोडक्रर शेष सब 
बिना मन्त्रके ही होते है । केवल विवाहु-सस्कार समन्त्रक होता है | वह्‌ 
भी इसलिए कि पति त्रैर्वाणक होनेके कारण, पतिका यज्ञ ओर वेदा- 
ध्ययनमे अधिकार होनेके कारण, पतिक साय सहाधिकार होनेसे उसका 
विवाहु-सस्कार समन््रक होता है ओर यज्ञाधिकारिणी भी होती है। 
किन्तु शेष सस्कार दू्रवत्‌ अमन्त्रक ही होते है । शूद्रके भी दस सस्कार 
होते है ओर यज्ञ एव वेदाध्ययनमे अधिकार न होनेसे वे सब अमन्त्रक 
ही होते है-गभंधान, पसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकम, निष्क्रमण, 
अन्नप्रादान, मुण्डन, कणवेध ओर विवाह ~ 
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"वेनाः क्णवेघान्ताः मन्बवरज क्रियाः खिधाः । 
विवाहो मन््रवत्तस्थाः शु दस्यामन्त्रतो दश्च ॥ 
( व्धास-स्मृति ) 
दद्र भी वणं है, अतएव वणं -घमके अनुष्ठानमे उसका अधिकार है ! 
किन्तु अपने स्ववमं--पेवाधमंमे अनुपयोगी होनेके कारण उसके किए 
विदोष-धमेकि अनुष्ठानका विधान नही है ! अत वेदिक मन्त्र, स्वधाकार, 
स्वाहाकारके विना सक्षिप्त नाममन्त्रोसे ही उसको श्राद्ध आदि क्रियाओका 
अनुष्ठान करना चाहिए- 
दद्धो वणंदचतुथोऽपि वणत्वाद्‌ धर्म॑महंति । 
वेद मन्त्रस्वधास्वाहा - वषटुक्ारादिभिर्विना ॥* 
अत जसे व्यष्टि-परिवारकी सेवा-दुश्रषा, घरकी देख-रेख करना 
स्त्रीका धमं है, वसे ही समष्टि-पारिवारकी सेवा-शुश्रषा, यह सब शुद्रका 
धमं है । सेवाधमके अनुष्ठानमे सेवोपयोगी कला विद्यासे इतर वेदादि 
विद्याओकी आवश्यकता नही हातो । इसीलिए स्त्रियो ओर शद्रोके लिए 
सम।जसेवाके उपयोगी कलखा-विद्याके अध्ययन ओर शिक्षणका विधान 
तथा वेदशास्त्रोके अध्ययनका निषेध है- 
ली रुद्रो नाधीयेताम्‌ ।' 
महाभारतमे कहा है कि-'चूकि ब्रहुमदेवने दासधमंके अनृष्ठानमे 
शुद्रको नियुक्त किया है, अत सबकी सेवा करना ही उसका मुख्य धमं है । 
दूद्रको सेवासे ही महान्‌ सुख ओर पृण्य प्राप्त होता है- 
“प्रज्ापतिहि वर्णानां दास्ये रुद्रमकटपयत्‌। 
तस्माच्छ्रुद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 
तेषां शुश्रषणाच्चैव महत्छुखमवाप्तुयात्‌ ॥' 
( चा० प० ६०।२८ )} 
सेवावृत्तिके द्वारा धर्मोपाजेन करनेवाला शुद्रवणं अपने व्यक्तिगत 
सुखोपभोगकी परवाह न करके अपने सेव्य-जनोके ही सुखमे अपनेको सुखी 
समञ्लता है । यही बात स्त्री-धमंमे भी पायी जाती है । अपने पति-पूत्रादिके 
सुखमे ही अपनेको सुखी समक्चना, स्तरौधसंका सवंस्व है । अस्तु । 
जीविकोपाजेनके साघन धर्मोपाजंनसे पृथक्‌ रहनेसे समाजकी समुचित 
सेवा नही हो सकती, अत सेवाधमकी सिदधिके किए शूद्रके लिए 
जीविकाक्ा भी सच्रिवेश सेवाकम॑मे ही कर दिया गया है-- 
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'दुदस्य द्विजश्चुधषा चृत्तिदच स्वामिनो भवेत्‌ । 
इसीलिए सेवाधम प्रधान शद्रवणंके किए स्वधमंके अनृष्ठानके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र होकर अथं ओौर सुखोपभोगकी सामग्रीके सञ्चय करनेका स्पष्ट 
निषेध है । क्योकि धनसञ्चय करनेसे फिर वह अपने बडोके अधीन न 
रहकर बडोको स्वय अपने अधीन करके उन्हे सेवक बनाकर स्वधर्मा 
नष्ठानसे वचित हो जाता है । इसीसे महाभारतमे कहा है कि-- 


"दुद्र एतान्‌ परिचरेत्‌ जीन्‌ वर्णाननुपूवंशः। 
सञ्च्थांश्च न॒ कुर्वीत जातु शद्रः कथञ्चन। 
पापीयान्‌ हि धनं छन्ध्वा वदो कूर्याद्‌ गरीयसः ॥' 

( रशा प० ६० २३० ) 


इसी अभिप्रायको लक्ष्य करके भगवान्‌ मनुने भी कहा है- 
शश्क्तेनापि हि शूटेण न कार्यो धनञ्चयः 
दुद्ो हि धनमासाद्य ब्ाह्यणानेव बाघते ॥' 
( मनु° स्मृ° १०, १२९) 


हो, स्वधर्मानुष्ठानसे विशुद्धान्त करण दुद्र भी धर्मोपयोगी अथ॑का 
संग्रह राजाकी आज्ञासे कर सर्केता है- 


"राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं इूर्वात घार्भिकः। 
( म० भोऽ शा १५ ) 


वास्तवमे, सेवकोको स्वतन्त्र होकर व्यथं धन-सम्रहुकी आवद्यकता 
ही क्या है) क्योकि उनके भरण-पोषण ओर योग-क्षेमकी सारी चिन्ता 
ओर उसकी यथोचित सारी व्यवस्था तो उसके स्वामिजनोको करनी 
चाहिए । जसे छोटे पूत्रके भरण-पोषणकी चिन्ता पिताको करनी चाहिए 
एव स्वरीके भरण-पोषणकी चिन्ता पतिको करनी चाहिए, वसे ही सेवकके 
भरण-पोषणकी चिन्ता उसके स्वामीको होनी चाहिए 1 इसी अभिप्रायसे 
मनुने स्त्री, पत्र गौर दासको समकक्ष मानकर कहा है- 

"भार्या पुत्रदच दासङच त्रय पवाघनमाः स्म॒ताः। 


यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तनद्धम्‌ ॥° 
( मनु° ८।४१६ ) 


अत महाभारतमे कहा है कि (तीनो वर्णोको चतुथंवणंके भरण- 
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पोषणकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर समञ्चकर अपने धारण किये वस्त्र, 
अलद्धार तथा वरती हई सामग्री सब सेवकोको देनी चाहिए ।' 
( शा० पर्वं० २३, ३५ ) 


हिन्द्-समाजमे शद्रोका व्या स्थान है, इसपर प्राय आजकलके 
लोगोमे बडा भ्रम फैला हआ है । वे समन्ते है कि उच्च वणंवालोने सब 
अच्छे-अच्छे कायं तो अपने लिए रख लिए है ओर बद्रोके साथ सवथा 
अन्याय किया है | परन्तु घर्मशास्वोको देखनेसे पता चरता है कि वास्तवमे 
बात एेसी नही है । हिन्दू-समाजका विभाग गुण-कर्मानुसार हुमा है | 
वशानुक्रमका ध्यान रखते हुए वह जन्मना है । ईइसम प्रत्यकका काय 
जन्मसे ही निर्चित रहता है ओर उसे उसकी रिक्षा तभीसे वराबर 
मिलती है ¦ श्र, चौथा वणं ओौर एक-जाति है 1 ब्रह्माने उनके लिए यही 
प्रधान कमं बतलाया है कि वे लोग शुद्ध-चित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर 
व्यक सेवा करे-- 


"एकमेव तु शुदस्य प्रभुः कमं समादिश्चत्‌। 
पतेषामेव वर्णानां श॒श्नषामनसूयया ॥ 
( मनुस्मृति ९-९१ ) 


हं, यदि सेवासे उसक्रा निर्वाह न हो तो वहु चित्रकारी आदि कारुकके 
काम करके अपना निर्वाह कर सकता है । अत ॒रेसी परिस्थितिमे भी 
जिन कमक करनेसे द्विजातियोकी सेवा शुश्वषा सिद्ध हो सकती है, उन 
रिल्पकला, काष्ठकमं एव विविध प्रकारकी कारीगरीका ही काम उसे 
करना चाहिए- 
"अान्कुवंस्तु शुश्चषां रा द्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्नो जीवेत्‌ कारुककमभिः ॥ 
येः क्मंभिः प्रचरितैः द्यु्रष्यन्ते दविजातयः 
तानि कारुककर्माणि शिदपा{नि विविघानि च ॥' 
( मनु-१०-९९) १००) 
याज्ञवल्वयने भी कहा है कि 'द्विजोकी सेवा करना शुद्रोका धमं हँ 
किन्तु यदि उससे जीविका न चल सके, तो वहं वेदयके कम॑से अथवा 
दविजोका हित करता हुमा बिबिध प्रकारके रिल्पकमंसे अपना निर्वाह 
कर सकता है- 
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शुदस्थ द्विजश्यु्र.षा तयाजीवन्‌ वणिग्‌ भवेत्‌ । 
शि्पैर्वा विविधैर्जीवेद्‌ दविजातिहितमाचरन्‌ ॥ 
( या० स्मृ० १, १२० ) 


अत्रिने उन्हे कृषि, गोरश्ना ओर वाणिज्यद्वारा भी अपना निर्वाह करनेका 
अधिकार दिया है- 


श्द्धस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजानां कारकम च ।' 
( अत्रि स्मृ° १५ ) 


वहत्‌-पाराशरी' धमंदास्त्रने भी वाणिज्यद्रारा धनोपाजंनका अधिकार 
उन्हे दिया है । वह्‌ छवण, मधु, तेर, दूध, दधि, तक्र, घृत आदिक बेच 
सकता है- 
ष्टवणं मधु तरं च दधि तक्रं घृतं पयः। 
न दृषयेज्छ्ुदजाति न ऊुर्यात्‌ सवंविक्रयम्‌ ॥ 
( २ अघ्याय ५-१२ )} 


आज भी ये तथा अन्य कितने ही व्यवसाय शुद्रोके हाथमे है । इस- 
तरह्‌ आधिक उन्नति करनेका उन्हे अवसर दिया गया हँ । परन्तु यहाँ 
यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणको भी धन-सञ्चय करनेमे पाप 
बतलाया गया है । इसकिए श्द्रोके साथ यहु अन्याय नही कहा जा सकता । 
उनके किए धाक नियमादि अतिसरल रक्खे गये है । वृत्ति, केश, वेष 
आद्कि लिए कोई नियम नही है- 


“अनियता चृत्तिः, अनियतकेक्ष वेशाः ।' 

( वसि ए-स्मृति २२-२५, २६ ) 
खान, पान, विवाह आदिमे उन्हे बहुत कुछ स्वतन्त्रता है । लहसुन आदि 
खानेमे उन्हे कोई पातक नही कुगता } यज्ञोपवीत न होनेसे उन्हे सन्ध्यो- 
पासनादिके प्रपञ्चमे नही पडना पडता- 

“न द्रे पातकं किंचित्‌ न च संस्कारमदरेति ॥ ( मनु १०।१२६ ) 


परल्तु इसके साथ ही उसे कितने ही शास्त्रोक्त कमं करनेका अधिकार 
भी दिया गया है । अधिकार-मेदकी दष्िसे केवल क्रम तथा प्रकार कृ 
बदरू दिया गया है । द्विजोकी शरीर-शुद्धि तीन-बार आचमन करनेसे 
होती है, तो स्त्री ओर शूद्रके लिए एकन ही आचमन पर्याप्त है-- 
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शिराचामेदपः पूवं द्विः प्रमज्यात्ततो मुखम्‌ । 
शारीरं शोचमिच्छन्‌ हि स्जी श दरस्तु सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 
( मनु १, १३९ ) 
केवर नमस्कार-मन्त्रोसे वह पञ्चमहायज्ञ भी नित्य कर सकता है । 
इससे उसका अभ्युदय होता है-- 


`` “पञ्चयज्ञविधानं तु शुद्धस्यापि विधीयते। 
तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुवन्‌ नित्यं न हीयते ॥ 
( विष्णु स्मृ० ५, ९} 


याज्ञवल्क्यने भी जिखादहै कि अपनी भायमि रत, पवित्र, निज- 
भृत्योका पारकं ओर श्राद्ध-कमंमे परायण शूद्र नमस्कार-मन्त्रसे पञ्च 
यहायज्ञोको सदेव करता रहे- 


“भार्यारतिः श्युचिमृत्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्ेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ 
( या० स्मृति° १, १२१) 
धमको चाहनेवारे धम॑ज्ञ ओर सज्जनोकी वृत्ति करनेवाङे शुद्र वेद- 
मन्त्ररहित शस्तरोक्त कमं करनेसे दोषी नही होते, किन्तु प्रशशसनीय हो 
जाते है- 
'धमप्छवस्तु धमंक्चाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मन्व व्रजं न दुष्यन्ति प्ररांसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 
{ मनु° ९, १२७ } 
इसके अतिरिक्त सामान्य-धमं तो सबके लिए आवश्यक है । अहिसा, 
सव्य, अस्तेय, रोच, इन्द्रियनिग्रह, दान, दम, क्षमा, दया, आदि सामान्य- 
धमं तो सभी मनुष्योके धमं-साधन है । अस्तु । 
रास्वोमे सबके किए स्वधमे पालनमे सबसे अधिक जोर दिया गया है । 
उसीसे व्यक्ति अपना कल्याण कर सक्रता है ! पवित्र रहने, श्रेष्ठजनोकी सेवा 
करने, कोमरु वचन बोलने, अहृद्ार-रहित होने ओर सदा बाह्मण आदिके 
आश्रमे रहुनेसे शुद्र अपनी जातिसे उक्कृष्ट-जातिभावको प्राप्त होता है-- 
(शुचिरुक्छष्डयुघ्रुषु - सख इुवागनष्टङ्कृतः । 
ब्रह्मणाद्याश्नयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमध्रते ॥' 
( मनु° ९, ३३५ }" 
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वृद्ध तथा सदाचारी होनेसे शद्र भी प्ररसनीय तथा आदरणीय हो 
जाते है । ९० वषंसे अधिक अवस्थावाले सद्र भी द्विजोके लिए 
मान्य है- 
मानाः रुद्रोऽपि नवति गतः” ( मनु० २, १३७ ) 
निन्दा-रहित शुद्र सदाचरणमे जितना-जितना प्रवृत्त होता है, उतना- 
उतना ही वह इस लोकमे मान्य हो जाता है-ओौर मरनेपर स्वगंका 
सृख भोगता है- 
यथा यथा हि सदबरत्तमातिष्ठत्यनस्ुयकः। 
तथा तथेमं चामुं च रोकं प्रा्योद्यनिन्दितः ॥* 
( मु (4 ९१८ ) 
विद्या, कमं, अवस्था, सम्बन्ध ओर धनसे युक्त मनुष्य क्रमसे सम्मानके 
योग्य होते है । अधिक विद्या आदिसे युक्त श्र भी वृद्धावस्थामे आदरणीय 
हो जाता है- 
'विद्याकमंवयोवन्घुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 
पतेः भभूतैः शुद्रोऽपि वार्धके मानमर्हति ॥' 
( या० स्मृ १, १३६ ) 
ब्राह्यणोको शास्त्रका यह आदेश है कि वे सेवामे तत्पर, मदय-माससे 
वजत, ओर सदा अपने कमंमे निरत शद्रोको कभी न त्यागे-- 


द्विजश्चश्रुषाभिरतान्‌ मद्यमांसविवर्जितान्‌ । 
स्वकमनिरतान्‌ नित्यं तान्‌ श द्रान्न त्यजेद्‌ द्विजः ॥ ° 
( पराक्षर स्मृ० ८, १६ ) 


विष्णुपुराणमे कहा गया है कि, द्विजातियोको पहले ब्रह्मचयंका 
पालन करते हए वेदाध्ययन करना पडता है ओर फिर स्वधर्माचरणसे 
उपाजित धनके हारा यज्ञादिकमं करने पडते है । इसमे भी व्यथं वार्तााप, 
व्यथे-मोजन ओर व्यर्थ-यज्ञ उनके पतनके कारण होते है! इसलिए उन्हे 
सदा सयमी रहना आवद्यक है । सभी कर्मेमि विधिके विपरीत करनेसे 
उन्हे दोष लगता है । यहां तक कि मोजन-पानादिको भी वे अपनी 
इच्छानुसार नही भोग सकते । सम्पूणं कारयामि उन्हे परतन्त्र ही रहना 
पडता है । इस तरह वे अत्यन्त क्लेरसे पुण्यलोकोकी प्राप्ति करते हे । 
परन्तु जिसे केवरु ( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकारहै, व्ह शूद्र 
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द्विजोकी सेवा करनेसे ही सद्गति प्राप्तकर्ता है। उसके किए 
मक्षयाभक्ष्य अथवा पेयापेयका कोई नियम नही है । इसलिए वहु अन्य 
जातियोक्रि अपेक्षा धन्यतर है । एेमी दशमे यहु कंसे कहा जा सकता है 
कि, शूद्रके साथ अन्यायक्रियागयादहै। 


>< >< >< >< 


क्या ब्रेतायुगमें शद्रषर अन्याय हुभा ! 


त्रेता युगके श्र-तपस्वी, शम्बृकके विषयमे, आजकर्के रोगोमे यह्‌ 
श्रम फला है कि--"आादश्ं नरेल, मर्याद्य-पुरुष रामके राज्यमे भी शूद्र- 
वर्ण॑पर बड़ा अन्याय हृजा है । क्योकि उनके राज्यमे भी महान्‌ तपस्वी-- 
शम्बूकके साथ अन्याय किया गथा है--विना ही अपराधके उस तपस्वीको 
मार दिया गया 1" 


यह्‌ धारणा नितान्त निमंल है । वाल्मीकि रामायणमे--जहां कि 
यहु मूर प्रसद्ध है, यह्‌ बात बडे गम्भीर विवेचनके साथ, इस तरहं 
सुस्पष्ट कही गयी है कि, जिससे इस विषयमे किसीको शद्धा करनेका 
कोई अवसर ही नही रह्‌ जाता । वहं धम॑-अघम॑के सूष्ष्म-विवेचनके 
साथ यह्‌ विषथ सटीक समाधानके साथ विरादरूपसे वाणत ह । उसका 
सारादा यह्‌ है कि- 

श्न पुच्र-मरणं केचिद्‌ द्रक्चन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 
नायेदचाविधवा आखन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥' 

-के अनुसार श्रीरामके आदरूमय राज्यमे--जब किसी बाकुककी 
अल्पमृत्यु नही हो सकती थी--एक ब्राह्मणके बालककी मुत्यु हौ गयी । 
उसके पिताने रामके दरबारमे धरना देकर राष्ट्‌-शासक श्री रामको राज्य- 
व्यवस्थामे अधमं होनेका सन्देह अभिव्यक्त किया ] मर्यादा-पुरुषोत्तमके 
राज्यमे अविद्वास प्रकट करते हृए उसने यह्‌ घोषणा कर दी कि-- 
““गासकके ही दोषसे मेरे बालककी मृत्यु हुई है ।' तब आदशं-नरेड 
रामने अपने सुशासित राज्यमे, जनतामे कटी भी अधमका अचरण न 
देखकर उच्चकोटिके विकालदर्शी योगीडवरो, ऋषि-म्हषियोको बुखाकरः 
दीन-होकर उनसे इसका कारण पृष्ठा । उन त्रिकालदर्शी योभीस्वरोमेस 
देवर्षिनारदते अपने योगबलसे सारी परिस्थितिको जान करके-युगधमके 





उत्त रकाण्डके ७४ वे बध्यायमे । 
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अनुसार तपस्याके विषयमे अधिकारका विवरण करते हुए श्रीरामसे 
कहा कि- 

राजन्‌, "पहले सत्ययुगमे अनशन आदि काय-क्लेदारूपी तप 
करनेवाले केवल ब्राह्मण ही होते थे । उस समय कोई भी अब्राह्मण किसी 
प्रकार भी काय-क्छेदारूपी तप नही करता था । अन्य वणके लोग केवल 
अपने नित्यनैमित्तिक कर्मोका ही आचरण करते थे] क्योकि वह्‌ युग 
ज्ञानसे प्रकाशमय था | उस समय अज्ञानका आवरण न होनेसे सभी 
मनष्य आत्म-ज्ञानसे सम्पच्च थे--अपनेको देहातिरिक्त विशुद्ध आत्मा 
समस्ते थे सबलखोग दीघं-टष्टि थे । किसीकी भी अल्पमुत्य नही होती 
थी । अत उस समय काय-क्लेशरूपी तप॒ करनेकी आवश्यकता ओर 
अधिकार ब्राह्मण वणंके अतिरिक्त ओरोको नही था। 


तत्पर्चात्‌ कालक्रमसे रोगोमे जब वह्‌ च््रह्माप्म-ुद्धि शिथिल 
हो गयी, तो फिर खोगोके मनमे कुछ देहात्म-भावना उत्पन्न होने कगी-- 
तब त्रेतायुगका समय आया । श्व्रयीसे विहित तरेता-अग्निसे साध्य होने- 
वाले यज्ञ-यागादि सत्कमोमि खोगोकी प्रवृत्ति होनेके कारण उस युगका 
नाम त्रेता हृभा । त्रेता-युगमे-सत्ययुगमे केवर ब्राह्मणोद्रारा की 
जानेवाली--तपस्यामे क्षत्रिय वणंका भी अधिकार हौ गया । अत त्रेतामे 
्षत्रिय-जातिके लोग भी काय-क्टेशरूपी तप करने खगे । तरेता युगके 
तपस्वियो ( ब्राह्मण ओर क्षत्रियो ) की अपेक्षा तत्पूववर्ती ( अर्थात्‌ सत्य- 
युगके ) तपस्वी ( ब्राह्मण ) वीयं ओर प्रभावमे अधिक उच्छृ होते थे । 
पहले, सत्ययुगमे, जो ब्राह्मण तपस्या ओर वीयसे विरिष्ट थे, ओर 
जो क्षत्रिय तपस्या ओर शक्तिमे उनसे न्यून थ-त्रेतायुगमे वे ( ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय ) दोनो ही, समान-शक्तिशारी हौ गये । अर्थात्‌ सत्ययुगमे 
्त्रियोका तपस्यामे अधिकार न होनेसे, उस युगके ब्राह्मणोकी अपेक्षा 
उनमे न्यूनता थी, परन्तु त्रेतामे वे दोनो ही तपस्या-धमेके अधिकारी 
हो जानेसे ( ब्राहमण ओर क्षत्रिय ) तपस्या ओर शक्तिमे समान हौ गये | 
१-- पुरा कृतयुगे राजन्‌ ब्राह्मणा वे तपस्विन. । 
ब्राह्मणस्तदा राजन्‌ न तपस्वो कथञ्चन ।।* इत्यादि । 
( वा० रा० उत्तरकाण्ड-७४ अ० १०-३० } 
२-मे देहातिरिक्त आत्मा ह एेसो धारणा । 
३--वेदसे । 
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ओर सत्ययुगके ब्राह्मणोकी अपेक्षया अरेतायुगके ब्राह्मणोमे भी न्यूनता 
हो गयी अत त्रेतायुगमे तपस्यामे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-दोनोमे कोई 
विरोषता न होनेके कारण, उस समय ब्राह्मणमे क्षत्रियकी अपेक्षया कोई 
-विोषता न देखकर, उस समयके धमंप्रवतंनके अधिकारी मनु आदि 
राजषियोने फिर चारो वणकि सवंसम्मत सदाचारका मेदक शास्त्र 
{ धममंशास्त्र ) बनाया । क्योकि सत्ययुगमे शस्त्रके विना ही सब रोग 
अपने-अपने धमंमे निरत थे | 


तरेतायुगमे-जब कि सवत्र वर्णाश्चमसे प्रयुक्तं यज्ञादि धमेका बोल- 
बाखाथा ओर धर्माचरणके प्रतिबन्धक पापका आविभाव नही हुआ 
था--सवेत्र धमेका ही प्रकाश था । तब ( कालसे प्रेरित होकर ) हिसा, 
अनृत, असन्तोष ओर कलदहरूप अधमंने अपना एकं चरण अर्थात्‌ एक 
चतुर्थाडा पृथिवीमे अवतरित ( प्रवृत्त ) कर दिया । इसक्िए्‌ त्रेतायुगके 
मनुष्य सत्ययुगके मनुष्योके सद्रा निमंरु ज्ञानसे रहित होनेके कारण 
बरहाज्ञानके अधिकारसे हीन होकर, प्राय अग्निहोत्र आदि धममिदही 
प्रवृत्त हुए । ओर मनुष्योमे ज्ञानकी न्यूनता हो जानेके कारण ही अधमं 
भी-एक चरणसे प्रवृत्त हौ गया । इस कारण उस समयके मनुष्य 
सत्ययुगीय मनुष्योकी अपेक्षा क्षीण ( तेजोहीन ) हौ गए । क्योकि 
अधमंसे आक्रान्त हृए मनुष्योका तेज मन्द हो जाता ह । 

इसी कारण तबसे मनुष्योको जीविकाका उपाय भी कृषि आदि 
ही हो गया । क्योकि सत्य-युगमे सारीभूमि ¬अङ्कष्टपच्या थी, अत 
सब खोग अकृष्टपच्य आहारवारे थे । सत्ययुगके मनुष्योके किए मख्की 
तरह अत्यन्त हेय--रजोगुण मूलक जो अनृत, अर्थात्‌ कृषि आदि जीविको- 
पाय था, त्रेतायुगमे वह जीविकाका मुख्य साधन बन गया 1 उस अनृत- 
रूप चरणसे, ही अधमं भी पृथिवीमे अवतीणं हो गया] जिससे कि 
लोगोमे--अपने-अपने पूवंजोके देश, नगर, गृह, भूमि-आदि वस्तुओके 
विषयमे-परस्पर ( रजोगुण मरक } द्वेष होने रगा । प्रजामे द्वेषरूप 
मलको उत्पन्न करनेवाला, समस्त अनर्थोका मूर वह्‌ मिथ्याज्ञानात्मक 
देहात्म-बुद्धिरूप अहकार ही अधमका अनृत' नामक प्रथम पाद है | 
` ` ए--विना बोये हौ सकल उन्न उत्पन्न कर देनेवारी । 

२- अधर्मक्रे चार पाद है-(१) हिखा, (२) अनत, (३) असन्तोष भौर 
(४) विग्रच। 


१७६ ! पुरुषार्थ -चतुष्टय { प्रथम- 


तरेतामे, जब अधर्मने अनत नामक अपना प्रथम पाद पुथिवीमे 
प्रवत्त कर दिया, तब प्राणियोकी आयुका परिमाण-जो कि सत्ययुगमे 
अपरिमित था-परिमित हो गया । अत सत्ययुगके मनुष्योकी अपेक्षा 
त्रेतायुगके मनुष्योके प्रभाव ओर आयुमे भी न्यूनता हो गथी । तब लोगोने 
आयुका वास करनेवाले अधमंका परिहार करनेके लिए पुरूषाथं ( उद्योग ) 
किया । अत अधिकारी लोग यज्ञ, दान ओर तपस्यारूप शुभ कर्मोका 
अनृष्ठान करते हए उनके प्रभावसे फिर सत्यधर्ममे परायण होने खगे । 
इससे सिद्ध होता है कि-तरेता-युगमे यज्ञादि कमकि अनुष्ठानसे चित्तकीो 
दद्धि हो जानेसे देहात्माभिमानरूप अधमंको निवृत्ति तुरन्त हो जाती 
थी } अस्तु | 

त्रेतायुगमे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-ये दोनो ही वणं यज्ञाव्किंद्ारा 
शुद्धचित्त होकर तपस्या करते थे । वैश्य, शूद्र एव अन्यान्य जातिके 
लोग ब्राहमण ओौर क्षत्रिय वणक (अर्थात्‌ तपस्या करनेवालोकी 
सेवागुश्रषा करते थे । एक कमावे ओर दसको खिल वे--इस कहा- 
वतके अनुसार तपस्या करनेवाखोको तपस्याका फर सभीको प्राप्त हौ जाता 
था] तव वेदय ओर रद्र वणंवारे रुध्रूषारूप परम उत्कृष्टं स्वधमेका 
आचरण करते थे-वेश्यलोग कृषि आदि स्वकमके द्वारा अपनेसे उत्कृष्ट 
द्विवणकी, अर्थात्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वणकी सेवा करते थे ओर शूद्ररोग 
अपनेसे उक्कृष्ट अत्य तीनो वर्णोकौ सेवा करते थे । 

दसके अनन्तर, त्रेतायुगके अन्तमे, जब अधमंका प्रथम पाद कव्य 
ओर श्रोमे ठीक तरसे सु्थिर हौ गया, तो फिर ( सेवकका दोष 
स्वामीको भी प्राप्त होनेके कारण--उनके पुवंवर्ती ) ब्राह्मण ओरं क्षत्रिय 
खोग भी हासको प्राप्त हो गये । तब अधघमंने फिर ममतारूपी अपने 
द्वितीय चरणको भी इस पृथिवीमे अवतीणं कर दिया । अधमके द्वितीय 
पादके अवतीणं होनेके कारण ही तीसरे युगका नाम द्वापर हुभा | 

दापर-युग अधमेके दौ चरणोका आश्रय बन गया । तवसे अनृत, 
अहंभाव, ममता आदि दोषोका प्रसार होनेके कारण, विहित-कमोका 
अतिक्रमणरूप अधमं जब ओर अधिक बढनेल्गा तो फिर्‌ (द्वापर युगम ) 
वेश्य वणंको भी कायक्टेशरूपी तपस्याका अधिकार प्राप्त हो गया । इष 
प्रकार तीनो युगोमे तीन वणमि तपका समावेश अर्थात्‌ उन्हे तपस्या 
करनेका अधिकार हौ गया 1 इस तरहुसे सत्य, त्रेता ओर द्रापर--इन तीनो 
युगोमे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्य--इन } तीन वर्णोका अवलम्बन करक 
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तपोरूप धमं भी पुथिवीमे प्रतिष्टित हो गया । परन्तु शूद्रवणं इन तीनों 
युगोमे भी तपोरूप धमेको नही प्राप्त हअ, किन्तु आगे भविष्यत्कालकी 
अर्थात्‌ कलियुगकी शद्रजातिको तपचर्याका अधिकार प्राप्त होगा । अतः 


उस समय अर्थात्‌ कलियुगमे ही शूद्रवणं तपस्या करनेका अधिकारी होगा 
दूस समय-त्रेतामे नही- 


"अस्मिन्‌ द्ापर संस्थाने तपो वैद्यान्‌ समाविशद्‌ । 
चिभ्यो युगेभ्स्ञीन्‌ वर्णान्‌ क्रमाद्धे तप आविशद्‌ ॥ 
त्रिभ्यो युगेभ्वस््ीन्‌ वर्णान्‌ घमंश्च परिनिष्ठितः । 
न द्रो कुभते धमं युगतस्तु नरषम 6! 
( वा० रा० उ० का० ७४अ० २४, २५) 


अत जब किं द्वापरयुगमे भी शूद्रके लिए तपस्या करना धमं नही- 
किन्तु महान्‌ अधमं है, तो फिर आन अर्थात्‌ इस त्रेता-युगमे तो कहना 
हीक्याहै? अत अवद्य ही कोई दुबद्धि दूर, इस समय आपके राज्यमे 
तपस्वी बनकर कही कायक्टेश-रूप तप कर रहा है । उसी अधमेके 
प्रभावसे आपके राज्यमे यह बारमृत्यु हो गयी है । क्योकि राजाके देश 
या नगरमे जब कोई ( विहित कर्मोक्रा खोप, या निषिद्ध-कर्मोका अ।चरण- 
रूप ) अधमेका आचरण करतादहै, तो वही अर्म उसके राज्य या नगरमे 
अलक्ष्मीमूटक अर्थात्‌ अमद्धलर्का कारण हो जाताहै। ओौरराजा यदि 
उसका निवारण नही करता, तो वहु नरकको प्राप्न होतादहैः इस लोक 
ओर परलोकमे--दोनो ही जगह दुखभागी भी होता है--इसमे सन्देह 
नही ' । क्योकि धमत प्रजाका परिपार्न करनेवाला शासक ही प्रजाओके 
स्वाध्याय, तप, ओर सुकृत-कमकि षष्ठाशका भागी होता है-- 
अन्यथा नही । 

अत जबकि प्रजाकी सुरक्षके किए ही राजा उनसे धन-धान्थ-एव 
पुण्यं आदि कर्मका षष्ठागरूपी वेतनक्रो ग्रहण करतादहै, तौ फिर 

( प्रजाका भृत्य होकर ) वह्‌ अपनी प्रजाकी रक्षा ठीक तरह क्योन 
१--यही बाति दिष्णुपुराणमे शी कही गयी ₹- 
अश्ास्त्र-+वहित घोरं तेप्यभानेषु वे तप. । 
नरेषु नृ पदोषेण वाल्ये मृनयुभंविष्यात ॥' ( ६-१-४० ) 

“अर्थात्‌ राजाके दोषसे लोगोके शास्वविरुद्ध धोर्तप करनेके कारण प्रजाभोकण 
वाल्यकारमे मृत्यु होने लगेगी ॥ 

१२ 
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करे ? क्योकि न्यायसे प्रजाकरी रक्षा करनेपर जेसे वह्‌ धमं आद्कि षष्ठाराका 
भोक्ता होता दहै, वसे ही रक्षा न करतेपर उनके अधमंके पड्भागकीं प्रापि 
भी उसे अवश्य हौ होती है । इसीलिए जपं अपने राष्टमे अवमंका अन्वेषण 
कीजिये-एेसा करनेपर ही प्रजामे धमं एव जायुकी अभिवृद्धि हौगौ-- 


'हीनवणां चपश्चषठ तप्यते श्ुमहत्तपः 

भविष्वच्छ्द्र योन्यां हि तपद्चर्या कलो युगे ॥ 
मधमः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्रजन्मनः 

स वे विषय-पयन्ते तव राजन्‌ महातण. ॥ 
अघं तपति दुवुद्धिस्तेन बारवघो दयम्‌ । 
यो ह्यघमेमकायं वा विषये पार्थिवस्य तु॥ 
करोति चाश्रीमृटं तत्पुरे बा दुमतिनेरः 

क्षिप्रं च नरकं यातिसचरजा न सशयः॥ 
अधीतस्य च तत्तस्य कमणः सुरतस्य च । 
षष्ठं भजति भागं तु धना धमेण पालयन्‌ ॥ 
षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
स त्वं पुरुषश्ादृल मागंस्व विषयं स्वकम्‌ ॥ 
दुष्कृतं यच्च पर्येथास्तत्र यत्नं समाचर। 
पवं चेद्धमंचद्धिद्च नृणां चायुविवघेनम्‌ । 
भविष्यति नरष बालस्यास्य च जीवितम्‌ ॥' 

( वा० रा० उ० का ७४।२६-३२ )} 


अस्तु | 
धमं ओर व्यवहार-सम्बन्धी अति गभीर, जटिरु समस्याओके समा- 
धानमे सर्वोच्च निणंय--“"एको वाऽध्यातभवित्तमः' के अनुसार उच्च- 
कोटिके अध्यात्मवेत्ताओका ही सही ओर सर्वमान्य होता है । अतएव 
इस देवषि-निर्णीत निणयके आधारपर आदर्श-नरेश रामने उस ब्राह्मण- 
बालकके शवक सुरक्नाका प्रबन्ध करवाकर अपना धनुष-बाण ओर खद्ध 
रेकर, पुष्पक विमानमे बेठके क्रमश परचिम, उत्तर ओर पूवं दिसामें 
यत्र-तत्र, सवंत्र॒घूम-घूमकर एसे तपस्वीका अन्वेषण करते हुए सारी 
१ "चत्वारो वेदतत्त्वज्ञा. पत्‌ त्रैविद्यमेव वा। 


सात्रृते यंस घर्म. स्थाद्‌ एको वाऽघ्यात्मवित्तमः ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति-्राचा० ) 
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भूमिको सुस्पष्टतया, भटलोभोति देखा ! परन्तु वहं उन्हे वेसा कोई भी 
व्यक्ति नही दिखलायी पडा । तब उन्हौने दक्षिण दिशामे निन्ध्यपवंततके 
निकटवर्ती--शेबल नामक पवंतके उत्तरमे एक सुन्दर सरोवर देवा । 
वही पर नीचे मुंह किये तपस्या करनेवाले एक तपस्वीको देश्वा । तुरन्त 
उसके पास पहुंचकर श्वीरामने उससे पृचछा- 

हि सदाचारी, तुम धन्य हो ! मे श्रीदरारथपूत्र राम हूं । ह तपोवृद्ध, 
तुम किस फलको कामनासे यहु कठोर तपं कर रहेहो? तुम चारो 
वणमिसे कौन हो-सत्य कहो ?' - 

उस तपस्वीने कहा कि--भेरा जन्म दूद्र-वणमे हुभादहै। मे इसी 
देहसे देवरोकमे पहंचनेके किए यह तपं कर रहा हूं ? तब श्रीरामने 
तुरन्त उसका शिरश्छेदन किया-। इन्द्रादि देवताोने पृष्पोकी वृष्टि करते 
हए श्रीरामके राजधमंकी प्रशसा कौ ओर उनसे वर मागनेके लिए कहा । 
श्रीरामने कहा कि-जप खोग यदि प्रसन्न है, तो वह्‌ ब्राह्मण-बाखक 
जीवितहो जाय । क्योकि मेरे ही दोषसे व्ह अल्पायुमे मराहै। 
देवता बोले कि--“महाराज, वह मालक तो शम्बूकंके रिरच्छेदन होते 
ही उसी क्षणमे जीवित हो गया है ।' अस्तु | 

इस प्रकार वर्होका आदिसे अन्ततकका, सारा ही प्रसद्ध पठनेपर ज्ञात 
होता है कि-राजधमेका रहस्य अतीव गहन है । उच्चकोटिके योगीदवर 
ही वास्तवमे उसे समज्ञ सकते है । उसका ममं समज्ञ पाना अयोगियोकीं 
बुद्धिका विषय नही है। अत आदरं नरे श्रीरामके राज्यमे दुद्रोपर 
अन्याय होनेकी आशङ्धा बिना सिर ओर पेरकी ही है | 


धमंका राभ आचरणसे 


धमेको केवल जान लेनेसेही काभ नही होता, रखभतोहोताहै 
उसका प्रत्यक्ष आचरण करनेसे | अत॒ धमंका यदि आचरणन क्रिया 
जाय, केवर उसका ज्ञानभर प्राप्न कर लिया जाय, तो एेसा कोरा ज्ञान- 
विधवा-स्त्रीके श्युगारके समान, केवर दु खदायक ही होता है । अर्थात्‌ 
धर्मकां वास्तविक फल केवल उसके ज्ञानमात्रसे ही नही, बल्कि उसका 
आचरण करनेसे प्राप्त होता है । इसी अमिप्रायसे सोमदेव सूरीने कहा है- 


'दुभेगाभरणमिव केवलं देहखेदाव्टमेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः ।? 
( नीर वा० ध० ० } 
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अत जो मनुष्य धम॑का स्वय आचरण नही करता, उसके सभी 
मनोरथ स्वप्नमे राज्यप्राप्िके समान असफर होते है- 


"स्वय प्रनाचर्तां मनोरथाः स्वप्नसन्यस्माः।' 
( नी० वा० घमं-षमुटश ) 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--यद्यपि निम॑लीका फर जलकी 
सब गन्दगीको दूर कर देताहै, उसमे वेषी शक्ति है, तथापि केवल उस 
( निमंटी ) का नामके लेनेसेही जल स्वच्छ नही हो सकता । वह्‌ 
स्वच्छ तो होता है-निमंलीको घोलकर उसमे मिकानेसे ! इसीतरह्‌ 
केवल “धमं, धमं चिल्छानेसे या दूसरोको उपदेश देनेमात्रसे लाभ नही 
होता । लाभ तो होता है--उसका आचरण करनेसे-- 


'फटं कतकचश्चस्य यद्यप्यम्बुप्रसाद्‌ क्म्‌ । 
त॒ नामग्रहणादेव तस वारि प्रसीदति ॥* 
( मनु° ६-६७ ) 
इसीलिए तीर्थकर वधंमान महावीरने भी कितना सुन्दर कहा है- 


^पोटखेव सुख्टो जहस असार, अयंतिए्‌ क्रुड कहाच्णे वा। 
राटढामणी वेरुलियप्पगासे अमहग्यषए हो इ जाणपसु॥' 
( उत्त ० २०।४२ ) 


अथति्‌ जिसतरह पोली मुद भौर बिना छापका ( खोटा ) सिक्का 
असार होता है, उसीतरह जो व्यक्ति व्रतोमे स्थिर नही होता, उसके 
गुणहीन वेशकी कीमत नही होती, वह्‌ असार ही होता दै । क्योकि 
वेद्यं मणिकी तरह चमकता हुआ भी कच जानकारके सामने मूल्यवान्‌ 
नही होता ।' 
साराक्ञ, धमं स्वय आचरणकी वस्तु है, केवर दसरोको दिखाने, 
या उपदेह देनेभरके छ्िए नही । व्योकि एेसे नामधारी धर्मोपजीवी 
खोग तो *कथोपजीवियोके समान सवत्र ही सुलम हं । परन्तु धमेका 
सचमुच आचरण करनेवाले सच्चे धामिक तो कोई विरले ही होते है। 
इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट ही कह दिया है कि- 
'सुरभः खलु कथकर इव परस्य धर्मोपदेशे रोकः । 
( नी° दा० धण समुर} 


१. केवल पैसा कृभानेके छिए कथा सुनानेवले--कोरे ज्ञानियोङे समान । 


परिच्छेद | “धर्म [ १८१ 


इसीलिए हितोपदेरमे भी कटा है- 
'पमोपरेशे पाण्डित्यं सवषां खुकरं च णाम्‌ । 
घमं स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त॒ महात्मनः ॥› ( भित्र ५) 
इसीमे वाल्मोकि-रामायणके टीकाकारने भी यह कितना अच्छा 
कहा है कि- 
“रमो पदेश स्मये जनाः सर्वेऽपि पण्डिताः 
तद्‌चष्ठानसमये मुनयोऽपि न पण्डिताः॥' 
अत जसे अर्थोपाजंन ओर उसकी सुरक्षा अत्यन्त कठिन काम है, 
वसे ही, किवा उत्से भी कठिन काम है--घमंका उपाजन ओर उसकी 
सुरक्ना । जेसे कष्टसे उपाजित ओर चिरसञ्चित भी अथं जरा-सा प्रमाद 
या असाववानीसे नष्टहो जाताहै, वसे हौ थोडे-से प्रमाद या असाव- 
धानीसे कष्टोपाजित चिरसञ्चित धमं भी नष्ट हो जाता है) इसीसे 
भगवती श्नुतिने कहा है कि धमेके विषयमे कभी भौ प्रमाद नही करना 
चाहिए- 
"धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ ( तैत्तिरीय उप० ) 
आरम्भमे धमेके लक्षणोके निरूपणमे कहा गया है कि--धमं आत्मा- 
(या बृद्धि) का गुणहै। अतएव धर्माचरणसे मनुष्यकी आत्मा(या 
मन-बुद्धि ) मे स्वच्छता-निमंरुता आ जाती है ओर धमंच्युत हो 
जानेसे आत्मामें माछ्न्य बढता जाता है) धम॑मे एेसी अमोघरदाक्ति है 
कि वहु मनुष्यके पापाक्रान्त चित्तको भी विशुद्ध करके उसे स्वच्छ बना 
देता है । भयकर पापको नष्ट कर देता है । इसीलिए श्रुतिने कहा है- 
'यमेण पापमपनुदति । 
अति प्रबल अथं ओर कामकी वासनासे मलिन ओर विश्लिप्त चित्तको 
मी धमं अतीव स्वच्छ एव स्थिर करके उसको ब्रह्मसाक्नात्कार करने 
योग्य बना देता है । इसीक्िए घ्म॑को आत्मविरोधक कहा गया है-- 
"धर्मायात्मविशोधनाय नमः + ( भागवत ५ ) 
महाभारतमे भगवान्‌ करष्णसे श्रीबलरामने कहा है कि, सत्पुरुषोने 
धम॑का अच्छी तरह आचरण किया है, किन्तु वह अथं ओर काम--ईइन 
दो वस्तुभोसे सकुचित हो जाता है । अत्यन्त छोभीका अथं ओर अधिक 
आसक्ति.रखनेवाटेका कामये दोनो ही धम॑को हानि पटहंचाते है- 


१८२ | पुरुषा्थं-चतुषटय | प्रथम- 


"घमः सुचरितः सद्धिः स च द्वाभ्यां नियच्छति) 
अथंश्याल्यथलुञ्धस्य कामश्चाति - प्रसङ्किणः ॥' 
( शा० प० ६०, २१ ) 
अत जोलोग अथं ओौर कापमे आसक्त नहीहोतेहै, वेही व्यक्ति 
धर्म॑का उपाजन कर सकते है, धर्माचरणके मुख्य अधिकारीवेही दहो 
सकते है । अर्थार्थी एव कामासक्त लोगोको धमकी चर्चा भी अच्छी नही 
रुगती । वे खोग तो दिन-रात, हर समय, अथं ओर कामके हौ चिन्तनमे 
तल्लीन रहते है । एसे अर्थासक्त ओर कामासक्त जनोका सद्ध करने- 
वालोका अनुराग भौ उत्तम पुरूषाथ--धमं तथा सोक्षमे नही होता। 
श्रीमद्मागवतमे कहा है- 
'अथबुद्धिनं घमङ्ृत्‌ ।' ( ९ स्कन्ध १९ अ० ७१ ) 
सो कारण अर्थसिक्त ओर कामासक्त पुरुषोको भगवत्प्राप्षि भो 
नही हो सकती । इसीकिए मोक्ष-पुखाधियोको एेसे अर्थासक्त एव कामासक्त 
लोगोसे दूर रहनेकी शास्वकारोकी आज्ञा है । 
दसी अभिप्रायसे महाभारतमे कहा कि "अथं ओर काम-दोनो ही 
एक-से है 1 दोनो ही मनृष्योको सत्पथपर जानेमे बाधा प्हुचाते है--उन्टे 
मोहित कर ठेते हं । रति-जनित आमोद-प्रमोदके हारा स्त्रियां मनको 
हर केती है, ओर अथं भोगोके दारा मनुष्यके ध्मको नष्ट कर देता है- 


°अर्थादच नायंइ्व समनमेतच्छ शंसि पुष्ाभिष्ट मोहयन्ति । 
रतिग्रमोदात्‌ प्रमद्‌। हरन्ति भागैषनं चप्युहन्ति धर्मान्‌ ॥' 
( शा० प० अनु° प० २२-४१ } 
इसीलिए भगवान्‌ मनने कहा है कि--जो रोग अथं आर काममे 
आसक्त नही है, वे ही वास्तवमे धर्मानुष्ठानके अविकारी हो सक्ते है- 
"अथं कासेष्वस्षक्तानां धमेन्षनं विधीयते । 
धमं जिक्ञासमाननां प्रमाणं पस्मं श्रतिः ॥' 
( म० स्मृ° २-१२ ) 


अधमे प्रवृत्ति ओर उसका कारण 


ससारमे सब अनर्थका मूर अघमं है । अधम॑मे रोगोकी प्रवृत्ति बडी 
शीघ्रतासे, अनायास ही हो जाती है । पपे प्रवृत्त होनेके कारण है- 
दोष । महाभारतके सनकसुजातीय पवेमे कंहा है कि मनुष्योमे-रैक, क्रोध, 
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लोभ, काम, अतिनिद्रा, ईर्ष्या, मोह, तष्णा, कायरता, गणोमे दोषदर्शनं 
ओर निन्दा-ये बारह बडे भयकर, प्राणानादक दोष रहते ह । ओर एकके 
बाद दूसरा आ-आकर ये सभी दोष मनुष्योको घेरल्ेते है, जिनके बरामे 
होकर मूढबुद्धि मनुष्य पाप करने लगता है- 


श्ोकः क्रोधदव रखोभश्च कामो मानः परास्ता | 
ष्यं मोहो विधित्सा च पासा जुगुप्यता । 
दादश्ते महादोषा मतुष्यश्राणनाश्नाः ॥ 
पकेकमेते राजेन्द्र मञुष्यान्‌ पयुपासते । 
येतविष्टो नरः पापं मूढसंज्ञो व्यवस्यति ॥* 

( उद्योगपवं -४५ अ० १-२ } 


इसीकारण मनका स्वभाव, अत्यन्त उच्छुह्ुल अर्थात्‌ अपने हिताहितके 
विवेकसे हीन, उदण्ड पशुकी भोति चञ्चल है । वह केवल तात्कालिक 
सुख-दायक अथवा सुखाभास विषयोकी ही ओर, बार-बार रोकतेपर भी 
दाडता है । किन्तु परिणाममे सुखावह मागमे प्रयत्नसे प्रेरित करनेपर 
भी नही प्रवृत्त होता । इसीलिए उसकी प्रवृत्ति अवमंकी ओर अनायास 
ओर धमकी ओर बडी कठिनाईसे होती है । इसीसे आचायं सोमदेव 
सूरीने, अपने नीतिवाक्यामृतमे कहा है-कि--'सम्पृणं प्राणियोकी मतिरूपी 
नदीका बह्‌।व, उल्टा ओर सोधा, दोनो ही ओर चलता है--पापकी 
ओर तथा पुण्यकी ओर । इनमेक्ते पहला अर्थात्‌ पापकी ओर बहुनेवाका 
प्रवाह तो अतीव सुकुभ है, परन्तु दुसरा अर्थात्‌ धमकी ओर चलने वाला 
प्रवाह्‌ अत्यन्त दुलभ है-- 


"मतिनदी सवेषां प्राणिनासुभयतो वहति, पापाय चर्माय च। 
तत्राद्य सख्रोतोऽतीव खुलखभं दर्भं तु द्वितीयम्‌ ॥ 
( घम॑क्षमुदेश )} 
इसीलिए रास्व-कारोने कहा है कि--घमंमे प्रवृत्त होना बडे-बडे 
दास्त्र-पारद्धत विद्वानोके किए भीबडा कठिन काम है- 


भ्मानुष्ये सति दुखंभा पुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता 
विश्वत्वे बहुचियतातिगुणता विध्ावतोभ्थेक्ञता। 
अथंज्ञस्य विदिल्वक्थपटता तत्रापि लोकन्ञता 
लोकंज्ञस्य समस्तश्ास्वविदुषो चमं मतिदुं्टभा ॥* 
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इसी आशयसे तीर्थकर महावीरने भो कहा है कि-मनुष्य-जन्मको 
पाकर भी उस धमंको सुननेका अवसर पाना दुलभ है, जिसको सुनकर 
मनुष्य, तप, सयम ओर अहिसाको स्वीकार करता है । कदाचित्‌ धम्का 
सूनना सुलम भी हो जाय, तो उसमे श्वद्धा होना परम दुलभ है 1 क्योकि 
न्याथमागंको सुनकर, जानकर भी अनेक जीव उससे गिर जाते है । कदा- 
चित्‌ धमंको सुनकर उसमे श्रद्धा हौ भी जाय, तो फिर उसके लिए पुरुषां 
करना (उद्योग करना) तोओरभी दुलभ होता है। क्योकि धममे 
रुचि होनेपर भी बहुतसे खोग॒ उसका पारनं नही करते । अत मनुष्य 
जन्म पाकर जो धम॑को सुनता ओर उसपर श्रद्धा करताहुभा उसके 
अनुसार आचरण करता है, वह्‌ तपस्वी नये कर्मोको रोकता हुआ अपने 

सञ्न्चित कमंरूपी रजको धुन डालता हे ।' अस्तु, 
( उ० ३-८।६।१०।११ ) 


रोगोकी प्रवृत्ति धम॑को छोडकर, हेय--अधमेकी ओर अर्थात्‌ 
दुष्कमकिी ओर क्यो हो जाती है, इसका कारण शास्त्रम यही बताया 
हे कि--अधमंमे प्रवृत्त हृए लोगोकीो पहले-पहले बहुत बढती देखनेमे 
अती हैः अधघामिक रोग आरम्भमे खूब फरते-फूटते है । धन, दौलतसे 
सम्पन्न होकर वे बडे सुखी ओर समृद्ध प्रतीत होते है। अत साधारण 
लोगोमे उनकी बडी धाक जम जाती है । जगह्-जगहसे अथंकी सिद्धियां 
दिखायी देती ह, शत्रुभोपर विजय प्राप्त होती है । इन बातोका लोगोपर 
बडा प्रभाव पडता है । इसीसे साधारण रोग अधमेको हौ अच्छा समञ्ने 
लगते है भौर उसीका अनुकरण करते हुए स्वयभी वेसा ही आचरण 
करने लगते ह ! इसी कारणे प्रजामे सवत्र अनाचार, दुराचार ओर 
भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन मिक जाता दहै । देखादेखीसे लोग ॒धमे-विमुख 
होकर अधमं-परायण होते जाते है। बस्‌, इसीसे देश ओर राष्ट्मे 
व्यथं ही अध्मका दू खद प्रचार बढता जाता है! सवत्र अशान्ति 
उत्पन्न हो जाती है । महाभारतमे राजनीतिक प्रसद्धमे बडा गम्भीर 
विवेचन, इस विषयमे, किया गया है] पितामह भीष्मने कहा है 
कि--नो लोग अधमंमे प्रवृत्त रहते है, अनीति, अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचार करते है, उनकी स्वार्थोकी सिद्धि होती दिखायी पडतो है । 
रोग उसीको अच्छा ( मद्खल्मय ) समञ्चकर उसीका अनुसरण करने 
लगते है- 
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'सचमे वतंमानानाम्थंसिद्धिः प्ररद्यते। 
तदेव मङ्गलं लोकः सवः समनुवर्तते ॥ 
( छा ऽ ५० ९ 5-७ ) 


इस प्रकार अधामिक लखोगोके सहसा, अनायास प्राप्त हुए रेदवयेकों 
देखकर बडे-बडे विवेकी-पुरुष भी उससे प्रभावित हौ जाते है, जिससे कि 
समाजमे न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, एव कर्तव्य-अकन्तंव्यके 
विचारका मागं ही अवरुढ हो जाता है 1 इसीसे प्रजामे रागद्वेष, निन्दा, 
आदि दुगुणोकी अभिवृद्धि होकर अरान्ति उत्पच्च हो जाती है, जिससे 
साराही देशओौर रष्टरदूखी गौर बरबाद हौ जाताहै। इस तरह 
सभी कोग एक दरसरेके दू राचरणका अनुकरण करते हुए अधर्म॑के चक्रमे 
पड जाते ट्‌- 
"पकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌) 
गतानुगतिको रोको न खोकः पारमार्थिकः ॥ 
( भ० भा०) 


इस तरहसे एक बार किसी तरह अधमंमे प्रवृत्ति हयौ जानेपर फिर 
उससे छटकारा होता ही नही । वयोकि फिर उसे छोडना बडा ही दुष्कर 
हो जाता है । इसीसे तीथंद्धुर श्री महावीरने बहुत टीक कहा है कि- 


"खदु कण्णनासच्ञेयं कण्ठच्छेदण तिदकलन्ती । 
दृष्ठ पत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पणो न काहिन्ति ॥' 
( उ० सू० ) 
अर्थात्‌ पापी पुरुष इस खोकमे नाक, कान ओर कण्ठका छेदन सह्‌ 
लेते है, परन्तु यह्‌ नही निश्चय कर ठेते कि--अब हम पाप नही करेगे ।' 


© 
अधमंका परिणाम 


परन्तु दीघंदरियोको यह्‌ बात सदेव ध्यानमे रखनी चाहिए कि-- 
अध्म॑मे प्रवृत्त हो जानेपर अन्तमे उसका परिणाम बडा ही दु खद होता 
है । श्रष्टाचार करनेवालोकी, अधमं-परायण लोगोकी दशा महाभयद्धुरः, 
दुःखमयी एव दयनीय हो जाती है ओर अन्तमे वे समूर ही नष्ट हो जाते 
है । केवर पाप ओर अकीत्ति ही उनके लिए गेष रह जाते है । इसीकिए 
महाराज. मनुने कहा है-- 
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'अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पएदयति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूखस्तु विलद्यति ॥' 
( म० स्मृ०४।११४ ) 
महाभारतम पितामह भीष्मने कहा है कि--'मूखं मनुष्यको अपना 
किया हुआ पाप याद नही आता । परन्तु पापकमंमे प्रवृत्त हए पुरुषका 
पाप स्वय ही उसके पीछे लगा रहता है ! जैसे राहु चन्द्रमाके पास स्वत 
पहुंच जाता है, उसी प्रकार पापाचरण करने वारे मूढ मनुष्यके पास 
उसका पाप स्वय चला आता है- 


“पापं कृतं न स्मस्तीह मूढो विवतेमानस्य तदेति कतुः । 
राहुयंथा चन्द्रमुपेति चापि तथाघुधं पापमुपैति कमं ॥° 
( शा० १० १९२-२९ ) 


अत अधमं भले ही लोगोको सद्य फल न दे, तथापि तीन पीटीके 
अन्दर तो वह्‌ अपना फल अवश्य ही दे देता है । इसीलिए मनुस्मृति एव 
मत्स्यपूराणमे कहा है कि-- 
'नाघमश्चरितो लोके सद्यः फरति गौरिव , 
शनेरावतमानष्तु कठुमूःलानि कृन्तति ॥' 
यदि नात्मति पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तषु। 
पापमाचरितं कम जिवगंमवतते। 
फरूत्येव धरुवं पापं गुरुभुक्तमिवोदरे ॥ 
( मनु° स्मृ° ४-१७२। मलत््य पु० २८ ०} 


इसीलिए मनुने कहा है कि--जो मनुष्य अधार्मिक है, जिसका घन, 
जिसकी कमाई, अशुद्ध है ओर जो हिसामे निरत रहता है, एेसे रोगोको 
ससारमे कभी भी सुख नही मिरु सकता- 
'अथामिको नसे यो हि यस्य चाप्यचतं घनम्‌ । 
हिखारतश्च थो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥' 
( मनु ४११७० ) 
अतएव सुखार्थी मनुष्योको अधमंसे अत्यन्त सावधान होकर सदव 
धमंमे ही प्रवृत्तं रहना चाहिए । यह्‌ बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि 
मनुष्यकी चित्तवृत्ति अधमकी ओर उसकी हृदयस्थितं वासनाके द्वारा 
स्वत अपने अपहीहौ जाती है । अत उस ओर प्रवृत्त होगेके लिए 
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मनुष्योको किसी पय-प्रदर्शंककौ अवश्यकता नही पडतो है । यदि कोर 

भूला-भटका, सीधा व्यक्ति इस कखाका स्वथ न भमो समश्च पाये, तो उसे 

दसकी रिक्षा पाने छल्ए किपी टेनिद्खकालेजको शरण नही केनो 

पडती । इस कके बडे-बडे पारद्खत खोग अपने आप पुरश्चारी हौ-होकर 

इस जगत्‌का ( अषम-शिन्नग कलाका ) नेतृत्वं करनेके लिएुःजगहु-जगह्‌ 
स्वय ही प्रस्तुत रहते है । इसीलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि- 
'अधमेकमणि को नाम न उपाध्यायः परदारी वा 

( नी० वा० घ० सतु } 


दम्भ ओर पाखण्डमे प्रवृत्ति 


श्रेयांसि बहुविघ्नानि के अनुसार कभी-कभी दुर्देववश्च धर्माचरण 
करने वारोकी भी परिस्थित प्रतिकूरुहो जातोहै। जिषे विचकित 
होकर अदीर्घदर्शी, अर्यात्‌ केवल तत्कालिक सुमे हौ रुष्य हो जाने वाले 
कितने ही "अविवेकी मनुष्य भ्रन्तिमे पडकर, स्वय वञ्चित हुए दम्भो 
ओर पाखण्डिथोके वाग्जालके चक्करमे पडकर--तेद, शस्त्र, एव अनुभवी 
सन्त-महात्माओद्रारा अनुभूत परम्परागत अपने सच्चे सत्यपथको 
छोडकर--अविवेकियोद्ारा गृहीत, पाखण्डथमय--कपयमे प्रवृत्त हो 
जाते ह, स्वधमको छोडकर परधमेको स्वौकार कर ठेते है । ओर अपने 
परम्परागत सदुवमेको निन्दा करते हुए निमृ परवमंका प्रचार करने 
रुगतेहै। एसे हो चन्त लोगोको बुद्धिपर तरसते हर श्रीशुक महषिने 
कट है ) कि-- 
"यमं इत्युपघमेषु नय - रक्तपरादिषु। 
प्रायेण सञ्जते आ्ान््या पेशदेषु च वाग्मिषु ॥ 
( श्रोषद्‌ गगवत ४-१९-२५ } 
अर्थात्‌ नग्न, रक्ताम्बर, तथा कापालिक आदि पाखण्डयुणं आचारोमे 
मनुष्योकौ बृद्धि प्राय मोहितो जतोहै। क्योकि वे मत अपातत 
देखनेमे सुन्दर है ओर बडो-बडो युक्तिपोत्ते अयने पक्षक समयेन करते 
है! वास्तवमेये केवर उपवमं है! लोग श्रमवश धमं मानकर इनमे 
आसक्त हो जते हे, 
__ एसे हतभाग्य मनुष्य हाथमे आयी हुई अक्षय-निधिको छोडकर, कच्चे 
१ -- सीमे महि चाणक्ये कहा ह- 
"दुम ब त्ोऽसच्छास्त मोहयति ।' ( चा० सू° ८-१ } 
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कोचके टुकडेके लिए तरसते हे । किवा सकर मनोरथोको पूणं कर देने 
वाटी प्रत्यक्ष खडी कामधेनुको त्यागकर पोष्धेके पेरोसे प्रहर करने वाटी 
( अर्थात्‌ दहने वालेको हर समय छात मारने वारी ) उऊटनीको दुहना 
चाहते हे | एसे ही बुद्धिहीनोके दु्भाग्यपर तरस खाते हए किसी सहृदय 
भक्तने भगवानूसे यह्‌ कितना सृन्दर कहा है । देखिए- 
(स्थितवति त्वयि दातयैस्मदभ्यथितानाम्‌ 
इतरमनुसरन्तो दरंयन्तोऽथिमुद्राम्‌ । 
चरमचरण पाते दुरं दोग्धुकामाः 
करभमयु सरामः काप्रघेनो स्थितायाम्‌ ॥' 


इसीलिए भक्तवर श्रीप्रह्लादने कहा है कि--'मौन, ब्रह्मचयंत्रत, 
रास्वाध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वघर्मानुष्ठान, सास्त्रौका प्रवचन, 
एकान्तनिवास, जप ओर समाधि- ये सब मोक्षके एक-से-एक साधन हे । 
परन्तु जिनकी इन्द्रियं वशमे नही है, उनके किए ये सब केवर जीविकाके 
साधन--व्यापारमात्र रह जाते है । ओर दम्मियोके लिए तो ये जीविको- 
पानके साधनभी नही होते । क्योकि जबतक उनकी पोर नही खुरुती 
तभीतक इनसे उनकी जीविका चलती है, पोल खुल जानेपर तो वह्‌ 
भी नही रहती - 


'मोनवतश्चुततपोऽध्ययन - स्वधमं 
व्याख्यारहोज्पसमाधय आपवर्ग्याः ¦ 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु द!म्मिकानाम्‌' ॥' 
( मा० ७-९-४६ ) 


अतएव अपना अभीष्ट चाहनेवारे दीघंदर्शी, विवेकवान्‌ मानवको 
अपने धमंपर सदेव अविचकरु रहना चाहिए । दम्भी ओर पाखण्डियोके 
वाग्जालमे कदापि नही फंसना चाहिए । इसी उहेश्यसे आपस्तम्ब महषिने 
अपने धमं-सूत्रमे इस विषयपर बडा प्रकारा डाला है ! उन्होने कहा कि-- 
धर्मात्माको चाहिए कि वहु "कुहक, च्डाठ, भ्नास्तिक, एव॒ शास्त्रीय 
ज्ञानसे शुन्य--मूखं खोगोके वाग्जालसे बचे, अर्थात्‌ इनके बहुकावेमे कभी 
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१--लोगोक सामने शुद्ध भोर एकान्तमे ययेच्छाचारी । २--पूतं । 
२३--परखोकको न माननेवाछे । 
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न अवे ' । क्योकि धमं ओर अधमं--ह॒म है' एसा कहते हुए-रोकमे 
अपना अस्तित्व प्रकारित करनेके लिए मतिमान्‌ होकर प्राणियोके 
सामने नही विचरते है । ओर न देवता, गन्धवं एव पितर लोग ही हमे 
यहु बतलाति है कि--“यह्‌ धमं है ओर यह अधमं है ।' इसी कारण 
अपरिपक्व विचारवारे भोलेभारे मनुष्य धूतं, ओर पाखण्डियोके 
वाग्जाख्से महित होकर, स्वधमका परिवतंन करके, उपधम-पाखण्डमे 
फंस जाति ह्‌ | 
यदि धमं ओर अवमे, गौ ओर व्याध्रके समान, मूतिमान्‌ होकरके 
हम है' कहते हुए जनताके सामने अपना अस्तित्व प्रकाशित करते हुए, 
लोकंमे विचरते होते अथवा विरिष्ट ज्ञानवाले देव, गन्धवं अ!दि सूक्ष्मदर्शी 
लोग जनताको यह बतला देते कि--'यह धमं है ओर यह अधमं है ।' 
तब तो रोग ॒धर्माधिमंको स्वय प्रत्यक्ष देखकर उन्हे ठीक-टीक पहचान 
करके दम्भी ओर पाखण्डियोके मतोमे नही आकृष्ट हौ पाते । परन्तु एेसा 
नही होता, धमं, अधमं मूतिमान्‌ होकर किसीके सामने नही अते- 
क्योकि वे प्रव्यक्षादि प्रमाणोके अगोचर है। अत उन्हे कोई देख नही 
पाता । उनका ज्ञान नित्य, निर्दोष वेद ओर तन्मूकक खस्वरोद्रारा दही 
हो सकता है । धमं ओर अधमेको देखनेकी शक्ति योगी एव सवज्ञ 
पुरुषोमे ही होती है अयोगी एव असवंज्ञोको उनका साक्षात्कार नही हो 
सकता } अत एेसे खोगोके किए तो धमेके विषयमे रिष्टाचारही शरण 
है । इसी कए श्रीमाघवाचायंने अपने कालमाधव' ग्रन्थमे कहा है, कि- 
'अयोगिनोऽसर्वंज्ञस्य च घमेनत्वसाक्ात्कासय- 
संभवा दशिषठाचार प्व चारणम्‌" 
( उपो० प्र° ) 
इसी कारणसे अल्पबुद्धि रोग पाखण्डयोके तात्काकिल प्रलोभनोमे 
फंसकर, स्वधमंका परित्याग ओर परधमंको ग्रहण करके अपने सर्वोच्च 
सुखसे वञ्चित हो जाते है । इसकिए वृद्धिमान्‌ मनुष्योको इस वञ्चनासे 
भी सावधान रहना चाहिए । ओर-- 


१--'अनसृयुरदुष्पलम्म्‌ स्यत्‌ कुहुक-शट-नास्तिक बाख्वादधु ।' 
( जाप० धमं सूत्र--१{-७-२०-५ ) 
२--न धर्माषर्मो चरत सावस्व इति। न देव-गन्धर्वा न पितर इत्या- 
दक्षत ऽयं धर्मोऽपमघमं इति ॥* ( भा० ° सू० १-७-२०-७ } 
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(स्वधमं निधनं श्रेयः परधमो भयावहः !* 
-के अनुसार सदेव स्वधमपर मुरिथर रहना चादिए । इसीसे सोमदेवसूरीने 
कटा है कि--कुरल-वुद्धि मनुष्य प्राणोके निकलनेपर भी अदयुभ कमं 
अर्थात्‌ अधमंका अनुकरण नही करते- 
'कण्टगतेरपि पाणेर्नीशुभं कमं समाचरन्ति ऊुडालबुदयः।' 
( धर्मसमु०, तो० वा०) 
इसीलिए महषि लुक्राचायने कहा है कि-- प्रत्येक ध्मविरुम्बियोको 
न तो दूसरोके धमंको ग्रहण करना चाहिए ओर न दूसरोके धमंसे द्वेष ही 
करता चाहिए-- 
'नान्यधमं हि सेवेत न द्रह्याद्‌ वै कदाचन ।' 
( शु° नी ° ३-५३ ) 


त 
अधमसे सावधान 


अधमंनिष्ठ मनूष्य जगी हाथीके समान, केवर तात्कालिक सुखमे ही 
टग्ध होकर पीछे परिणाममे आपदुग्रस्त होकर सुखके लिए सदेव पछताता 
रहता है- 
"वनगज इव॒ तद्‌ात्वसुखदुन्धः को न भवल्यास्पदमापद्‌ाम्‌ ।' 
( नी०वा० ) 
धर्मातिक्रमण करके उपाजित वित्तकोतो दूसरे लोग ले ल्तेहै, 
जिसके लिए लोग अधमं करते है, उसकी मौज तो ओरोको ( स्तरी, पुत्र 
आदि हिस्सेदारोको ) मिलती है । अधमं करनेवाला व्यक्ति तो स्वय 
हाथीकी बेकार हव्या करडालनेवाले--अविवेकणे सिहुके समान केवल 
पापका ही भागी बनता है । अर्थात्‌ जसे मत्त गजराजको मार डालनेसे, 
अरण्यके राजा--सिहको, कु भी लाभ नही होता । क्योकि गजेन्द्रके 
गण्डस्थटसे निकले मोतियोको तो ओौरही रोगलेल्ेतेहै। वसेही 
मनुष्यके अधर्माचरणसे उपाजित वित्तको तो ओर लोगे रेते है, अघमं 
करनेवालेके हाथमे तो केवर पाप ओर अन्तमे उसका पछतावा ही रोष 
रह जाता है- 
'धर्मात्तिक्रमाद्‌ घनं परे नयन्ति, 
स्वयं तु पापस्य भाजनं सिह इव सिन्घुरवधात्‌ 
( नी°वा०) 
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अस्तु 1 धमनि रक्षेप-अधामिक व्यक्तिको भविष्यमे किसी भी प्रकार 
सुख-सौभाग्य नही प्राप्त हौ सकता । क्योकि जो उसका पूर्वोपाजित सुकरत 
है, उसे तो वह भोगकर समाप्त ही कर रहा है, ओर अभि, भविष्यके लिए 
कुछ भी सचय नही करता । अत भविष्यमे उसकी दा ठीक वेसीही 
होती है, जेसे कि, खेतीके लिए सुरक्षित बीजको ही खा-चुकनेवाठे बहु- 
पारिवारिक कृषककी होती है । इस विषयमे सोमदेवसूरीने कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए- 


'बीज्ञभोलिनः ङटम्बिन इव नास्त्य 
घापिकस्य आयल्यां किमपि शुभम्‌ ॥' 
( नी° वाऽ ) 


क्रषकका तो कहीसे कजं या उधार केकर भी किसी प्रकार आगेका 
काम चर सकता है, परन्तु धर्माचरणसे हीन व्यक्तिकी तो दु ख भोगनेके 
सिवाय ओर कोई गति ही नही है । क्योकि अन्य, कौकिक वस्तुओकी तरह 
धमं कहीसे कजं या उधार लेनेकी वस्तु तो है नही । यदि वहु किसीका 
दुष्टिगोचर होता तो सभवत कुष वैसा भी करिया जा सकता, किन्तु 
वह्‌ तो अदृश्य है । अत अधार्मिक व्यक्तिका भविष्य सदैव अन्धकारमय 
हो जाता है । इसकिए अपना कल्याण चाहनेवाठे बृद्धिमानूको अधमंसे 
सावधान होते हुए धमपर सदेव दृढ रहना चाहिए। 

ससारमे धममे ही एक एेसी शक्ति है कि जिसने अथं ओर काम- 
"परायण मनुष्यको इस युक्तिमे नियन्त्रित कर रक्खा है कि--यदि वह 
अन्याय-उपायोसे अथंकामका सग्रह करेगा तो फिर वासनाकी मग्न 
प्रख्याग्नि बन कर कुछ दिनोमे उसे ही भस्मसात्‌ कर देगी--उसके 
मनुष्यत्वका नाश करके उसको पुरा पशु बना देगी ।' अत॒ मनुष्यको 
घममे अटल रहना चाहिए । अस्तु । 


धमेको समञ्जना कठिन है 


धम॑को टीक-ठीक समञ्च लेना भी बडा कठिन है, क्योकि धमंका 
रहस्य अत्यन्त ही गहन है । कही-कही एसा भी हो सकता कि, जो 
काम किसीके लिए अधमं है, परिस्थितिवड वही काम दूसरेके च्एि धमं 
हो जाता है! हिसाकरना, किसीका प्राणकेना, दुसरेको कष्ट देना 
-मनुष्यमान्नके किए अधमं है, इसलिए वह्‌ निषिद्ध है । उसके आचरणसे 
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मनुष्यको पाप लगता है । परन्तु जो मनुष्य किसीको मार डले, दूसरेको 
हत्या कर दे, अथवा किसीका धन हर ठे, एेसे अपराधीको मारना, उषे 
प्राणदण्ड देना, उसका धन हर ठेना--शासक या न्यायापीकशके लिए धमं 
हो जाता है। इसीसे म्हि शुक्राचायंने स्पष्ट कहा है-कि, द्दष्टोकी 
हिसा--यज्ञमे होने वाली हिसाको तरह्‌-अहिसा ही है- 
'अहिसेवासाधु्हिसा पद्युवच्छतिचोदनात्‌ ।' 
( रु० नी० २।९२ ) 


इसीसे कामन्दकने नीतिसारमे कहा है- 
घम्यमापेदिरे हिस्राम्‌ छऋषिकटपा महीमुन्ः। 
तस्माद लाधून्‌ पापिष्टान्‌ निघ्नन्‌ दोषन लिप्यते ॥ 
( नी० सा० ६-५} 


महषि व्यासदेवने कहा है कि-- 
'अघमरूपो घमो हि कथिदरस्ति नराचिप। 


घमंश्चाधमरूपोऽस्ति तच क्षें विपश्िता ॥ 
(म० भा०शा० प० ३३।३२ ) 


अर्थात्‌ कही ध्मंही अधमं हो जाता है ओर कही अधमंरूप प्रतीत 
होने वाला कमंही धमं बन जाताहै, इसलिए विद्वान्‌ पुरुषको धमं 
ओर अधमंका रहस्य अच्छीतरह॒ समन्न लेना चाहिए । इसीलिए 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि--धमको ठीक-ठीक समक्षनेके लिए मनुष्यको 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर विविध प्रकार के रास्त्रोको अच्छीतरहसे समञ्च 
लेना चाहिए- 
प्रत्यक्ष चाचुमनं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ 
यं सुविदित काय घमंशुद्धिमभीप्लता ॥' 
( १२-१०५ ) 
इसीलिए महाभारतमे इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला हं । राज- 
नीतिपवंमे कहा हं कि- 
'खोकयो्रार्थमेवे्॒ धमप्रवचनं कतम्‌ । 
अहि छासाधुहिसेति श्रेथान्‌ घमंयरिययक्ः ॥' 
( शा° प१० १६ अ० ४९ दरो ) 
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अर्थात्‌ खोकयात्राका निर्वाह करनेके लिए ही ध्म॑तत्वका प्रतिपादन 
किया गया ह| सवथा हिसा नकी जाय, अथवा दुष्टकी हिसा की 
जाय, यह्‌ प्रन उपस्थित होनेपर जिसमे धमकी रक्नाहो, वही कायं 
श्रेष्ठ सानना चाहिए । यदि गौज्ञालामे बाघ आजाय, तो उसकी हिसा 
ही उचित होगी- क्योकि, उसक्रा वध न करनेसे कितनी ही निरपराध 
गौओको हिसा हो जायगी! अत “आते-रक्षा-रूप धमंकी सिदधिके 
लि्‌ वहां उस हसक प्राणीका वध ही श्रेयस्कर होता ह । 

इसीकारण अपराधी व्यक्तिको दण्ड देनेसे, शासक या तन्यायाधीरको 
पाप नही गता, प्रत्युत पुण्य ही प्राप्त होता ह । 

इसी प्रकार सत्य बोलना, सद ही महान्‌ धमं ओर श्रृठ बोलना 
महान्‌ पाप ह । परन्तु भागती हई गौके पीछे उसे द्ढनेवाखा कसाई 
यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी सत्यवक्तासे पे कि--जरा बतखा तो दीजिये, कि, 
गौ किथेरका गयी ?' एसी परिस्थितिमे सत्यसे अधिक मूल्य असत्यका 
होता ह । इसीसे देवी-भागवतमे कहा हे कि- 


(सत्यं न सत्यं, खट्ट यत्र हिखा, दयान्वितं चाच तमेव सत्यम्‌ । 
हितं नराणां भवतीह येन तदेव सत्य न तथाऽन्यथेव ॥' 
( दे० भा० ३ स्कन्ध ११-२३६ ) 


दसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने भी कहा है कि, “जहां सत्य कहुनेपर 
क्रिसी मनुष्यको प्राणहानि होनेको सम्भावना हो, वहो सत्यका परित्याग 
करके असत्य बोलना चाहिए । क्योकि एेसी परिस्थितिमे असत्यही 
सत्य हो जाता है, अधमं ही धमं हो जाता है- 


"दु द्रविरुक्षश्रविध्राणां य्रतौको भवेद्‌ वघः। 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्‌ विशिष्यते ॥ 
(म० स्मृ ९।१०४ } 


इसीकारण महाभारतम द्रोणाचा्यके द्वारा होनेवाले असख्य नर- 
सह्‌ारको रोकनेके किए भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमराज युधिष्ठिरको द्रोणाचायंके 
सामने 'अद्वत्यामा हत ' एेसा असत्य वचन कह्नेको बाध्य किया- 
'स भ्वांछ्ातु नो द्रोणात्‌ सलज्ज्यायोऽचतं वचः । 
अनृतं जीचतस्यथे वदन्न स्पृद्यतेऽदखते,॥ 
( द्रोणववं १९०-४७ फ 
१३ 
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अत धर्मको टोक-टोक समञ्न लेना भी अपने वृतेकी बात नही है। 
उसको ठीक-ठीक समञ्चनेके लिए आगन्वीक्लिकी, चयी, वार्त ओर दण्डनीति, 
इन चारो विद्याओका यथाथ ज्ञान ओर गुद्ध तप अपेक्षित हि, तब कही कुछ 
उसके स्वरूपका आभास दिखलायी पडता है । इसीसे महाभारतम कहा है कि- 
"वर्मार्थव्वौ तस्य यो न शाख्रपरो भवेत्‌ । ( शा० पर ७१-७३ ) 
अर्थात्‌ जिक्तको शास्त्रका टीक-टीक ज्ञान ओर उसपर निष्ठानहो, 
उसके धमं ओर अथ-दोनोही--अस्थिर होतेह! इसीलिए महूपि 
शुक्राचायने कटा ह 
न्यमंतत्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः । 
शरतिस्मरुतिपुराणानां कम कुर्याद्‌ विचक्षण ॥' 
( शु० नी० ३-३८ } 


इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ कृष्णको अजुंनसे कहना पडा कि-- 
'तस्माच्छास्ं प्रमाणं ते कार्याकायेन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शछास्बविधानोक्तं कमं कतुभिहादसि ॥' 
( मीता-१८ अ० )} 
अत ॒धर्म॑का रहस्य अत्यन्त गहन हं । साधारण खोग उसका मसं 
नही समन्च सकते । महर्षि गुक्राचायंने कहा है-- 
'स्दघमं परमं मत्वा परस्वहरणं चरपाः। 
एररपर मष्ायुद्ध कृत्वा प्राणान्‌ त्यज्ञन्त्न्पि॥ 
राको यदिन दोषः स्याद्‌ दस्यूनामपि ने भवेत्‌ । 
म्ये पापं धघम॑रूपं स्थितमाश्रयमेदतः ॥ 
बहुभिः स्टुतो धर्मो निन्दितोऽघमं प्व सः 
धमेतत्वं हि गष्टनं क्षातुं केनापि नोचितम्‌ ॥* 
( शु° नो ° १-७९-८१ } 
इसौटिए धर्म-तत्दको टीक-टीक समञ्च ऊना अत्यन्त गहन हे | 
उसको तो वही समज्ञ सकता ह्‌, जौ मन, वचन ओौर कम॑से प्राणिमात्रका 
सुहृदं ओर हित-चिन्तक हौ-- 
'सचेषां यः सुहन्नित्यं सवेषां हितचिन्तकः ) 


मनसा कमणा वाचा स धर्मं वेद जाज्रे॥' 
( म० भा ) 


परिच्छेद ] "धर्मं" [ १९५ 
इसी उदहेद्यसे महाभारतमे कहा है कि-- 


न हि धमंमविनज्ञाय बद्धाननरसेव्य च) 
धर्मार्थो वेदितुं शक्यो वष्टस्छत्तिसमैगयि \' 
( व पव १५०-२६) 
अर्थात्‌ बिना ध्म॑को समले ओर विना वुद्ध-जनोकी सेरा किये 
वृहुस्पतिके समान वुद्धिमान्‌ व्यक्ति २१ धमं ओर अथके रहध्यको अच्छी- 
तरह नही जान सकते । 
क्योकि रागदरेषादि दोषोसे अभिभूत हृदयवारे लोगोष्रारा समथित 
बातोमे यथां स्थित्तिका अस्तित्व करा तक रह सकता हे ? इउसीसे 
भगवान्‌ मनुने धमं उसेही काहे कि-नो सव॑दा, सवथा रागद्वेष 
रहित, सदविद्रानोद्रारा हूदयसे समथित हो- 
"विद्वद्भिः सेवितः सद्धिगिन्परयद्धवरनिभिः। 
हद येनाभ्यनुकज्ञातो यो च्मस्तं जियो ॥ 
( म० रमृ० २-१ ) 
अस्तु | 
घमंका तात्विकरूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक-रूप 
नाना प्र्ारके हे देन, कार एव जगत्के वटना-वेचित्यसे धमक 
तात्विकरूपमे तत्क भ्ये परिवतंन नही ह्येता} ध्रममे यदि वास्तविक 
सत्यता हो तो बाह्यह्पके जाश्चपसे नी उसकी मलम उपकेन्वि जवद्य ही 
हो जायगी । क्योकि बाहुरका यावरण अग्दरके अवित प्रवाहुको रोककर 
नही रख सकता । अस्तु, 
महाभारतमे कहा है -धम ही मनुष्या योनि है । वह स्वग॑मे 
देवताओका अमृत है । वमत्मा मनुष्य मस्तेके पश्चात्‌ ध्मैके वर्स ही 
सदा सुख भोगते है 
"यमो योनिमनुष्याणां देवानामन्रतं दिवि 
पत्यभावे खसं धर्माच्छदवत्तेरुपभुल्यते ।।' 
( ५० भा० शा० प° १९३ अ० ३२ इछोकं ) 


साम्ये अनुसार धमं 


हां, धर्मात्माभोको यह्‌ जान लेना भी आवश्यक है कि--प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी शक्तिके अनुसार ही धर्म॑का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्यात्‌ जिस 
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धर्माचरणके पीछे अपनी स्थिति दयनीयं हये जाय, एेसा, यानी अपनी 
शक्तिके बाहर, धमं करन! भी, अच्छा नही हेता । इसीसे श्री षोमदेव सूरीन 
कहा हे कि--' जिस त्यागके पीठे अयनैको अपना देश ही त्यागना पडे, 
अर्थात्‌ अपनी दुगति हौ जाय, एसा धमं करना भी उचित नही होता- 
(सद खलु त्यागो देशन्यागः, यस्मिन्कने भवत्वात्मनो दौोःस्थिन्यम्‌ |! 
( ० न° लऽ स9 ) 
अतएव मनुष्यके लिए विना समन वृक्षे हौ इम तरका धर्मानुष्ठान 
करना भी उचित नही होता । श्रौम्धागवतमे कहा है कि--मनुष्यके 
क्वे ही धमे, अर्थंओर काम शास्त्रप्रिहितहै, जिनसे कि, उसके 
स्वजनोको सुख मिले । जिनसे केवर अपनेको ही सुख मिलता है, किन्नु 
अपने स्वजनोको कष्ट होता है, वे घसं, जयं ओर काम हितकारी नही है- 


पुखस्ित्रगो पिषितः खहदो्द्यचमाविटः। 
सत्तषु छिद्यमानेषु चिवगाऽर्थाध कल्पते ॥` 
( १० स्वन्ध ५-२८ ) 
अत मनुष्योको धमङृत्य भो अपनी शक्तिके ही अनुसार करना चाहिए, 
जिससे फिर पीरएेमानहो कि, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट उप- 
स्थित हो जाय ? इसीलिए नीति-वाक्यामृतमे कहा है- 
'तद्‌वतमाचरितव्यं यत्न न संशयतुहामधिरोहतः शरीरमनसी 
( ती०वा० घ) 


धर्ममे एक विलक्षण शक्ति यह भी है किं, बह अथं ओर कामकी तरह, 
कभी व्यथं नही जाता, विना फल दिये वहु कभी भी क्षीण नही होता । 
ओर उससे मनुष्यको सदा ही सुख मिरता है, किन्तु अथं ओर काममे 
यह बात नदी है। इसीलिए मनुष्यो अथं-कामकी अपेक्षा धमंमे ही 
विदोष अनुराग रखना चाहिए । रान्तिपवंमे कहा है-- 
शमं चाथं चं कामै च घमं पवोत्तसो भवेत्‌। 
आ॑स्मन्‌ रोके परं चैव धर्मात्मा सखुलमेधते ॥ 
(मण भा० श० प० ९१५२) 


अस्तु | 
धमं, अथं ओर वणस, ये तीनो ही पूरूपाथं मनुष्यके जीवको सफल, 
साथेक एठ पूणं करने वारे ह । इन तीनोका पृथक्‌-पृथक्‌ " महत है । 
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अतएव मनुष्यको युक्तिपूरदंक, इन तीनोका उपाजन करना चाहिए ] 
कामन्दकने नीतिखासे कटा है कि, मनुप्यको धसंसे अथं, अ्थंसे कास 
ओर कामसे सुखको प्रक्षि टोतीदै। जो मनुष्यं इन तीनोका यृक्तसि 
सेवन नही करता, वह्‌ इनका हनन ऊरके, अपनी हत्या अपते जाप कर 
डाङता है- 
न्यम्पदथोऽर्थतः कामः काप्रत्‌ सखुद्पःखोटयः 
आत्मानं हन्ति वान्‌ हत्या युक्टया योज निषेवते ॥ 
( नो सा० १।४९ ) 


|) 


अतएव मनुप्य-जीवनका एकं क्षण भी वरिव्भके उपाजंलके विना 
व्यथं बरबाद नही हीना चाहिए । इसीलिये अआयुर्वेदके सर्ध॑न्य विद्वानु 
चरकने ठिखा टै-- 
“छुसयुपायाह्निषेवेत ये स्युधंर्माविरोधिनः। 
दाममध्थयलं चेव दुखमेव समदते ॥' 
( चरक १-१०४ दगरो° ) 
अर्थात्‌ मनूष्यको कृषि आदि पद्धतिसे अर्थोपार्जन, तथा शान्ति ओर 
अध्ययनके द्वारा धर्मोपाजंन करना चाहिए । इसतरह अथं ओर "धमं 
का उपाजन केरनेसे सुखरूप काम' उसे स्वत प्रप्तहौ जाताहै। अत 
सुखार्थी मनुष्यको चाहिए कि सबसे पहले धमका उपाजन करे, फिर 
धमयुक्त अर्थका सग्रह करे। इसके बाद फिर धमं ओर अथं, दोनोकी 
अनुकूलता रखते हए कामका सेवन करे । इस प्रकार त्रिवगंका सग्रह 
करनेसे मनुष्य सफल-पनोरथ हो जाता है-- 
धमं समाचरेत्‌ पूर्वं ततोऽ्थं घमखंयुतम्‌ । 
ततः क्रामं चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धाथेः ख दहि हत्परम्‌ ॥' 
(सा० प० १६७ अर० २७) 
इस तरहसे अजित तिव मनुष्यको अभ्युदयके सुखसे पूणं करके 
अनायास ही नि श्रेयसकी ओर प्रवण कर देता है ! इसीलिए रिवपुराणमे 
कटा है-- 
“घर्मादथोऽथंनो भोगो भोगाद्‌ वेराग्यसंभवः। 
धर्माजिरा्थंभोगेन वेशग्यमुपजायते \' 


५ 


( शि° पुऽ वि० सण १,१,५.१ ) 
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कामशास्वके आचायं महर्षि वात्स्यायनने भी लिखा हं कि-जेसे हाथमे 
आये हए बीजको भविष्यमे होनेवाटे बहुत अनाजके छोभसे त्यागा जाता 
है ( खेतमे बो दिया जाता है ) | उसी प्रकार मोक्षसुखके छ्एु अर्थं ओर 
कामको सकुचित करके भी धमंका सेवन करन। चाहिए - 


'रोकयात्राया हस्तगतस्य स बीज्स्थ 
भविष्यत. सस्यस्याथं त्यागदहोनाच्चरेद्र्मान्‌ । 
( का० सू० वा० मा०)} 


इसी अभिप्रायसे महि गौतमने अपने शध्मंसूत्र मे कहा है कि 
मनुष्यको धम, अथं ओर कामका उपाजन किये विना, अपने प्रात , 
मध्याह्घ एव साय-समयक्रो निष्फल नही करना चाहिए ओर इनमे 
भो अथं ओर कामकी अपेक्षया अधिक आदर ध्म॑का ही करना चाहिए । 
क्योकि धर्मात्माको लोक ओर परलोक--सव॑त्र ही सुख मरुता है- 


"न पूर्वाह्णमभ्याह्पराल.नकलान्‌ कुर्याद्‌ 
धर्माथकामेभ्यः, तेषु च धर्मोत्तरः स्यात्‌। 
( गौहम० ध सूत्र) 


इसीलिए महर्षि वाल्मीकिने छ्खा है कि, धर्मात्मा भरत जब 
भगवान्‌ रामके दशंनाथं चित्रकूटमे पहुचे, तो उनसे राज्यकी कुशल 
पूछते हए म्यदापुरुष रामने अपने प्राणप्रिय भ्राताको, च्रिवगं के 
उपाजंनके विषयमे सावधान रहुनेपर जोर दिया । उन्होने कहा कि-- 


"कचिचदथंन वा घर्मम्‌, अर्थ घमेण वा पुनः। 
उभो वा पोतिलोमेन कामेन न विबाधसे ॥ 
कच्चिदथ च कामं च घम च जयता वर । 
विभज्य कारे कालक्ष सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥' 
( वा० रा० अयो० का० १०० स० ६२, ६३} 


इसीसे महर्षि द्रोणाचयंने भीषण-युद्धके छिए सम्रामम जति हूए 
अपने एकमात्र प्रियपुत्र अदवत्थामाके लिए अपना अन्तिम सन्देश यही 
भेजा था कि-- 
"घर्माथंकामङुशखो धर्मार्थावप्यपीडयन्‌ । 
धमंग्रबान-कार्याणि कर्याइचेति पुनः पुनः ॥' 
(म०भ ० द्रो° १० १५१२७) 
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(~ 0 
त्रिवगेका सेवन 
घमं, अथं सौर काप्र- उन चरिविव पुरूपा्थीक्रि उपाजंनमे तीन 
प्रकारकी बाता (अडचन ) उवस्यित होती दहै। धर्माचरण करनेवाले 
( धर्मात्मा ) पुरुषको धर्मोपाजेनमे--अथं ओर काम, इन दोनोके द्वारा 
प्राप्त होनेवाटी पीडा बाधा पहूचाती है। इसीप्रकार भथं-लोभीको 
अर्थोपाजनमे घमं मौर कामसे एव अत्यन्त भोगासक्त, कामी पुरुषकरो 
विपयोपभोगमे, धम ओर अथद्रार प्राप्न होनेवाली पीडा बाघा उपस्थित 
करती है । अत इन तीनो प्रकारकी बाधाओे यत्नपू्वंक बचकेर्‌ इनका 
फल प्राप्त करना चाहिए ! धम॑का फर है--अथं ओर काम अर्थात्‌ 
भोगकी प्राप्ति । अर्थका फल है--धमं एव कामकी प्राप्ति । इसीतरह्‌ 
कामका फल है--इन्द्रिय-तृप्िपू्वक आरोग्यलाभ । इन तीनो प्रकारके 
फलोको शभ जानना चाहिए । साराश्ञ यह्‌ कि--इन त्रिविध पुरुषार्थोका 
सेवन इसप्रक।र करना चाहिए कि ये तीनो परस्पर एक दूसरेके वावक न 
हो अर्थात्‌ इन तीनोका सामञ्जस्य ही सुखदायक होता है । इसीक्िए 
कहा है -- 
“चिवगे रिविघा पीडा ह्यसबन्धस्तथैव च । 
नु बन्धाः शुभा ज्ञेयाः पीडास्तु परिवजयेत्‌ ॥ 
घमं विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अथं खाल्यथंदुब्धस्य कामं चातिप्रवतिनः ॥' 
( म० मा० आ० प० १३९६९) 


महाभारतम कहा है, किं--जो मनुष्य काममे धमं ओर अर्थको, 
अर्थसे धर्मं ओर कामको, तथा ध्म॑से अथं ओर कामको, हानि न 
प्हंचाकर, धमं, अथं ओर काम--तीनोका यथोचितरूपसे सेवन करता 
है, वह्‌ अत्यन्त सुखका भागी होता है - 
चर्माथ घमंकामो च कामार्थौ चाप्यपीडयन्‌ | 
धर्माथंकामान्‌ योऽभ्येति सोऽव्यन्तं खुखमश्खते ॥' 
( शा०प० ६०।,२) 


परस्पर विरोध 


यहां एक यह्‌ गम्भीर प्रन उपस्थित होता है कि-धमं, अथं ओर 
काम, ये तीनो पुरुषां परस्पर एक-दुसरेके विरोधी है । तब इन परस्पर- 
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विरोधियोका एक जगह रहना अर्थात्‌ इन परस्पर-विरोधियोका एक 
पुरुषसे उपाजन हौ जाना, कंसे सम्भव हो सक्ता है ? प्रङ्न वडा जटिल 
है । महाभारतमे धमराज युधिष्ठिरके सामने यक्षते भी यह प्रन रक्ला 
था कि- 


"घमश्याथेश्च कामश्च परस्परवितेधिनः। 
एषां नित्यविरुद्धानां कथपेक्ज संगमः ॥ 
( बन १० ३१३ अ० १०१) 
दस शङ्का जो समाधान धर्मावतार महाराज युधिष्ठिरे किया हे, 
वह्‌ प्रत्येक दीघदर्नी पुरुपके, विेषत भारतीय आयेकरि हूदथ-परुटपर 
स्वणक्षरोमे अदधत करलेने योग्य है । राजा युधिष्ठिरने यक्चसे कहा कि 
हा, टक है । धमं, अथं ओर काम ये तीनो पुरुषाथं परस्पर-विरोधी है | 
अत एह ही व्यक्तिसे, इन तीनोका एकसाथ अनुष्ठान होना असम्भव 
है । तयापि जब धमं ओर भार्या ( स्वरी), ये दोनो परस्पर एक-दूसरेके 
वशमे हौ जाते है, अर्थात्‌ जब धमंसे स्त्री पूणं प्रभावित हो जाती है भौर 
स्त्रीके धर्मानुकूर आचरणसे धमं प्रभावित हो जाता है, तब धमं, अथं 
ओर काम ये तीनो ही अपना पारस्परिक विरोध त्यागकर, एक जगह 
रहने लगते है । अर्थात्‌ धम॑पत्नी-( भार्या- ) के धर्मानुकूल हो जानेपर 
त्रिवगंका पारस्परिक विरोध होता ही नही- 
"यदा घमंदच भार्या च परस्पर वक्तानुगो। 
तदा घर्माथंकामानां अयाणामपि संगः ॥' 
( म० भा० व० पर ३१३।१०२) 


दमी वातको माकण्डेय-पुराणने भी पुष्ट कियाहै। वहंकहादहै कि 
“मनुष्योके धर्माधे-कामके उपाजंनका सवसे प्रवर साधन पत्नी है-- 
`पत्नी धर्माथंकामानां कारणं प्रबलं मतम्‌ । 
विज्लेषतश्च घमंस्य. = ` 
( मा० पु० ६८ भ० &) 
9) 
स््री-समाजका आदश्च 


इससे स्पष्ट है कि गृहुस्थ-आश्रममे त्रिवगके उपाजंनका उत्तरदायित्व, 
घर्मर्थकामके उपाजनकी सारी ही जिम्मेदारी, स्वी-समाजके ही ऊपर 
निर्भर है । कितनी विलक्षण बात है यह्‌ ? साक्षात्‌ धमंको अपने वरम 


२०२ | पुरषाथं-चतुषटय [ प्रथम 


अर्थात्‌ अपने अधीन कर ठेना क्रितना कठिने है ? फिर यहु बात पु रुष- 
समाजके लिए न बतलाकर, स्त्रीवगकरं ल्िएहौ क्यो बतखायी गयीदहै? 
इससे यह्‌ सुस्पष्ट है कि धमंको वशमे कर लेनेकी गक्ति पुरुषवगंमे है ही 
नही ? यह्‌ लोकोत्तर शक्ति तो केवर स्त्री-समाजमे हो है । 

दसी कारण भारतवषंमे, विशेषत हिन्दूसमाजम्‌ स्त्ीको शधमंपत्नी' 
राब्दसे कहा जाता है । "धमंपत्नी' शब्दसे भी यही ध्वनि निकर्ती है- 

"धर्माथ--घमंवकीकरणाथं पत्नी, घमपत्नी ।' 

यह्‌ बात विवाहू-सस्कारके अनन्तर वरके प्रति कहै जानेवाटे कन्या- 
पिताके उपदेश-वाक्योसे भी सिद्ध होती है । कन्यादान करके कन्या-पिता 
अपने जामातासे कहता ह कि, 


धमे चाथं च काप च त्वयेयं नातिचरित्या' 
“अर्थात्‌ घर्मार्थकामके उपाजंनमे तुम इसका साथ कभी मत छोडना ? 
क्योकि यह्‌ तुम्हारी धमंपत्नी हो गयी है ।' अस्तु । 
वास्तवमे त्रिवर्गे पारस्परिक-विरोवका परिहार करके अथं ओर 
कामको भी धमे साँचेमे ढालकर, उन्हे भी धमंमय-धर्मानुकूख बना लेना 
ही स्त्री-पुरुषके विवाहका मुख्य प्रयोजन है । उसमे भी यह्‌ कायं केवल 
भायसि ही सिद्ध हो सकता है, पूरुषसे नही । अत गृहुस्थाश्चममे स्ती-जाति 
ही धमकी सिद्धिकी मूर कारण है | इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
°स्जीश्रलययो हि वै घमं." ( भनु° प्रवं ४६।१० ) 
महाराज मनुने भी कटाह कि-- 
“अपत्यं घमंकार्याणि द्युध्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराघीनस्तथा स्वगंः पितृणामात्मनश्च ह ॥' 
( मनु° ९।२८ ) 


अर्थात्‌ सुन्दर-सन्तान उत्पन्न करना, धामिक कार्योकरा सम्पादन, 
बालक एव वुद्धजनोकी सेवा-शुशरूषा, उत्तमरति, अपनी ओर पितरोकी 
स्व्ग-प्राप्ति-ये सव काम स्त्रीके ही अधीन हं । 

दसीलिए भा्याकिो प्राप्त करनेका मुख्य प्रयोजन व्या है, यह्‌ बतत 
हुए ञ्णोतिष-शास्रके पारदर्शो विद्वान्‌, दवज्ञ श्री रामाचाय॑ने भी कितनी 
गभीर दूरद्शितासे विवाहंसस्कारके पूर्वोक्त रहुस्यको, थोडे-से राब्दोमे 
अभिव्यक्त किया ह  देखिए-- 
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भार्या जिवगंकरण श्रुभश्लीटयुकता 
शीरं शुभं भवति रग्नवरोन तस्याः! 
तस्माद्‌ विवाहसम्रयः परिचिन्त्यते हि 
तचिघ्रतामुपताः खुतक्ोरुधर्पीः # 
( मु° चि० £ प्र° १ ) 
चूँकि स्त्रियोमे ही त्रिवगेके पारस्परिक-वरोधका परिहा रपूवक 
उनका यथोचित समन्वय कर सकनेकी विलक्षण कला विद्यमान है । इसी- 
कारण स्त्रीसमाजके सरक्षणपर शास्त्रोमे अत्यधिक जोर दिया गया है। 
क्योकि स्वरीरश्नाके विना धर्माचरण हो ही नही सकता है । महाराज मनुने 
कहा है कि स्वी-रक्नापर ही प्रत्येक वणका अर्थान्‌ समूचे समाजका सारा 
त्रिवर्ण निर्भर रहता है । इसीलिए दुवंरसे-दुवंल पुरुष भी अपनी स्त्रीक 
रक्षाका प्रयत्न करते है- 
द्रम हि सवेवर्णनां पदयन्ो धमंसुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रश्ितुं भार्या भर्तारो इवेखा अपि ॥' 
( म० स्मृ० ९।६ ) 
दस उच्चतम विश्वजनीन आददाकी सुरक्षक्रे किए ही हमारे सूकष्म- 
दर्जी ऋषि-महपियो ओर राजपियोने स्त्रियोको स्वेतन्त्रतासे मनुष्य- 
समाजका महान्‌ अदित समन्षकर उनकी स्वतन्वताका निषेव किया है- 
'अस्वतन्जा" स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वेदिंवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या ञआत्मनो वक्चे ॥' 
( मनु०° ९-२ ) 


इसीलिए नारदस्मृतिमे कहा है कि “उत्तम कुकौ भौ महिरू्ं 
स्वतन्त्र हो जानेपर नष्ट हो जाती हे । अर्थात्‌ अपने वशके गौरवको नष 
कर देती हे । इसोकिएट प्रजापतिने उनके ठिए परतन्त्र र्ना ही श्रेयस्कर 
वतराया है-- 
“स्वातन्ट्रयाद्‌ विप्रण दधन्ति कुटे जाता मपि स्जियः। 
भस्वातन्यमतस्तासां प्रजापतिरकद्पयत्‌ ५ 
( व्यव° प° १३-३० ) 
म्हि हारीतने कहा है कि--मनुष्योको सबसे अधिक ध्यान स्व्ियोको 
सुरक्षापर .रखना चाहिए । वयोकि-- 
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"एकवत्‌ 'कन्नभावात्‌ परन्द्रिसोपहनःवाच्च दुष्टाः ऊुकुसङ्कल 
कारिणो मदन्ति, जीवि जार्ज. कुण्डो यते प्तरि गोल्छक- 
स्तस्माद्‌ रेतोधघानाञ्जायां रक्षेठजायानारो करुलाद्चाः, ङ्कनाशे 
तन्तुना स्नन्नुनादो द्रेवपितयक्षनारो देवपितृ परकमादो पमनासो 
धरना आत्पनाश्लः, आल्मनाशे सचंस्वनाश्राः 

( ठ्मुवऽ ५ क{दऽ ६०५ तर ) 
अर्थात्‌ स्तिया ८ पत्रमे दढ्नाको कमी मानी 'सतीका एकी पति 
होता है--इस व्रते दृढता7ी कमी एव परपुरुपगे अनुरकि ह जानेसे 
दुषित होकर पर-पुरपक। जाति, गुण, सौर रील-स्वमावके अनुरूप वणं- 
सद्धुर सन्तान उत्पन्न करके अपने कुकी गरिमाको नष्ट कर देती ह्‌ । 
वणे-सद्धुर दो तरहक होते है कुण्ड ओौर गोलक । पिके जोने हए पर- 
पूरुषसे जन्मी रन्तानको कुण्ड जओौर पतिके मरनेपर पर-पूरूपसे उत्पन्न 
सन्तानको गोलकः कृते हे । 

ये दोन)ही सन्ताने अपने कुटुम्ब, समाज ओर राष्ट्के हितोके षु 
वडी घातक सिद्ध होती हे । अतएव कुखीन-पुरूपोको परयुरूपोके सम्पकसमे 
अपनी जायाकी रक्षा सर्व करनी चाहिए । क्योकि जायका नाण 
हनेसे अर्थात्‌ स्तोके दूषित हो जानेसे सत्कुख्का नाश हो जाता है, कूलकी 
पवित्रता ओर उमके उत्तम गुणोका विनाज हौ जाता है। करके {वनाभसे 
रुद्ध सन्तानकी परम्परा नष्टो जाती है) गुद्ध वश-परस्पराफे अभावमे 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ आदि सत्कर्मोका खोपहो जाताहै। सत्कर्मोका लोप 
हो जानेपर धम॑कानादाहौ जाताह) धमेके नासे आत्मनाश्च जौर 
आत्म-नार हो जानेपर मनुष्यका सवेस्व-नाश हो जाता है ।' 

इसीलिए देवगुरु वृहुस्पतिने कहु है कि “स्त्रियोके वन्धुवान्धव। को 
क्ष्म प्रसद्धोसे भी, यानी साधारणसी अनुचित वातोसे भी उन्हे रोकना 
चाहिए । ओर कुटम्बकी बढी, सास आदिको अच्छीतरह दिन-गत उनकी 
देखभार रण्वनी चाहिए -- 

"सृक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यो निवार्या स्त्री स्वबन्धुभिः । 
श्वश्ट्वादिभिः पारनीया गुरस्वीभिदिवानिहाम्‌ ५ 
( व्यत्र० प्र० ५०५ पुर 


भगवान्‌ मनुने कहा है करि स्वो जंसे पुरूषकी सेवा-शुश्रषा करती 
है, ठीक वेसा ही पुत्र वहु उत्पन्न करती है। अत प्रत्येक, पुरूपको 
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जपनी प्रजाकी विशदधिके ल्एि स्त्ीको रक्षा विदेषत करनी 
चाहिए 
याद्रां भजते हि स्तो षुतं-घूत्ते उथाचिवम्‌ । 
तस्मात्‌ पजा-चिदुद्धयथं स्रियं रक्षेत्‌ धयन्मतः ॥° 
( मनु° ९-९ ) 
र्व ओर लिखित महषियोने कहा है कि ऋतुकारुके समय स्त्रियोका 
मन जैसे व्यक्तिपर जाता है, बस्‌, ठीक उसीके समान शीख-स्वभाव, ओर 
रगवाली सन्तान उत्पन्न हो जाती है-- 
"यस्मिन्‌ भागेऽपितः स््ीणामातवे, वादशं तन्तुं जनयन्तीति । 
( शर्वरछाखत स्मृति ) 
अतएव इन्टी सब बातोका ध्यान रखते हुए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि--अपनी सन्तति, अपने चरित्र ओर वल, अपनी ओर अपने धमकी 
सुरक्षा मनुष्य तभी कर सकता है, जव किं वह प्रयत्न-पुवंकं अपनी स्त्रीक 
रक्षा करे-- 
“स्वां प्रसूति चरिधं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धमं प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि र्ति ॥' 
( मनु० ९।७ ) 
भारतव्ष॑के गाहस्थ्य-जीवनमे आदशंमय स्ती-समाजके द्वारा त्रिवगेके 
समीकरणकी महिमा आज भी विश्वमे विदित है । विजयामिलाषी दुर्योधन 
समय-समयपर माता गान्धारीसे अपनी विजयके किए जब-जब भी प्राथना 
करता था, तब वह्‌ उसे सदा यही उत्तर देतीथी कि, अरे मूढ, तु 
धर्माचरण कर, जरह धमं है, वही विजय है- 
"ष्णु मूढ वचो मद्यं यतो धमेस्ततो जयः ।' 
( म० भाग श० प० ६२३-६१ ) 
सारा, मानवमाव्रको सुखकी अभिकाषा होती है । इसकी पूति 
क्तिके बिना सम्भव नही है, फिर भी जगत्‌मे जो गृहस्थाश्रमको यथावत्‌ 
व्यवस्थित कर पाते है, वे पर्याप्त सात्रामे सुखका अनुभव किया करते ह । 
गृहस्थाश्रमका सुख स्त्रीपर निर्भर रहता है । सती स्त्रीम न केवख स्त्रीके 
बरन्‌ सचिव, सखा, वेद्य, डाक्टर आदिक भी अगणित गुण रहते है । 
इसीलिए रघुवक्षीय सम्राट्‌ अजने अपनी पत्नी इन्दुमतीको अपना 
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"सवंस्व॒ बतलाया है ओर म्यदा-पुरुषोत्तम श्रीरयामने सीताको 
ग्गृहुलक्ष्मी । 

परये सभी गुण स्त्रीके शील अर्थात्‌ सतीत्वसे ही विकसित होते है 
ओर शोभापा सक्ते हु । थदिस्व्रीका सतीत्व सुरक्षित न रहे, तो उसके 
पतिका सवंनारा अवद्यम्भावी है । अस्तु | 

कितना उच्च विद्वदूलभ ओर विर्वजनीन यहु आदं है? 
पाङ्चात्योकी रिक्षा-दीक्षा ओर वहकि आचरणोसे अत्यधिक प्रभापित हौफर, 
ह्र वातमे वहीका अनुकरण कंरनेसे, शीख्वक्नी वृद्ध-महिलाओसे उनके शील, 
सदाचार, सद्गुण ओर सतीत्व-धमंकी समुचित शिक्ना-दीक्षाको प्रहणन 
करनेसे तथा उचित समयपर शास्त्र एव कुलपरपरागत रीतिसे विवाहूु- 
सस्कार न होनेके कारण अब भारतीय अआयंमहिलाओमे यह्‌ लोकोत्तर, 
विलक्षण शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रहीहै। यहु वात केव 
भारतके किए ही नही, अपितु सम्पूणं विश्वके लिए महान्‌ दुर्भाग्यकी बात 
है । क्योकि यह्‌ भारतवषं सम्पूणं विञ्वका हूदय-कमरू है । विश्वके चिए 
यहु कल्याण-पथका प्रदशंकं है । अतएव यहांकी इस विश्व-जनीन 
सस्कृतिकी रक्षाके लिए भारतके मनोषियोका ध्यान विनेषतत आकृष्ट 
होना चाहिए । अस्तु | 


सकाम ओर निष्काम धमं 
धर्मानृष्ठानके दो प्रकार ह-सकाम-माव ओर निष्काम-पभाव । इनममे 
सकाम-भावसे धर्मोपाजन करनेकी आाम्बीय पद्धतिक्रा नाम--प्रवृत्तिधमं 
है ओर निष्काम-मावसे धर्माचुष्ठानको पद्धत्तिको निवृत्ति-धमं कुत ह | 
मनुष्यको पटल प्रति ध्मका मस्पादम कर्के, पीछे निवृत्तिवमेका अनुष्ठान 
करना चाहिए । प्रवृत्तिधमंके अनुष्ठा नसे अभ्युदय अर्थात्‌ एेहल। किक गखका 
उदय ओर निवृ्ति-भमके आचरणसे {च श्रेयस मोक्षयुखक। प्राप्ति होती 
प्रत्तं च निचुत्तं च इविघं क्म वदिकम्‌। 
आवत्त प्रचसंन तवृत्तनारर्‌तऽम्बतम्‌ । 
( श्नीमनदधागदत ७-१५-४७ ) 
१-- गृहिणो सदिव सखी मिथ. प्रियशिष्या रुक्त कला वधौ । 
करुणाविमुखेन मुल्युना हरता त्वा वद क्रि नेमे हृतम्‌ ।\' 
( रधुवंश ८, ६७ ) 
२-- "हयं गेहे लक्ष्मी रियमर्मतवति्नथनयो ` ( उत्तर रापचरित-१, ३८ ) 
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यही बात मनुस्मृतिकारने भी कही है- 
'खखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ ॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं परचरत्तं कमं कीर्त्यते । 
निष्कामं क्षनपृत्ं तु निचृत्तमुपदिश्यते॥ 
( म० स्मृ०° १२-८८,८९ ) 
अस्तु । सकाम-भावसे अर्थात्‌ फलकी प्राप्तिक्री अभिलपासे, अनुष्ठित 
धमं मनुष्यको तीसरे ही पुरूषाथं ( कास ) तक पहुंचा सकता है, अर्थात्‌ 
सकाम धमं मनुष्यको उसकी अभिटषित वस्तु--धमं, अथं अथवा काम- 
तक, यानी चत्रिव्ग॑तक ही पहुंचाकर वही समाप्त हो जाता है| व्ह उसे 
चतुथं पुरुषाथं ( मोक्ष ) तक नही पहुंचा सकता । क्योकि सकाम-भावसे 
आचरण करनेसे उसमे एक मर ( यानी एक दोष ) आ जाता है । बहु 
है--अपध्यान, अर्थात्‌ फरुकी अभिलाषा । फलकी कामना धर्मको 
मलयुक्त--अर्थात्‌ सदोष केर देती है ! इसीक्िए महाभारतम कहा है कि- 
अपध्यानमलो चमः" ( श्ा० प० १२३-१० ) 
समल होनेके कारण सकाम धमकी शक्ति तीसरे ही पुरुषाथंमे पटचाकर, 
समाप्त हौ जाती है । परन्तु निमंल-धमं अर्थात्‌ निष्काम भावसे अनुष्ठित 
धमं मनुष्यको अन्तिम पृरुपाथं, मोक्चरूप भगवत्तच्वतक पहुंचा देता है-- 
"धमे आचरितः पुंखां वाङ्मनःकाय-कमभिः। 
खोकान्‌ विश्नोक्षान्‌ चियरत्ययातन्त्यप्रसङ्धिनाम्‌ ॥ 
( का्र० ४-१४-१ ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--जो मनुष्य निष्काम भावसे कमं 
करता है, उसका वहु कमं पहलेके किए हुए समस्त कमकि सस्कारोको नष्ट 
कर देता है । उस पुरुपके लिए, उर्के पूवं जन्म ओर इस जन्मके किये 
हृए-दोनो प्रकारके कर्मन तो अप्रिय फल उत्पन्नकरतेहुसौरन श्रिय 
फन््के ही ज रक होते दै | क्योकि फलकी आसक्ति ओर कतपिलकरे अभिनानसे 
सून्य होनेके कारण उसका उन कमि सम्बन्ध ही नही रह जाता- 
ध्यः करोल्यनभिमन्धिप्रचंकं नस्य निणुदति यत्‌ पुगक्कनम्‌ 
नाप्रियं तदुभयं कुतः त्रियं तस्य तज्लनयतीह सवतः ॥' 
( शा० पर १९५-६० ) 
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सीसे भगवान्‌ कृष्णने भगवद्गीतामे निष्काम कमक ओर वार- 
बार सद्केत किया है । परन्तु निष्काम होनेके लिए त्यागको बडी आव- 
दयकता है, विना त्यागके निष्काम भावनाकरा होना ही असभव है । अस्तु | 


कोरी निष्छामताये हानि 


निष्कामके पक्षपातियोको यह्‌ बात भी ध्यानम रखनी चाहिए कि-- 
सभोको पहलेसे ही निवृत्तिधमं, निष्कामध्म॑का उपद्रैन नही देना चाहिए । 
क्योकि सकाम-भावको छोडकर, प्रवृत्ति-मागंको त्यागकर, पहल्से ही 
निष्काम-घमके अनष्ठानसे उच्व लक्ष्यपर कोई भी नही पहुंच पाता। 
क्योकि विषयोका यथोचित उपभोग किए विना, जगतृसे सच्चा वैराग्य 
किसीक्ो हेता नही है । विषयोकी वासनां सृक्ष्मरूपसे मनमे जड जमायी 
रहती है । अत विषयोके यथोपभोग किये बिना मनुष्यको विषयोसे वास्त- 
विक विरक्ति नही होती । केवल र्मशान-वेराग्य होनेसे वासना निवृत्त 
नही हो जाती है । एेसी परिस्थितिमे फिर बाखक, युवा ओर वृद्ध--ह्र 
किसीको पटले प्रवृत्ति धमंका, अर्थात्‌ सकाम-मावसे धर्मोपाजंनका उपदेश 
न देकर, आरम्भसे ही निवृत्तिध्मका, निष्कामधमंका, उपदेश देना, 
उन्हे लक्ष्यसे भ्रष्ट करा देना है | 


इसीक्ए विश्वमे धमंका सावंभौमरूप धारण कर लेनेपर भी बौद्ध- 
धर्मका हास इसी कारणसे हुञा । निर्वाण पथके पथिकं सव यथेच्छाचार 
ओर यथेच्छ आहारमे प्रवृत्त हौ गए । अन्तमे विवेकियोको पन. सनातन- 
धर्म॑की हौ ओर ज्लुकना पडा । 

आज भी हरएकको, जिधर भी देखिए, लोग बिना विचारे निष्काम 
"निष्काम" का दही पाठ पढाते है । रसे व्यक्ति ओर उनके अनुयायी अन्तमे 
विषयवासनाओके एेसे चक्करमे पड जाते है कि न घरकेरहतेहैओरन 
घाटके । एेसे ही लोगोके विषयमे श्रीसोमदेवसूरीने कहा है कि-- 

न्यः कामार्थौ उपहत्य धममेवोपास्ते 

स पक्वं क्षें परित्यज्य, ऊषरं कृषति ।' 
( ध० स्मु०-च्ी० वा० ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति पटले अथं ओर कामको दुकयकर केवर (निवृत्त) 
ध्मंका ही अनुष्ठान करता है, अर्थात्‌ पटले प्रवृत्ति-वमंका अनुष्ठान न 
करके केवल निवृत्ति ध्म॑के पीछ दौडता है, वह्‌ आदमी सुपरिपक्व अच्रसे 
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भरपुर खेतको छोडकर पोछे फिर अन्नके छ्एि तरसते हृए ऊषर भूमिको 
जोतता है ।' 


इसीसे वेद ओर दास्त्रोमे निष्कामवमंको अपेक्षा सकामधम॑की ही 
अधिक चर्चा आती है | क्योकि, विना लौकिक पिषयोका अनुभव प्राप्त 
किये मनसे विषय-वासनाका परित्याग होना नितान्त कठिन है - 


भ्नायुभूथ न जानाति पुमान्‌ विपयतीक्ष्णताम्‌ | 
निदियेत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥' 
( श्रीसद्मागवत० ६-६-४१ } 


स्वधर्मानुष्टानसे ईखराराधन 


अत प्रत्येक मन॒ष्यको अपने-अपने अधिकारके अनुसार, उचित माग॑से, 
पहिले सकाम-धर्मका यथेच्छ अनुष्ठान करके तत्फल स्वरूप अथं ओर 
कामका भी उचित मात्रामे उपाजंन करते हए ईदवरपंण-बुद्धिसे 
एेहलौकिक सुखोका उपभोग करते हुए दने शनं उनसे निवृत्ततृष्ण 
होकर फिर “निवुत्ति-धरम'का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवनको साङ्धोपाङ्ध 
सफ़र करना चाहिए । यही निष्कण्टक राजमागं है । श्वीमद्धागवतमे इस 
विषयपर बहुत-बहुत गम्भीर विवेचन है- 


प्राय; सूवभावविदहितो नृणां घमो युगे युगे । 
वेददभ्भिः स्प्रतो राजन्‌ प्रत्य चेह च शामंङृत्‌ ॥ 
तुत्था स्वभावकृतया वतमानः स्वकमङ्त्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कमं शनेनिगुणतामियात्‌ ॥* 
( ७-११-३१, ३२ ) 
इम प्रकार शास्त्रीय-पद्धतिसे प्रवृत्ति-धम॑का आचरण करते-करते 
धर्मात्मा पुरूष धमेसे अन्त करण विशुद्ध हो जानेपर अन्तमे फिर अनायास 
ही निवृत्तिमार्गकी ओर स्रुक जाता है। श्रीमद्धागवतमे भगवानुने 
स्वय कहा दै - 
"यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्विनः। 
भजते हनकेस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥' 
( श्रीमद्‌ माभ० ४-२०-९ } 
अर्थात्‌, जो पुरुष किसीध्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्चम- 
१४ 
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कमकि हारा नित्यप्रति श्रद्धापूवंक भगवानुकौ आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे विराद्ध हो जाता है| 


अत अनापत्तिके समय जिस व्यक्तिकि छिए जिस उपायसे, जिस 
द्रव्यको ग्रहण करना शास्-विरुढ न हो, उसको उसीसे अपने सब कायं 
सम्पन्न करने चाहिए । इसप्रकार वेदोक्त ओर श।स्वोक्त स्वकमोकि 
आचरणसे गृहस्थ-आश्रममे रहने वाला मनुष्य भी भेगवानुको अनायास 
ही प्राप्न हो जाता है- 
"यद्‌ यस्थ वानिषिद्ध स्याद्‌ येन यत्र यतो रृप। 
स तेनेहेत कर्माणि नसे नान्यैरनापदि ॥ 
एतेरन्येश्च वेदो्तैव॑तंमानः स्वकर्मकृत्‌ । 
गरृहेऽन्यस्य गति यायाद्‌ राजंस्तद्भक्तिभाङ्‌ नरः ॥' 
( माग ° ७ स्क० १५-६६-६७ ) 


इसी आगयसे महूषि याज्ञवल्वयने भी कहा है कि- 


नन्यायागतधनस्तत्वश्चरनिष्टोऽतिथिचियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥ 
( या० स्मृ० ३०) 


अस्तु । 
ध्ममे केसी शक्ति भौर धम॑का क्या स्वरूप है ? यह्‌ समञ्च केना 
साधारण वृद्धिवालोके छिए अपने वशकी बात नही है । ओ रोग अत्यन्त 
धीर, गम्भीर, सात्विक ओर जितेन्द्रिय होतेहै, जो इसलोक ओर 
परखोकके सुखभोगके ल्िए-अथं ओर कामकी तुष्णासे विक न 
होकर--अपने धमेका अपव्यय नही वरते, वे ही टोग धमके स्वरूप ओर 
उसकी महिमाको यथाथ॑त समञ्च सक्ते है। वसेही लोग धर्मानुष्टानके 
अधिकारी हिते है । उन्हीको धमव सर्वेत्तिमि फट- नि श्रेयस अर्थात्‌ 
भगवत्प्राप्निरूप मोक्षतत्व प्राप्त होता हं \ मनने कटा है- 
"प्रवृत्तं कमं सस्तेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निधृत्तं सेवमानस्तु भृतान्यत्येोत पञ्च वै ॥* 
( मनु स्मृ° १२-९० ) 
इसील्एि तीथकर वधंमान महावीरे कहा है कि, मुमृक्षु-पुरुष 
क्षुधा, तृष्णा, ताप जौर शीत आदि अरुचिकर प्रस्धो एव बड्ड भयके 
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्रसद्धोको भी अव्याकुल चित्तसे सहन करता है । क्योकि वहु जानता हैँ 
कि धमंके लिए देद्‌-दु ख महान्‌ फलका हेतु होता है- 

"रुह पिपासं दुसिज्जं छीडउण्ड अरइं भ्यं। 

अहि आसे अव्वहिओ देहदुक्खं सहारं ॥* (उ० सू°) 


एसे दृढ धर्मानु रागी धन्यात्मा ही नि सद्ध होकर विशुद्ध ( अर्थात्‌ 
फलेच्छारूप मलसे रहित ) निष्काम धमेका अनुष्ठन करते एेसेही 
महापुरुष अन्तमे सूयंमण्डरको भेदन करके, प्रकरति-मण्डरकी अवधिको 
पार करके व्यापक, पूणं परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होकर कृतकृत्य हौ जाते 
है । महषि कपिलने देवहतिसे कहा है-- 


"ये स्वधर्मान्‌ न दुह्यन्ति धीराः कामाथंहेतवे । 
निःसङ्गा न्यस्तक्भणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥ 
जिवृत्तिचमंनिरता निमंमा निरहङ्क्ृताः। 
स्वधर्मास्येन शद्धेन परिशुद्धेन चेतसः ॥ 
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुषं विदेवतोधुखम्‌ । 
परावरेषां प्रङ्तिभस्योत्पत्थन्तभाक्नम्‌ ॥: 
( श्रोमद्‌ भम० ३-३२-५-७ ) 
अत जो स्वधमंका पार्न, अच्छी तरह कहता है, वहु कृपसि भी 
उपर उठकर गुणातीत हो जाता है | भगवान्‌ कृऽणने उद्धवसे कहा है कि, 
इति मां यः स्वधर्मण भजन्नित्यप्रल्न्यभ्ताक्‌ । 
सवभूतेषु मद्धादो सद्धक्ि विन्दते द्डाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्‌ शाय० ११-१८-४४ )} 
अर्थात्‌ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावे, अपने वणं गौर आश्रम- 
घरमके द्वारा मेरी सेवामे गा रहता है ओर समरत प्राणिधोमे मेरी भावना 
करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है| 
इसके विपरीत, जो अशान्त, अजितेन्द्रिय ओर विषयासक्तं रजोगुणी 
पुरुष स्वधमंका अनुष्ठान तुच्छ अथं ओर कामक) प्राक्षिके किए, केवल 
सकाम-भावसे करते है, वे उसका अपन्यय करते है, उन्हे उक्षका सर्वोत्तम 
फल नही प्राप्त हो सकता । इसलिए उनका धमं पूणं सफक्छ नही कहा 
जा सकता । इसीसे निवृत्तिशास्त्रमे, एसे सकाम धमंवालोको धेयं -विहीन 
एव आत्मघाती कहा है- 
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सेवर्भिका हयक्षणिक्रा अत्मानं घातयन्ति ते ।' ( भास० ३ स्क० ) 
एसे ही रोगोके विषयम तीथेद्कुर श्रीवधंमान महावीरने भी कहा 
है कि "जिसतरह कालकूट विष पीनेवालेको मार देतारहै, जिस तरह 
उल्टा ग्रहण किया हु! शस्त्र शस्त्रधारकं किप्‌ ही घातक होता ह ओर 
निसतरह विधिसे वशमे नही हआ बेताल मन्त्रधारीका ही विनाश कर 
देता है, उसीतर विपथ्मैकी पूर्तिक लिए आचरण किया हुभा धमं 
आत्माके पतनका ही कारण ह जात्ता हः 
"वसं तु पोय जह कालटक्रूडं हणाई्‌ सत्थं जह इुग्गहीयं । 
पक्षो वि घमञ्मो चिस आववन्नो हणाई वेयाण इवाविवन्नो ॥ 
( उत्त° २०।४४ ) 
इसीलिए मर्हप आपस्तस्बने कषा है कि- 
"नेमं खौक्िकमथं पुरस्कृ धर्माश्चरेत्‌ ।' 
( भाप० घ० सू° १-७-२०-१ ) 
अर्थात्‌ खोकम प्रचलित अथं-काम, स्याति, लाभ, पूजा, सत्कार आदि 
षद्र-षुद्र प्रयोजनोके लिए धर्मानुष्ठान ही करना चाहिए । क्योक इस 
भावनासे अनुष्ठित धम फट देतेसमय व्यथं पड जति है-वे सर्वोत्तम 
फर नही दे सकते- 
(निष्फला दभ्युदये भवन्ति ।? ( आर घ० सु° १-७-२०,२ } 
इसीकिए महाराज युधिष्ठिरने रानी द्रौपदीसे कहा है- 


न धमेफृरमाप्नोति यो घर्म दोग्धुमिच्छति । 
यदयं शङ्कते कत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥' 
( वन-पवं ३ १-६ ) 
अत , जेसे फरक किए आमका पेड क्गानेपर उसकी छाया ओर 
सुगन्ध तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते है, वैसे ही उच्च लक्ष्यकी प्राप्षिके 
लिए धर्मानुष्ठान करनेपर अथं, काम आदि खोकिक फर आुषद्धिकः, 
अनाथास ही प्राप्त हौ जाते है) दंवात्‌ यदि कदाचित्‌ वेन मभीप्राप्तहो, 
तो उससे धमकी कोई हानि नही होती- 
तद्‌ यथाऽऽग्रे फखाथं जिमिते उायागन्ध इत्यनूत्पद्यते, एवं घमं 
चयेमाणम्‌ अर्थ अनूत्पद्यन्ते नाचेद्‌नूत्पद्यन्ते न घमंहानिभंबति ।' 
( आ०° षण सु° १-७--२०-३ )} 
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धर्मानुष्ठानसे सदगुणोका प्रादुरमाव 


धर्माचरणसे मनुष्यमे प्रताप, प्रभाव, नीति, शौयं, रक्त, ओौदायं-- 
आदि `सदगुणोका प्रादुर्भाव होता है । धमक प्रभासे मनुष्योके दुव्य॑सन 
दीनता, दौर्भाग्य--आदि सब दोष दूरहौ जिह) इसीलिए नीति- 
वावयामतेमे कहा है वि--मनुष्यको अपने सहज दुव्यंसनोको धर्मानुष्ठानकी 
अद्धूत महिमा तथा अधर्मंजनित दोषो एव धार्मिक पुरुषोकी कथाजोके 
श्रवणसे दूर करना चाहिए- 
"सहजं व्यसनं चमंसम्भूतादद्रताभ्युदयहेतुभि-रधमेजित- 
महाभ्रत्यवायप्रतिपादनैरूपास्यानैयोगपुस्षेश्च प्रशमयेत्‌, +" 
( व्यसन-समु° ३ ) 
धर्म॑मे एक यह्‌ भी विशेषता है कि उसके उपाजनमे किसी सहायककी 
अआवदयवं ता नही पडती | कै वर शास्त्रकी विधिके अनुसार उसका आचरण 
करनेसे वह प्राप्त ह्ये जाता है । इसीसे पितामह भीष्मने कहा है कि-- 


"पक पव चरद्‌ धर्मं नारित घमं सहायता । 
केवलं विधिमासाद्य सह्ायः.-ङ् करिष्यति ॥' 
( शा० १० १९३-३२ ) 


धमकी बृद्धि 


धर्म॑की वृद्धिका उपाय है-सत्वगुणकी अभिवृद्धि । सत्वगुणकी वुद्धि 
होनेसे मनुष्यको भगवानूकी मोक्त प्रदान करनेवाला धमं प्राप्त होता है । 
सात्विक पदाथेकि सेवनसे सत्वगुणकी अभिवृद्धि होती है । सत्वगुणको 
ुद्धिसे सदाचारमे प्रवृत्ति होती ह । सदाचारके अनुषानसे फिर धमकौ 
अभिवृद्धि होती है- 
१--इसीलिए म्हि चाणकयने कहा है--सवेषा मूषण धमं +" 
( चा० सु° ५-७३ ) 
२--ओर रिष्ट-पुरुषोको सद्धनि एव दुर्जनोके स्धत्यागसे तथा पुयतन- 
अहापुरुषोके चरिज्सम्बन्धी कथाक्षोको सुनकर भआाहाय-व्यसनको दुर करना 
"वाहिए- 
“शिष्टसंर्ग द्ज॑नासंसगम्या पुरातनमहापुरुष- 
चरितोत्थितामिश्च कथाभिराहार्यव्यसन प्रतिबध्नीयात्‌ ॥' 
( नी° वा० व्यन० ४) 


२१४ | पुरषार्थ-चतुष्टय [ प्रयम~ 


'सच्वाद्‌ धमा भवेद्‌ च्रद्धाह्‌ पुसो मनद्धक्तिखक्षणः \ 
सारिविकोपाल्तया सत्वं ततो घमः प्रतते ॥' 
( श्रीमद्भा० ११-१३-२) 
जिससे सत्वगुणकी वृद्धि होती है, वहु अति उत्तम सदाचारहूप-घमं 
मनुष्यके रनोगुण ओर तमोगुणको नष्ट करदेताहै। रजोगुण ओर 
तमोगुणके नष्ट हौ जानेपर उनके कारण उत्पन्न हौनेवाखा अधमं शीघ्रही 
नष्ट हो जाता है- 


धधा रजस्तमो हन्यात्‌ सत्वन्रद्धिरयुत्तपः। 
आश नश्यति तन्मूल अधमं उभये हते ॥' 
( श्रीम्द्‌मा० ¦ १-१३-२) 
सत्वगुण प्रकाजक, निर्मल ओौर चान्त दै । निस्त समय वह रजोगुण 
ओर तमोगुणको दबाकर बढता है, उस समय मनुष्य सुख, धमं ओर 
ज्ञान आदिका भाजन हो जाता ट-- 
"यदेतरौ जयेत्‌ सत्वं भास्थरं विशदं शिवम्‌ । 
तदा सखुखेन युज्येदव धमंक्ानादिभिः पुमान्‌ ॥' 
( भा° ११-२५-१२ } 
अत एव निवृत्ति मागके साधकको चाहिए कि वहु-- सात्विक पदार्थोकां 
टी सेवन करे । क्योकि उससे ध्म॑क्ी बृद्धि होती है । धम॑से (तत्वमसि 
इत्यादि महावाक्योद्ारा आत्मके अपरोक्ष साक्षात्कारकौ प्राप्ति होती 
है, ओर स्थूल एव सूक्ष्म, दोनो देहके मूरु कारण-सत्वादि गुणोकी 
निवृत्ति तकका ज्ञान उत्पन्न होता है । इसीलिए भागवते कहा है - 
'सात्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्वविद्युद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावर्स्मतिर्पोहनम्‌ ॥' 
( ११-१३-६ ) 
जसे एक ही सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप परत्रहय परमात्मा- 
“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः 
--के अनुसार अनेकानेक रूपोको धारण करके अनेक स्वरूप हो जाता है, 
वेसे ही धमं भी विद्वके कल्याणक लिए-त्रणं, आश्रम, देश, काक, कुल, 
जाति, व्यक्ति, समाज, अधिकार ओर लोगोकी भावनाके अनुरूप-- 
वणंधमं, आश्चमधमे, देशधमं, कार्धमं, कलधम, जातिधमं,. राजधमं, 
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सेवाधम, स्त्रीर्म, ( व्यक्तिधमं ), समाजवमं, आवद्धमं, कार्यम, युगधमं, 

साधारणधमं ओर विहोषयमं आदि-जादि ना ओर रूपोको धारण करके 

अपनी अमोघ-दाक्तिके दारा मनुष्य-समाजक्ने, जगतुको सर्यादाबद्ध करके 

मानव-जातिको पालविक उच्छृह्भुतासे वचाकरर सनुष्को रएेहरोकिक 

भौर पारखौकिक अभ्युदय प्रदाने करके अन्तमे पणं आनन्दल्प नि श्रेयस 
तत्त्वम पहुंचा देता है । भस्तु, 


धमसे ही मगवसखस्रन्नता 


ससार-चक्रमे पडे हुए मनुष्यके लिए जिस साधनके दवारा उसे भगवान्‌ 
वासुदेवम प्रेममय भक्तियोग प्राप्त हो जाय, उससे अतरिक्त ओर कोई भी 
कल्याणकारी मागं नही है - 
"न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥' 
( भाग० २-२-३३ ) 
दसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने चित्तको एक्राग्र करके तीन-बार समस्त 
वेदोका मनन करके अपनी विशुद्ध बुद्धिसे यदी निश्चय किया कि, जिससे 
सर्वात्मा, भगवानूमे जनन्य प्रेम प्रप्तहो, वही स्वेशेष्ठ धमं है - 
भगवान्‌ ब्रह्म कार्स्न्येन चिर्वीक्ष्य मनीषया । 
तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥' 
( श्रोमद्‌माग० २-२-३४ } 
समस्त चराचर प्राणियोमे उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ ही परि- 
लक्षित होते है । क्योकि ये बुद्धि आदि सब दुदय पदाथं, उनका अनुमान 
कृरानेवाले लक्षण ह ! वे इन सके साक्षी, एकमात्र द्रष्टा हे- 
“भगवान्‌ सवभूतेषु रश्चितः स्वाटमना हरिः । 
€ ९ ४ ॐ 
दद्ये्बुदथादिभिद्रं्टा लक्षणे - रचमापकेः ॥ 
( श्रीनद्‌भाग ° २-२-३५ } 
अत स्वकतंव्य-पालनरूप धमंके आचरणद्वारा, तञ्जन्य पुण्यरूप 
धम॑का उपाजंन ओर सञ्चय करके यह्‌ सुखार्थी मानव-समाज-- 
"यतः प्रन्रुत्तिभूवानां येन सूवंमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्चं सिद्धि विन्दति मानवः॥' 
( गोता-- १८-) 


२१६ | पुरुपाथ-चतुष्टय [ प्रथम- 


--के अनुसार साधारण खौकिके सुखोसे ऊपर उठता हृभा, उत्तरोत्तर 
उत्तमोत्तम सुखोकी ओर अग्रेसर होकर, अन्तमे सच्चे यख, सच्ची 
रान्तिरूप दिव्य आनन्दमय, सिद्धधमंरूप परमेडवरको पाकरके अपने 
मनुष्य-जीवनको पूणं सफ कर लेता दै । इसीसे देवषि नारदने कहा 
है कि-- 


शर्मार्थकाम दति योऽमिहितसखिवगं 
ईश्ना जयी नयदमौ चिविघा च वार्ती। 

मन्ये तदहेतदखिटं निगमस्य सत्यं 
स्वात्ापणं स्वष्ुहदः परमस्य पुसः ॥' 
( भाग० ७-६, २६ ) 
अर्थात्‌ वेदादि शास्ोमेजो धमं" अर्थ ओर काम--इन तीन पुरुषार्थोका 
निरूपण है, तथा जो अध्यात्मविद्या, कमंकाण्ड, न्याय, दण्डनीति ओर 
विविध प्रकारके जीविकाके साधन बतराये गये है-ये सब ( सावन) 
तभी सत्य- सार्थक, हो सकते है, जबकि ये सब अपने परम दितषी 
परमपुरुष परमेश्वरको स्वात्म-समपंण करनेमे सहायक हौ । अन्यथा ये 

सब निरथक है ।' इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 


"जीवितं यस्य धर्माथं धर्मो हयंथेमेव च। 
अहोरात्राश्च पुण्यार्थास्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥' 
( शान्तिपवं २४५-२३ ) 


अर्थात्‌ जिसका जीवन धमेके किए है । धमं मगवानूकरो समपेण 
करनेके छिए है, तथा जिसके दिन ओर रात पुण्यके उपाजंनके च्एिहैः 
उसको देवता ब्रहयज्ञ मोनते है ।' 

साराश, यह है कि धमंमे सुस्थिर हुए विना मनुष्यका भय नही मिट 
सकता । इसीटिए महाभारतम कहा है कि-ससारमे न तो कोई एेसी 
सभा है, न कोई एेसी सत्युरुषोकी परिषत्‌ है, ओर न कोई एसा जन- 
समाज ही दै, जिसे पाकर कि मनुष्य निभंय हो जाय । अत जो बुद्धिमान्‌ 
धमं-तत्वमे अवगाहन करके उसोको अपनाता है, वही धुरन्धर है ओर 
वही निभेय हो सक्ता है- 

'न तत्‌ खद्‌; सत्परिषत्‌ सभाचसा 
प्राप्य यां न कुरुते खदा भयम्‌ । 
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घमेतस्वमवगाद्य बुद्धिमान्‌ 
यो ऽभयुपैति स धुरन्धरः पमान्‌ ॥' 
( शा० प० २२६-१८ } 


अत सदाचारसे, सत्कमकि अनुष्ठानसे, जब ॒मनुष्यका मन रागदरेष 
आदि दोषोको दूर करके दपेणके समान स्वच्छ एव दीप्तिमान्‌ हौ जाता है, 
तब वह्‌ युतिमान्‌ अर्थात्‌ सद्‌, असत्‌के विवेकसे प्रकाशमान एव नित्य-पुख 
( मोक्ष ) का अभिराषी होकर निर्वाणभावसे धमंमे प्रवृत्त हयेताहै ओौर 
कमंमागंसे अतीत एव कामनाओसे रहित पूणं परब्रह्म, परमात्माका 
साक्षात्कार कर ङेता है, अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है- 


'आत्मादिभिः कमंभिरिध्यमानो घम प्रचत्तो य॒तिमान्‌ सुखार्थी । 
७ ५ (4 ‡ (8 
परहितत्‌ क्मपथाद्पेतं निराशिषं ब्रह्म परं द्यपैति॥' 
( म० भा० शा० प० २०९-१४ ) 


धमेसे ही विजय 


धर्मोन्नतिकी चरमसीमा--आत्मो चति है । इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्यने 
कहा है कि-योगबलसे आत्माका साक्षाक्तार कर लेनाही परम धमं 
है! यही परा विद्या है! इसीमे शिक्षाक आदर्शोका अन्तिम पयंवसान 
हे । इसीसे महुषि चाणक्यने कहा है कि- 


"कथञ्चिदपि धमं निषेवेत । 
( चा० सू० ६-४६ ) 


अतएव सम्पूणं रामायण तथा महाभारत--इन दोनो ही इतिहास- 
ग्रन्थोका यही सार है कि-“मनुष्यको सवंदा स्वधमंका आचरण करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपने कतंन्यका परिपारन करना चाहिए । धर्माचरणसे ही 
मनूष्योके सब अभीष्ट सिद्ध होते है । धमं-विमुख होनेसे उनके कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नही होते । अत चाहे कितना बडा सङ्धटक्योन आ जाय, 
दरा कितनी ही बुरी क्यो न हो जाय--पर मनुष्यको स्वधम॑का परित्याग 
कथमपि नही करना चाहिए ।" 


मनुष्य-जीवनकी सफलता, साथेकता ओर रोभा धमेके आचरणमसे ही 
होती है [ तपस्या ओर धर्माचरणसे हौ भगवद्‌-गुणोका चमत्कार दृष्टि 


२१८ | पुरुषार्थं चतुष्टय [| थ प-परिच्छेद 
गोचर होता है । घमं ही सारी सफरुताओको कुञ्जी है । धमं हौ प्राणियोके 
सुख-समदधिकी आधार-ङिला है । मानव्‌-जीवनको कृताथ कर देनेवाला 
प्रथम पुरुषाथं धमं है । अत धमं ही सब पुरुषार्थोका सम्राट्‌ है । जहां 
धमं है वहा श्रीकृष्ण (भगवान्‌) ह, ओर जहो श्रीटृष्ण है, वही विजय है-- 


"यतो घमेस्ततः द्रष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।' 
( शा० १० ६२-३२ )} 


स जीवति गुणा यस्य धर्मों यस्थस जीवति | 
गुणधमे बिहदीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥? 





द्वितीय-परिच्छेदक्< 


न्थः 


अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां 
वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुराट्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधमचारी नृपतिः प्रजानां 
गतं गतं योवनमानयन्ति । 
( सुभाषित-रत्न भाण्डागार ) 


८ अथं ् 


दवितीय पुरुषाथंका नाम अथं" है । जिसके द्वारा मनुष्यके इसलोक 
ओर परलोकके समस्त प्रयोजन सिद्ध होते है, उसको “अर्थ' कहते है- 

"यतः सखवेप्रयोजन-सिद्धिः स अथं; ।' ( नी° वा० अर्थसमुदेश ) 

अथं मनुष्योके भोग, आरोग्य ओर धमेका मुख्य साधन है । इसीसे 
अ्थकी ओर सबकी प्रवृत्ति होती है । महषि चाणक्यने कहा है- 

'अर्थर्थं प्रवतंते रोकः ।* ( चा० सू° ७ अ० २८) 

अथेका अथं ( अर्थात्‌ मतलब ) है-अभिरुषित वस्तु । अत अथंको 
सभी प्राप्त करना चाहते है । इसीलिए उसका अथं' नाम भी साथक है-- 
'अथ्यंते स्वैः इति अथं. । अर्थात्‌ जिसको प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
सब करते है, उसे अथं कहते है । 

अथंको प्राप्त करनेकी अभिलाषा सब क्यो करते ह? इसका कारण 
महुषि चाणक्यने यह बतलाया है, कि--प्राणियोकी सुख-समद्धिका मूल 
है--धमं । धमेका मूर है--अथं । 

"सुखस्य मुरं घर्मः ।* वमस्य मूलम्‌ अथः ।' ( चा° सु° १-१,२ ) 

चूंकि सुखको सब चाहते है, इसलिए सुखके किए ही सब रोग अथेको 
चाहते है । इसीलिए महषि कोौटल्यने त्रिवग॑मे अथं को ही प्रधान मानकर 
उसे धमं ओर कामका मूर बतलाया है--'जथं एव प्रधान इति 
कौटल्यः । अथंसूलो घमेकामो ।' ( कौ° अथंशास्व ) 


अर्थी परिभाषा 


अथं उस वस्तुको कहते है, जिससे कि प्राणियोकी जीविका ( जीवन- 
निर्वाह ) चल सके । अत अथंपर ही सवकी जीविका निभ॑र है | अथंका 
मूर ( साधन ) है--वृत्ति, अर्थात्‌ आजीविका । अथपर ही धमं ओर काम 
निभ॑र हे- 
ुन्तिमूकम्‌ भरथः 'अथंमूलौ घरकामो 
वृत्तिमूलम्‌ अर्थः ।' 'अथमूलो चमकामौ । ( चा० सु° १-८९, ९० } 
१--अर्थं उपयाच्ल याम्‌ । उपयास्ना = इच्छा । 
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इस दष्टिसे भूमि, धन, द्रव्य, विद्या, कला, कृषि, पशुपालन आदि 
आजीविका-सम्बन्धी प्रयोजनकी सभी वस्तुको अथं' कहा जाता है । 
इसीलिए महषि वात्स्यायनने अथक बडी व्यापक परिभाषा की है । उन्होने 
कहा हे कि- 

“विद्या, भूमि, सोना-चादी, पशु, धन-धान्य, बतंन-मांडा, ककडी, 
रहेका सामान ओढना-विचछाना, अर्थात्‌ घर-गृहुस्थीका सब सामान एव 
मित्रका अजन ओर अजितका वद्धंन--यह्‌ सब अथं है- 

“विद्या-भूमि - हिरण्य-पश्चु - धनधान्य - भाण्डोपस्कर- 
मित्रादीनाम्‌ मजंनम्‌, अजितस्य च विवर्धनम्‌ अथं; ।' 
( कामसूत्र-१ अ० ) 
दसी उदेदयसे महपि शुक्राचायंने भी कहा है कि- 
विद्या शौयं च द्क्ष्यं च वरं घेयं च पञ्चमम्‌ । 
मिजाणि सहजान्याहुवंतयन्ति हि तेवुघा ॥' 
( शु० नो ° ४-१३ ) 
अथेका मूर है--वार्ता । इसीलिए महाभारतम कहा है कि- 
'कमभूमिरियं राजननिष्टठ वार्ता प्रशस्यते । 
कृषि-वाणिज्य-गोरक्ष्यं शिस्पानि विविधानि च ॥' 
( छा ० प० १६.७-११ ) 

“अर्थात्‌ यह ससार कमंभूमि है । अत यहां जीविकाके साघनभूत 
कर्मोकी ही प्रशसा होती ह । खेती, व्यापार, गोपालन, तथा भौति-भांतिके 
रिल्प--परे सब अथं-प्राप्तिके साधन ह्‌ ।' अस्तु 

'अथंमूटं कायम ।' ( =° सू० २-१ ) 

--के अनुसार मनुष्योके सभी कायं अर्थ-मृलक है । अथं ही समस्त 
कर्मोकी मर्यादाके पालनमे सहायक होता दै। अ्थके विना धमं ओर 
१--अर्थं जीविकोपकरणम्‌ । ( का० नी° ५-६२ उ० नि° टीका) 

२--महषि शुक्राचायंने मी कदा है कि-- 

विद्याघन श्रष्ठतरं तन्मूखमितरद्धनम्‌ । 
दानेन वर्धते नित्यं त भाराय, न नीयते। 
मस्ति यावत्तु सघनस्तावत्‌ सर्वेस्तु सेग्यते ॥ 
(शु° नी° ३०-११७ ) 
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काम--कोई भी सिद्ध नही होते-ेसा श्रुतिका कथन है । श्वुतिने कहा 
है कि, %वमं ओर कामये दोनो अथंके ही दो अवयव है । अतत अ्थंकी 
सिद्धिसे इन दोनोकी भी सिद्धि हो जाती है- 


"अथं इत्येव सवेषां कमंणामन्यतिक्रमः। 
न हथयतेऽथेन वतेते धमा प्राविति धतिः ॥ 
अथंस्यावयवावेतौ चमेकामावित्ति शरुतिः। 


अथंसिद्धया विनिनरन्तावुभावेतौ भविष्यतः ॥ 
( म० भा० शा० पर १६७-१२) 


अर्थं ओर भूमि 


अथंशास्त्रके सिद्धान्तानुसार अथं शब्दका मुख्य अथं "पुथिवी' है । 
महि कोटल्यने कहा है कि- 


'मदुष्याणां वृत्तिः अर्थः । मयुष्यवती भूमिरित्यथः ।' 
( कौ० अथंशास्त-१५-१ ) 


अर्थात्‌ मनुष्योकी समस्त आजीविकाञका जो मूर आधार अर्थात्‌ 
उद्गसमका क्षेत्र है, जिसमे मनुष्य आदि प्राणियोके रहन-सहन, एव 
प्राणयात्रा-( अर्थात्‌ जीवन-निर्वाहु-) के सम्पूणं साधनोका उद्गम होता 
है, उसको अथं कहते है । इस परिभाषाके अनुसार घन, धान्य, वस्त्र, 
गृह, सम्पत्ति आदि समस्त जीवनोपयोगी पदार्थोकी जनयित्री, अर्थात्‌ 
पृथिवी ही मुख्य अथं है । भूमि ही सकर प्राणियोका सुस्थिर आधार है । 
भूमिसे ही सब प्राणियोकी जीविकाके समस्त ॒साधन--अन्न आदि 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । अत मुख्य अथं भूमि है । इसीलिए सहषि 
कौटल्यने सब वस्तुओकी अपेक्षा भूमिकी ही सर्वाधिक महिमा बतलायो 
है! अत भुमिसे अतिरिक्त अन्य सब वस्तु गोण अथेह) इसीलिए 
महषि गुक्राचायने भी कहा है कि- 


"खनिः सर्व॑रनस्येयं देव देत्य-विमर्दिनी । 
भूम्धथं भूमिपतयः स्वात्मानं नाहायन्दयपि ॥ 
उपभोगाय च धनं जीवितं येन रश्चितम्‌। 
न रक्षिता तु भूर्यन कि तस्य धनजीवितैः ॥' 
( शु° नौ १-७८-७९ ) 
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"अर्थात्‌ यह्‌ भूमि सम्पूणं प्राणियोके सुखोकी खान है । इसीके किए 
देवता ओर दत्य भी कृडते रहे 1! इसीके किए बडे-बडे भूमिपत्ति रोग 
अपना सवेस्व नष्ट कर देते है! अत जो व्यक्तिं अपने उपभोगके लिए 
धन ओर जीविकाकी तो सुरक्षा करता है, परन्तु अपनी भूमिकौ सुरक्षित 
नही रखता, उसका धन ओर जीविका-दोनो ही व्यथं ह ।' अस्तु | 

भूमिमे उत्पन्न हौनेवारे धान्य आदि अच्रसेही सब लोग जीतेहै, 
इसलिए शास्त्रोमे अको भी अथं कहा गया है-- 

"न हि धान्यसमो ह्यथेः ।* ( चा० सू° ४-८३ ) 

इसीलिए शास्वोमे अन्न-सम्रहुके विषयमे बडा जोर दिया) वेदमे 
कहा है कि--अच्चको बढाना चाहिए- 

"सन्नं बहुङ्कुवीतं ।` ( त° उप० २,९-१ ) 
कृषि 

चकि अन्चका साधन छृषि है । इसीकिए कृषि-शास्तके मम॑न्ञ महपि 
परारारने कहा है कि--श्राणियोके हितको दुष्टिमे रखते हुए धर्मानुसार 
यथोचित रीतिसे कृषि-कमेके द्रवाय अन्नका उत्पादन करके 'खल-यज्ञको 
पू्णकरके कुषिके दवारा मनुष्य सुखोपभोगकी सामग्रीसे सम्पन्न हौ जाता है । 
अत मनुष्य यदि धर्मानुसार कृषि-कायं करता है, तौ फिर कृषिसे बठकरन 
कोड धमं है ओरन कोई लाभ दहै! ओर उससे बठकर को `सुख-साधन 
भी नही है - 

"कषा वुन्पाद्य घान्यानि खख्यन्न समाप्य च। 

सर्वं खत्वहिते युक्त इहामु सुखी भवेत्‌ ॥ 
` १--खल-यज्ञ = अश्च उत्पन्न हो जनेषर खलिहार्मे देवार्चन एव अतिथि- 
अम्बागतो मौर याखकोका अन्नदाचसे सत्र । 

२--दसीखिए, एक प्रामीण कृषक कृषिक मश्वे रतन्न होनेवाले नये-नये 
स्वादिष्ट व्यज्नोक्ता उपभोग करता हुंमा अपनो गुहिणीसे कृषकोके सुखमय 
गराम्य-जीवनका कंसा सुन्दर चित्रण कर रहा है । देखिए- 

(तरुण संषपश्लाक नवौदन रपिच्छल च दधघि। 
भत्पन्ययेन सुन्दरि ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ॥ 
( सा० द०.१ १०} 
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ऊषेरन्यन्न नो धमो न खाभः इषितोऽन्यतः। 
सुखं न कृषितोऽन्यत्र यदि धमेण वत्ते ॥ 
( प० स्मृ० ५ अ० १८४, १८५ )} 
इसीलिए महर्षि पराशरने कृषिकी महिमाके विषयमे कहा है कि 
@करषिकमं करनेवाला कभी भी नगा ओौर भूखा नही रहता । अर्थात्‌ उसे 
अन्न ओौर वस्त्रका अभाव नही रहता । क्योकि खाने-पीनेके छिए ताजा अच 
ओर वस्त्ोके किए कपास-यह्‌ सब कृषिसे ' ही उत्पन्न होता रहता है । 
इसी प्रकार गाय, भस आदि पडुओका पालन करनेवाटेको अतिथि- 
सेवाका अभाव ओर दु खःप्राप्ति नही होती। एेसे ही विद्यावान्‌ मनुष्यके 
पास निधंनता ओर असत्यता नही आती । ओरं सदाचार-निष्ठ पुरूषको 
कभी भी स्थानहीनता ओर भाग्यहीनता नही होती- 


'अवस्त्रत्वं निरन्नत्व कृषितो नैव जायते। 
अनातिथ्यं च दुःखित्वं गोमतो न कदाचन ॥ 
निधंनत्वमसन्थत्वं विद्यायुक्तस्य कर्हिचित्‌ 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुशीरस्य कर्हिचित्‌ ॥' 
( प० स्मु° ५ अ० १८६-१८७ ) 
इस प्रकार अथंशास्त्रकी दृष्टिसे यद्यपि अथं-शब्दका अथं ओर उसकी 
परिमाषा बहुत ही व्यापक ह, तथापि धनसे ये सभी सूख-साधनकी 
वस्तृएं सुल्म हौ जाती है । अत धन ही सबका मूब होनेके कारण अथं" 
शाब्द लोके प्राथ धन-अथमे ही अध्रिक रूढहौ गया दहै। इसी दृष्टिसि 
देवी भागवतमे कहा है- 
“सुखानां साधनं द्रव्यं, धनात्‌ सुख-सपुच्चयः। 
घनमजंय, । सि = 
( दे० मा० १-१५-४२ ) 
धनका अथं 
धन-शब्दकी व्युत्पत्ति है---धिनोत्ति, इति धनम्‌, अर्थात्‌ जो लोगोको 
सुख देता है, तुप्त करता है, प्रसन्न करता है- जिसमे सबको प्रसन्न करनेकी 
१--कृषि, खेती-बारोको ख्परेखा, भौर अधिक्‌ अन्न उपजनेको शास््रीय- 
पद्धतिको जानकारोके लए देन्िए-- पराशर स्मृति" का दतरा अध्याय । 
२--धिलनोति--प्रीणयति, इति धनम्‌ । 
१५ 
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तूक्त करनेकी शक्ति है, उसको "धनः कहते है । इसीलिए निरुक्तकार यास्क 
महषिने "धनः राब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की है--`'धन कस्मात्‌ ? 
अर्थात्‌ अथंको धन क्यो कहते ह ? “धिनोतीति यतः इसलिए कि वह्‌ 
सवक्रो तृप्त कर देता है । अथव। दधन्ति ( फलति ) इति धनम्‌ ।` जो 
फले-फूले यानी फलनेवाली वस्तु । अर्थात्‌ जीवन-व्यवहारोपयोगी अन्न, 
धनन, विद्या, भूमि तथा-समस्त भोग्य-पदाथकि विनिमयका साधन । 
इसीलिए अ्थको वित्त भी कहा जाता है । वित्त-शब्दका अथं है- 
"विन्ते त्यज्यते इति -विन्तम्‌ः अर्थात्‌ दान ओर उपभोगमे जिसका 
उपयोग क्रिया जाता है, उसको वित्त कहते ह । 


९ ह 
अथका महत्व 
इ सीसे व्यवहारमे अथंका बहत महत्व है । देर्वाषि नारदने कहा है 
कि 'मनुष्योकी सारी ही क्रियाएं अथे-मूककं हं । अतएव उसके उपाजंनमे 
मनुष्यको महात्‌ प्रयत्न करना चाहिए - 
अथंमूखाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्याजंने मनः ।` ( ना स्मृ° ) 
महषि शुक्राचायं कहते है कि- 
'निधेनस्म्यज्यते भार्यापुत्रा्यैः सगुणोऽप्यतः। 
संखतौ व्यवहाराय सारभूतं धनं स्थतम्‌ । 
अतो यतेत तत्पराप्त्ये नरः सपायसाहसेः॥ 
( शु०° नो° ३-१७६ ) 


अर्थात्‌ निधेन मनुष्य चाहे कितना ही गुणवान्‌ भी क्यो नहो, तो भी 
उसके स्त्री, पत्र, ओर परिवारवाठे उसका कुछ भी आदर नहौ करते- 
उसका परित्याग कर देते ह । अत॒ जगत्‌मे व्यवहारके लिए धनका बहुत 
जडा महत्व है । इसलिए सनुष्यको सत्‌ उपाय, सत्‌ साहस आदि साधनोके 
दारा अथंका उपाजंन अवद्यं करना चाहिए । 

जिसप्रकार पव॑तोसे अनेको ज्लरने ओर नदियों निकल्ती है, वेसे 
ही न्यायोपाजित अथंको भलीभांति वढाकर, उसे तत्‌-तत्‌ उपयोगी 
कायमि लगा देनेपर उससे धमसम्बन्धी क्रियाओके भिन्न-भिन्न स्रोत 
उत्पन्न होते है- 

१-- निरुक्त ३ अ० २ पाद ३ खण्ड । 

२--वित्त + घम्‌ 
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अर्थेभ्यो हि प्रषुद्धेभ्यः प्रचृन्तेभ्य इतस्ततः । 
धवतन्ते क्रियाः सर्वाः पवेतेभ्य इवापगाः ॥' 
अतएव अथंका उपाजन, सवधंन, सरक्षण एव सदुपयोग नियमपूवंक 
करना चाहिए । अ्थंसे परोपकार आदिक दवाय पुण्योपाजंन करना 
परलोकके लिए भी सुखका साधन होता है | अथस धर्मानुष्ठान ओर धमके 
अनुष्ठानसे उत्तम सुख प्राप्त होता है । इसीसे गुक्राचा्य॑नं कहा है-- 
"यज्ञार्थं द्भ्यमुत्पच्नं यज्ञः स्वगंष्ुखाय च 1 
( दसु° नी १ घण ) 


£ 
अथेका उपयोग 


अथका ज्ुकाव धमं ओर काम-दोनो ही पुरुषार्थोकीं ओर रहता 
है, अत॒ वह धमं ओर काम, इन दोनो ही पृरुषार्थोका मूर है । जसे 
नदी अथवा नहुरसे उसके अगल-बगर, दोनो ही ओरको जरकी कुल्यारं 
( नाल्यां ) निकलती है--जिनसे कि उसके दोनो ही किनारोकी भूमि 
हरी-भरी होती है । ठीक उसीतरह, अथं भी धमं ओर काम--दोनो 
पुरषार्थोकी ओर चरता हुजा दोनोको ही परिपुष्ट करता है । अतएव 
अथं धमं ओर काम--इन दोनोका प्राणदहै। बिनाअ्थकेनतो धमंही 
सिद्ध हो सकता है ओर न काम ही सफल हो सकता है । अत धमं ओर 
काम, इन दोनोका मूर है--अथं । 

इसीलिए चिवगंकी गणनामे अथेको देहरी-दीपकः न्यायसे घमं 
ओर काम, इन दोनोके मध्यमे रखा गया है । क्योकि अथके बिना धमं 
ओौर काम, दोनो ही अपणं रहते हं । इस दुत यद्यपि अथेके फर धमं 
ओर काम, दोनो है, अत दोनोमेसे किसीमे भी अथका स्वेच्छया उपयोग 
किया जा सकता है, तथापि- 

“धनाद्‌ घमं ततः खम्‌ ।' 

--के अनुसार अथका वास्तविक फर धम ही है, काम उसका गौण 
फक है । अत अथंका उपाजंन करके उसका विनियोग धमंमे न करके 
केवर कामोपभोगमे ही उसका उपयोग करना--अमूल्थ मणिको छोडकर, 
निसार काचको ग्रहण करनेकी जेसी मृखंता है । श्रीमद्‌भागवतमे 
कहा है- 

"नार्थस्य घमेंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ।' ( १-२-९ ) 


२२८ ] पुरषार्थ-चतुष्टय [ द्विततोय- 


अर्थात्‌ अर्थोपाजंनका प्रयोजन एकमात्र धमं है, अत अथं केवल 
ध्मके लिए हैः भोग-विरस उसका ( मुख्य ) फल नही माना 
गया है ।' 

इसीलिए धम॑का मूल-स्ोत होनेके कारण ही अथको भी पुरुषार्थं 
माना गया है । त्रिवगकी निष्पत्तिके लिए अथं एके असाधारण कारण 
है । इससे धमं, अथं ओर काम-तीनो ही पुरूषाथं सिद्ध होते है । अत 
जगतुमे अथंकी बडी महिमा है । वहु सब सिद्धियोका मृ है । ससारके 
छोरे-षे बडे तक जितने भीकायंह, वे सब अथंपर ही अवरुम्बित है । 
कोई भी कायं एेसा नही, जो कि अथंसे सिद्धनदहो सकता हो! ससार- 
भरके सम्पूणं प्राणियोकी प्राणयात्रा अथंपर ही निभ॑रहै। 

यद्यपि धन-सम्रह करना, जीवनका आत्यन्तिक लक्ष्य नही है, तथापि 
ररीर-यात्राका निर्वाह एव देज ओर समाजके स्थर अभावको दूर करनेके 
लिए धनकी विशेष आवद्यकता रहती है । इसलिए मनुष्यको धनागमके 
लिए भी लौकिक-जगतूमे अपनी बुद्धिका विनियोग अवद्य ही करना 
चाहिए | 

जपे शस्त्रास्त्रे विना शूरता नही सफल हो सकती, जसे स्वरीके 
विना गाहस्थ्य नही हौ सकता । वसे हौ अ्थके विना धमं ओर मोक्ष 
भी नही सिद्ध हो सकते । सबसे सुदुटंभ मोक्ष-पुरुषाथं भी अर्थसे ही सिद्ध 
हो सकता है । क्योकि अथका धम॑मे विनियोग करनेसे वह॒ मोक्ष-प्राप्तिका 
भीकारणहौ जातादहै। इसीलिए महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
अथंसे मनुष्यके सभी पुरुषाथं सिद्ध होते है- 

“अर्थाद्‌ धमश्च कामश्च मोक्षश्चापि भवेन्चृणाम्‌ । 


शसखराखाभ्यां विन्य शोय गाहस्थ्यं तु लियं विना ॥' 
( शु नी° १-८४)}. 


अथं सव गुर्णोका भूर 

अर्थमे एक सबसे महान्‌, सबसे उत्तम, गुण यह है कि वह सब गुणो 
एव गुणीजनोके आकषंणका केन्द्र है । अथेवारोके पास सब गुण ओर 
गुणीजन किङ्धुरोको तरह दौड-दौडकर स्वयमेव पहुंच जाते है । इसके 
साथ ही साथ अर्थवान्‌ मनुष्योके दोष भी गुण बन जाते है, अर्थात्‌ चिप 
जते है } शुक्राचायंने कहा है ~- 
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“तिष्ठन्ति = सघनद्वारे गुणिनः किङ इव! 
दोषा अपि गुणायन्ते * ००७०००० ००४ ॥ 9 
( शु० नी° १, ७९ ) 


इसीसे शास्त्रोमे अथकी वडी महिमा गायी है । यहीं तक कहु दिया 
है, कि--'बडे-बडे विदावृद्ध, तपौवृद्ध ओर वयोवुद्ध पुरूष भी धनवृद्धके 
दरवाजेपर किड्धुरोके समान, हाथ जोड़े खडे, रहते ह'-- 
'विचाच्च दास्तपोचदधा दयोदुद्धास्तथेव च । 
सवं ते धनवृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किङ्करः +" 
अत॒ अथ॑से सब कुछ सुलभ है-- 
"यस्यार्थास्तस्य भित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स सुखी रोके यस्यार्थाः सख च पण्डतः ॥' 
सीसे महषि चाणक्यते कषा है कि, अथंवानुका सभी लोग विशेष 
सम्मान करते ह-- 


'अथंवान्‌ सवरोकस्य बहुखम्मततः। ( चा० सू० ४-२२ ) 

अथंमे यह्‌ भी एक विलक्षण सामथ्यं है, कि वह सभीको अपने अधीन 

कर्ताहं ओर स्वय किसीके अधीन नही होता। इसीसे अर्थकी 

ओर उपभोग-रहित वृक्ष भी साभिलाष हो जते है-ुक जाते 

है, तब फिर मनुष्योकेो तो बात ही क्या है? श्री सोमदेव सूरीने 
कहा ह-- 

'अ्थषु उपभोगरहितास्तरबोऽपि साभिखाषाः कि पुनमंनुष्याः £ 


रुक्रनीतिमे अर्थके उपाजंनपर बडा जोर दिया गयाहै। महषि 
शुक्राचायंका मत है कि--ससारमे सभी मनुष्य अथके दास हे, परन्तु 
अर्थं किसीका दास नही होता । अत मनृष्यको अर्थोपाजंनके किए सदेव 
प्रयत्न करना चाह्एि- 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वश्मं न कस्थचित्‌ । 
अतोऽर्थाय यनेतैव सव॑दा यत्नमास्थितः ॥' 
( शु० नी° २-८३ ) 
१--म्‌मिमे जरहापर धल गडा हो, या कोई तिधिहो, तो उसके पासके 
दक्षोक शाखां उस ओर सुक जाती है । 
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इमी बातको महाभारतमे भीष्मपितामहने भी पृष्ट किया है | उन्होने 

राजा युधिष्ठिरसे कहा है कि--महाराज, मनुष्य अथेका दास है 1 परन्तु 
अथं किसीका दास नही है--यह्‌ बात बिलकुल सत्य है । क्योकि मुञ्ञ- 
सरीखे विरक्त दृढव्रत, आवाल-त्रह्मचारी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-पुरुषको भी, 
कौ रवोने--अधमियोने, अर्थसे बोध ल्या है--अपने अधीन कर 
ल्या है- 

अर्थस्य पुरुषो दारो द्ासस्स्व्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं म्टाराज्ञ बद्धोऽस्म्य्भंन कौरवैः ॥' 

(म० भा०, ्मष्मपर्ठे } 
ठीक ही है। मनुष्योमे चाहे कितने ही दुगुंणक्योन भरे हो, अ्थ॑मे वह्‌ 
रक्ति है कि वह्‌ गुण-विहीन, व्यक्तिको भी बडे-बडे गुणवानोका आश्चयणीय 
( पूजनीय ) बना देता है । अथं प्राप्त हौ जानेसे अतिक्षद्र व्यक्ति भी 
महान्‌ ओर अकृलीन भी कुलीन बन जाते है । सोमदेव सूरीने कहा है कि- 
(न खलु ुखाचाराभ्यां पुरुषः सर्वो ऽपि सेव्यतामेति, किन्तु वित्तनैव ! 
स खलु महान्‌ ङटीबद्य यस्य घनमनूनम्‌ | 

( नीतिवाक्ामृन्-अ्थं-मटेश } 
अर्थात्‌ सभी मनुष्य उत्तस-कुख एव सदाचारमात्रसे ही लोकाराध्य 
नही हो सकते, अपितु केवर एक वित्तसे ही मनुष्य लोक्र-पूज्य हौ सकता 
है । इसलिए ससारमे सबसे महान्‌ ओर कुलीन वही गिना जाता है, कि 
जिसके पास धनकी कमी न हो ।' 
इसीकारण विरक्त संन्यासी भौ धनवान्‌ खोगोके चाटुकार बन जते 
है । सोमदेवसूरीने कहा है-- 
"धनिनो यतयोऽपि चाटुकारः ।' ( नी° वाऽ व्यव समु० ४४) 
अस्तु । इसके विपरीत अथं-विहीन व्यक्तिको कोई भी नही पूता- 
चाहे वह्‌ देवराज इन्द्र ही क्यो न हो, रोग उसका आदर नही करते- 
"महेन्द्रमपि अथंहोनं न बहुमन्यते लोकः 
( चा० सूु° ४-३३) 
अ्थंहीन मनुष्यको ओर तो क्या, साक्षात्‌ उसकी सहधमिणी, पत्नी 
भी अपमानित करती है 1 मह्षि चाणक्यने कहा है कि 
'अघनः स्वभायेयापि अवमन्यते ।' (शार सूु० ४।६० }, 
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निधंन मनुप्य चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यो न कहे, परन्तु उसे 
कोई भी ग्रहण नही करता-- 

"हितमप्यघयनस्थ वाक्यं च गृह्यते ।' ( चा° सू ४.५९ ) 

ठक हीह गुणग्राही भ्रमर भी पृष्प-विहीन आस्र-वुक्षका समादर 

नही करते । इसके अतिरिक्त अथंवान्‌ व्यक्ति यदि किसीको कुछ भी नदे, 

तो भी सभी रोग उसका बडा सम्मान करते है । चाणक्यते कहा है कि- 
'अदातारमपि अथंवन्तम्‌ अर्चिनो न त्यजन्ति)" 

(चा०सू० ४२९) 


निधनता 


अत निधन मनुष्य निराशा एव असहाय हो जाता) इसीलिए 
सोमदेवसूरीने लिखा है कि--धन ओर बान्धवसे हीन मनुष्यके लिए 
नगर भूमि भी, सुनसान अरण्यभूमि हो जाती है । ओर श्रीमानूके लिए 
भयकर अरण्य भी राजधानी बन जाता है - 


अघनस्णाबान्धवस्थ च जनस्य मञुष्यवत्यपि भूमिर्भवति महारवी । 
भ्रमतो भवत्यरण्यप्रपि राजघानी ॥* (ना० वा०, अथं समुदेश ) 
इतना हो नही, किन्तु निधन मनुष्य बुद्धिहीन भी दहो जाताहै। 
चाणक्ये कहा है कि--निधंनको बुद्धि ही नही होती ॥' 
अधनस्य बुद्धिनं विद्यते । ( चा० सू° ४-५८ ) 
अत निधनता सम्पूणं अपत्तियोको जननी है । महुषि चाणक्यने कहा 
है कि दरिद्रता मनृुष्यके किए जीतेजी ही मरण है- 
दारिद्रयं खदु पुरुषस्य मरणम्‌ ।' ( चा० सू० ४-२४) 


दरिद्रतासे क्या-क्या अनथं उत्पन्न होते है--इसपर शास्वरकारोने बहुत 
विचार किया है -- 
'दारिद्रयाद्‌ धियमेति ह्ीपरिगतः सत्वात्‌ परिश्चद्यते 
जिःसत्वः परिभूयते परिभवान्निवेदमापद्यते। 
निविष्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्धय परित्यज्यते 
निघुद्धिः श्रयमेत्यहो निधनता सर्वापदाणस्पदम्‌ ॥' 
( हिरोपदेज्ञ, मित्र° १२५ } 
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अर्थात्‌ निधंनतासे मनुष्यको लज्जा अती है । कञ्जासे बरकी 
क्षीणता होती है | निबंलका समी रोग तिरस्कार करतेहि। अपकार 
होनेपर गोक प्राप्त हो जाता है । दोकाकुक मचुष्यकी बृद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है। बुद्धि श्रष्टहो जानेसे मनुष्यका सवंनाश हौ जातादहै। इसलिए 
निधनता समस्त आपत्तियोकी जननी है ।' इसी कारण नीति-वाक्यमृतमे 
भी कहा है कि--मनुष्यके लिए दारिद्रयसे बढकर ओर कोई कर्डु, ही 
नही है । क्योकि उसके ससग॑से मनुष्यके सब गुण निष्फल हौ जाते हे -- 
न दारिद्रयात्‌ पर पुरुषस्य खाज्छनमस्ति, 
येसङ्घनं सवं गुणा निष्फछ्तां यान्ति ।' 
( व्यवहार समुदश ४२ वाक्य ) 


इयपर भी निधंनताके साथ यदि विदरत्तान हो, अर्थात्‌ कुदटुम्बमे यदि 
कोई व्द्वान्‌नदहौ तो फिर मूखं-कटुम्बियोका जीवन तो ओर भी 
केष्टमय हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
'अवुघ कुटुम्बी जिमि चनहीना।' 
अर्थांगम 


अथंका आगम होते रहुनेसे मनृष्योको जल्दीसे बुढापा नही घेरता 
है । क्योकि अर्थमे एेसा बल है कि वहु मनुष्योकी गयी हुई जवानीको 
फिरसे रोया ठे आता है । इसीसे कहा गया है कि-- 
"अथां नराणा पतिरङ्गनानां वष नदीनाम्‌ ऋतुराट्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधमं ्ारी यृपत्तिः परजानां गतं गतं यौचनमानयन्ति ॥' 
( सु°र० भार) 
इसीलिए मनुष्यलोकके छ सुखोमे अर्थागमको सबसे प्राथमिकता 
दी गयी है- 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। 
वयश्च पुत्ोऽथेकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥' 
अस्तु । 
ससारके समस्त कायं एकमात्र अथके ही आधित रहते है--इसीलिए 
चाणक्य महषिने कहा है कि-- 
अथेमुटं कायम्‌ ।' ( चा० सू° १-९१ ) 
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अतएव प्रत्येक मानवको अपने-अपने कतंव्यद्रारा न्यायमागंसे अथंका 
उपाजन भी अवद्य करना चाहिए । साथ ही अर्थप्राप्चिसे पूणं सन्तोष 
भी नही कर ङेना चाहिए । सोमदेव सूरीने छिखा है कि--जो व्यक्ति 
अथं-प्रापिसे सन्तोष कर केता है, उसको ठक्ष्मी त्याग देती है-- 


'अथं-तोषिणं श्रीः परिव्यज्ञति ।° ( नी० वा० अर्थं सर० ) 


महाकवि श्रीमाघने भी कहा है कि-जो मनुष्य थोडी-सी सम्पत्ति 
पाकर, उतनेसे ही, अपनेको पणं समज्ञ ठेता है, उसका भाग्य उतनेसे 
ही कृतछृत्य होकर फिर उसकी विभूतिको अधिक नही बढाता 
सम्पदा सुस्थिरम्मन्यो भवति स्वतल्पया तु यः। 
ङतक्ृत्यो विधिस्तस्य न वधंयति तस्य ताम्‌ ॥' 
( ज्ि०° व० म०का० २) 
इसीसे महषि शुक्राचायने कहा है कि-- 
'न यथेष्व्ययायाटं सचितं तु घनं भवेत्‌ । 
सदागमाद्‌ विना कस्य इवेरस्यापि नाञ्जसा ॥' 
( शु° नी° १-१८० ) 


अथंशास्त्ज्ञोके सिद्धान्तानुसार अथंकी एषणा मनुष्यके दुव्यंसनोमे 
नही भिनी जाती } महषि चाणक्यने कहा है-- 


“अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते \* ( चा० सू° १ अ०७२्‌) 


इसी अभिप्रायको मनमे रखकर महाराज भतंहरिने जाति, गुण, 
पुरुषाथं आदि सब बातोकी अपेक्षा अर्थोपाजंनपर ही अधिक जोर दिया 
है । उन्होने कहा है--कि मनुष्यको अथंका उपाजन एेसी कगनके साथ 
करना चाहिए कि- 
"जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यघो गच्छतु 
शीं रौकतखात्‌ पवत्वभिजनः सन्दह्यतां वदह्धिना । 
श्ौयं वैरिणि वज्माद्यु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनैकेन विना गुणास्तणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥' 
( नोति-शतक ) 


“अर्थात्‌ जाति भले ही रसातल्मे क्यो न चली जाय, ओर गुण-गण 
उसके भी नीचे चला जाय, हीर पर्व॑तके शिखरसे नीचे गिर जाय ओर 
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कुलमे भी भलेही आगक्ग जाय? शौयंरूपी वेरीपरमभी शीघ्री 
वच गिर पडे ? हमे तो बस्‌, केवल वहु अथं मिलना चाहिए, कि जिस 
एकके विना मनुष्ये ये समस्त गुण, तिनकेके टुकडके समान, अर्थात्‌ 
अत्यन्त ही तुच्छ प्रतीत होते है ।' 

अत अथके दोषोसे बचकर यदि न्यायसे उसका उपाजन एव यथो- 
चित उपयोग किया जाय, तो फिर अथंकी बराबरी कोई भी नही कर 
सकता । अथस मनुष्योके सभी बुभकायं बडी सरक्तासे सिद्ध हो सकते 
हे । कौटल्यने कहा है-- 

"नास्ति धनवतां खुकमंसु भ्रमः + ( चा० सू० ५) 

इसीलिए आयुवेदके मसंज्ञ महष चरकने अपनी चरक-सहितामे 
तीन एषणाभोका निरूपण करत हुए प्राणेषणाके अनन्तर धतेषणापर भी 
जोर देते हए कहा है कि--प्राणेषणाके अनन्तर धनका ही अन्वेषण 
करता चाहिए । क्योकि सब दु खोसे बडा दुखटै-निधन' व्यक्तिका 
दीघंजीवी होना ।' अत मनुष्यको धनके उपाजंनके क्ट प्रयत्नरील 
हाना चाहिए । उसके उपाय है--कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजसेवा 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त सत्पुरुषोके किए अगहित ओर भी जीविकाकी 
अभिवृद्धि करनेवारे जो उपाय है, उनको भी जानना चाहिए ओर उनका 
अनुष्ठान भी करना चाहिए । क्योकि अर्थोपाजंन करनेसे मनुष्य दीघजीवी 
तया लोगोमे सम्माननीय होता है- 
'तिखः, एषणा. पर्यचव्या भवन्ति-प्राणैषणा, घनैषणा, परलोकेषरेति) 

( चरक स० ११-३ ) 


अथ द्वितीयां धनैषणामापद्येत । प्राणेभ्यो ह्यनन्तरं घनमेव 
पय भ्यं मवति । न द्यतः पाणात्‌ पापीयोऽस्ति, यदघुपकरणस्य दीघं- 
मायुः। तस्पादुपकरणानि पयेष्टु यतेत । तत्रोप करणोपायाननु व्थाख्या- 
स्यामः । तद्यथा--ङृषि-पाश्युगद्य-वाणिन्य-राजोपसेवादीनि । यानि 
चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि चृत्तिपुष्टिकराणि विदा- 
त्तान्यारमेत कतेम्‌ । तथा कुवन्‌ दीघं जीवितं जीवत्यनवमतः पुरषो 
भवतीति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवनि ॥ (चरक सहिता-१०-५) 

इसलिए अथंका उपाजन भी मनुष्यके ट्ए, धर्मोपाजंनके समान 
ही, प्रतिदिन अपेलित है । अथंके उपार्जनके लिए भी अ्थंकी ही अपेक्षा 


१ उपकरण-विहीन । 
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होती है । धन-हीन व्यक्ति अनेको प्रयत्नोसे भी अर्थका उपाजन नही कर 
सकता । जसे गजका बन्धन गजसेहीहो सकतादहै, क्से ही अयका 
उपाजन भी अथे ही होता है, केवल बुद्धि ओर पौरषमात्रसे नही- 
"गजेन गजवन्यनमिव, भथंना्थो पानं, 
न॒ केवलाभ्यां बुद्धिपोरुषाभ्याम्‌ ।' 
( नी० वा० अ० } 


विनय 

अथक प्राप्ति एव उसकी सुरक्चाका मूर कारण है--विनय } विनयको 
ही शीर भी कहते है । विनय-गुणसे मनुष्य अर्थं प्राप्षिका अधिकारी हो 
जाता ह । विनयक प्रापि होती है-विद्यासे । इषीिए कहा गया है कि- 


विध्या द्द्ाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धन-माप्नोतिं घनाद्‌ घर्मं तत, खलम्‌ ॥ 


विनयका लक्षण है--जितेन्दरियता अर्थात्‌ इन्द्रिय-सयम । इन्द्रिय-सयम 
समस्त पुरुषार्थोकी प्राप्षिका मूल है । । इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि--मनुष्य अपने मन ओर इन्दरियोको वशमे करके सब पुर्षार्थोक्तो 
सिद्ध कर सक्ता है- 
'वशौक्त्येन्द्रियथ्रामं संयम्य च मनस्तथा। 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थान्‌ अक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 
( २-१०० } 


इसीलिए धमराज युधिष्ठिरे अपार वेभवको देखकर, उसके लिए 
दष्यापुवैक तरसते हृए दुर्योधने, उसके पिता धृतराष्टने कहा है कि- 
'यद्‌ौच्छसि श्रियं तात यादशी सा युधिष्ठिरे । 
विशिष्टा वा नरव्याघ्र शलोलबान्‌ भव पुत्रङ॥ 
शीलेन हि त्रयो टोकाः शक्या जेतं न संशयः। 
न हि किञ्चिदसाध्यं वे रोके हीरुवतां भवेत्‌ ॥' 
( म० भा० शऽ प० १२-२७) 


अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिरके पास जसी सम्पत्ति है वेसी, या उससे 
भी वििष्ट सम्पत्तिको यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा, रीख्वान्‌ 
वनौ ? क्योकि शीलके उरा मनुष्य तीनो ही रोकोपर विजय प्राप्त कर 
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“जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुण परकषों विनथादवाप्यते। 
गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागव्रभवा हि सम्पदः ॥' 
इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वि्यका उपाजन करके पुणंतया 
विनयको प्राप्न करे । तदनन्तर अर्थोपाजंन करने के किए, अपने-अपने 
क्तंव्यके अनुसार सद्विद्या, सतुसेवा, दूरता, कपि, व्याज, व्यापार, कला 
ओर प्रतिग्रह अथवा अन्यान्य उपायोद्रारा भो यथानाध्य उद्योग करे। 
महर्षि शुक्राचायने कहा है- 
'अतो.ऽर्थाथ यतेतैव सवदा यत्न पास्थितः। 
खुषविद्ययथा सुसेवायिः शौयण षिभिः सद्‌ा ॥ 
कोसीद वृद्धया पण्येन कलाभिदव भतिग्रहैः। 
यया कथा चापि वुच्या घनवान्‌ स्यात्तथाऽऽचरत्‌ ॥' 
( शु० नो ° ३-१७७ } 
महर्षि चाणक्यने कहा है कि--"उद्योमी पुरुपोका आजीविकाका भय 
नही रहता है । इघीलिए आलस्पको त्याणकर उत्साह-सम्पन्न होकर 
भाग्य भौर ईस्वरपर विदवाम रखते हृए जो लाग उचाग-शील होने दै, 
उनको लक्ष्मो स्वय खोज-खोज करके वर लत है! इसक्ए प्रत्येक 
मनुष्यको ओौर विशेषत राजाका सदव उद्योगी होना चाहिए । राजनीति- 
प्रकाशमे कटा है- 
^त्यक्तारुसान्‌ देवपराम्‌ मदुष्यान्‌ 
उत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ दि टक्ष्मीः । 
अन्विष्य यत्नाद्‌ वुणुते नुपन्द्र 
तस्मात्‌ सदोत्थानवता हि भ।उ्म्‌ ॥ ` 
( २1० प्र० २१४१० )} 
अस्तु । उद्यम करनेपर भी, माग्यमे न होनेसे, कभी-कभी गुणवानोको 
भी सफलता नही मिलती है ! विष्णुपूराणमे कहा है कि-- 
सवं पव महाभाग महत्वं परनि सोद्यमाः । 
तथापि पुंसां भाग्यानि, नोद्यमा भूतिहेतव ॥' 
( वि० पुण १-१९-४४ ) 
“अर्थात्‌ महत्वको प्राप्त करनेके किप्‌ उद्यम तो सभी लोग करते हे । 





१--“नोद्योग्वता वृत्तप्रयम्‌ ।* ( चा० सू० ४-२९) 
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तथापि वैभवकी प्रातिका कारण मनूष्योका भाग्य ही है, उद्यम नही} 
इसी कारण अविवेको, निबंर ओर अनीतिज्न व्यक्तियोको भी भाग्यवश् 
नानाप्रकारके सुखभोग एव राज्यादि वेभव प्राप्त हो जाते है ओर अच्छे 
अच्छे गुणवान्‌, विवेकी, विद्टानोको भी धनाभाव होता है। तथापि 
इससे हतोत्साह होकर स्नुष्यको उद्यमका परित्याग कभी नही करना 
चाहिए ! क्योकि अथकी प्राप्चिका मुख्य उपाय तो धमंहै। अत 
अ्थभिलाषीको धर्मानष्ठानमे ओर-अधिक जोर क्गाना चाहिए । 
इसीसे महाभारतम इसविषयमे बहुत ॒विचार-विमशके बाद यह राय 
दी गयी है, कि भाग्य हीन धनेच्छुको ओर-अधिक उग्र तप करना 
चाहिए- 


ईदमानः समारम्भान्‌ यदि नसादयेद्‌ घनम्‌ । 
उग्रं तपः समारोदेन्न ह्यदत्तं प्ररोहति ॥* (अनु° १६२-११) 


अर्थात्‌ बडे-से-बडा प्रयत्न करता हआ भी यदि मनुष्य घन आदि 
अभिरषित वस्तुजोको प्राक्तन कर पाये, तो उसे चाहिए किं वह्‌ ओर- 
अधिक तप करे--घोर-से-षोर तप करे । क्योकि बिना बोये बीज उगता 
नही है, अर्थात्‌ तपस्याके विना कु भी प्राप्त नही हो सकता ।' इसील्ए 
विष्णु-पुराणमे भी कहा गया है क्रि जिसको महानु वेभवकी इच्छा हो, 
उसको केवल पृण्यके सञ्चयमे प्रयत्न केरना चाहिए 
तस्माद्‌ यतेत पुण्येषु य इईच्छेन्महती धियम्‌ ।' ( १-१९-४९ ) 
इसीक्िएु मत्स्य-पुराणमे कहा है कि--*जो मनुष्य धर्मका सञ्चय 
करता हे, जो अत्यन्त तितिक्षा करता है, ओर जो तपस्या करके सन्ताप 
नही करता हैः वह्‌ व्यक्ति बहुत बडे अथका भागी होता है-- 
ध्यस्तु भावयते धम योऽतिमाञ्च तितिश्चति। 
यश्च तत्तो न तपति यदं सोऽथंस्य भाजनम्‌ ॥* 
( मत्स्य पु* २८५} 
इसीसे रिवपुराणमे अथंहीन पुरुषके किए, अर्थ-प्राप्षिके दो उपाय 
अतलाये है-तप ओर तीर्थाटन । 
अथेहीनः खदा कुर्यात्‌ तपसामज्ञनं तथा । 
तीर्थाच्च तपसा प्राप्यं सुखमक्चस्यमदन॒ते ॥' 
( वि० स° १-१-६२ ) 
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महषि चाणक्यने लिखा है कि--'मनुष्यको चाहिए कि वहु अपनेको 
सदा अजर ओर अमर समञ्लकरर, सब तरहुके अर्थोक्रा अच्छीतरह्‌ 
-उपाजंन करे-- 
अजन्षमरवत्‌ भथंजातमाजंयेत्‌ ।* ( चा० सू° ) 
महषि शुक्राचाय॑ने भी इसी बातको पृष्ट किया है-- 


जीवामि ह्तवषं तु नन्दामि च धनेनवै। 
इति बुद्धया सञ्ियुयाद्‌ चनं विद्यादिकं तथा ॥* 
( शु०° नी° २-७२ ) 


अर्थात्‌ मे बहुत दीघंजीवी होकर धनके द्वारा खूब सुख भोगृगा- 
णेसा समञ्ञकर मनुष्यको सदंव धन ओर विद्या आदि अ्थ॑का सञ्चय 
करते ही रहना चाहिए ।' 


अथे-प्राप्नि 


अथक प्रापि एव अभिवृद्धिका सबसे मुख्य उपाय है-- बुद्धि, अर्थात्‌ 
सद्बुद्धि । श्रीमद्धागवतमे कषा है कि--'अ्थकी उत्पत्ति सद्बुद्धिसे 
होती है-- 

"अथं बुद्धिरसूयत ।' ( ४-?-५१ ) 

बुद्धिके बिना, इतर उपायोसे अथक अभिवृद्धि नही हो सकती । 
इसीसे शुक्रनीतिमे कहा है कि--बुद्धिवानका थोडा-सा भी अथं दिन- 
पर-दिन बढता ही चखा जाता है। शूरता, नीति, बल ओर धन, इन 
चार उपायोसे पगु-पक्षी भी वशमे हो जाते दै- 


"नित्यं बुद्धिमतो.ऽप्य्थः स्वल्पकोऽपि विवधेते। 
तिर्यञ्चोऽपि वशं यन्ति शौ्यैनौतिषले्धनेः ॥' 
( शु ०-नी ०-२ २८ ) 
अर्थोपाजंनके विषयमे यह भी जान सेना आवरस्यक है कि भूमि, 
गृह, धन, सम्पत्ति, विद्या, कखा--आआदि जीवनोपयोगी वस्तुभओोका नाम 
अथं" है, जेसा कि आरम्भमे कहा जा चुका है । अतत जीवनके किए 
इन सभीका उपाजन करना प्रत्येकं मानवके किए अत्यावर्यक है । अत 
इनके अजंनके किए पुरुषाथं अर्थात्‌ उद्योग करना भी नितान्त आवश्यक 
है । श्रद्धापूवंक उद्योग करनेवाला व्यक्ति सवथा असफल नही होता । 
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दृढ पौरुषके हारा मनुष्यका अभीष्ट अवश्य ही सिद्ध होता है । इसीकिए 
त्रिपुरा-रहुस्यमे उद्योगपर कितना जोर दिया गया है ! देखिए- 
श्रद्धया पोरुषपरा न विहन्येत सवंदा। 
दढ पोरुषप्राधित्य स प्राप्येत यथा फलम्‌ ॥ 
पौरुषात्‌ कषंका धान्य वणिजो घनमेव च । 
राज्यलक्ष्मी चपा विप्र! विद्या सवंषुखावषहाम्‌ ॥ 
दुद्रा शति सुधां देवास्तापसा लोकमुत्तमम्‌ ।. 
प्रा्तमन्येऽप्यभिमतं पोरुषेणेव कम॑ण । 
अतः पोरुषमाध्चिदय रद्धामत्यथंपोषिततम्‌ । 
भ्रेयस्मं यन्मुख्य्तमं साधन तत्समाश्रयत्‌ ॥।! 
(च्रि० र० ज्ञानकाण्ड) 
“अर्थात्‌ मनुष्य यदि श्रद्धा-पूवेक उद्योग करनेमे तत्पर रहता रै, तो 
अपने अभीष्ट फलको अवश्य ही प्राप्त होता है। उद्योगसे ही कृषक लोग 
अल्चको प्राप्त करते है । उद्योगसे ही व्यवसायी खोगोको धन प्राप्त होता 
है। उद्योगके बल्से ही राजाओको राज्य ओौर विद्याथियोको उत्तम 
विद्या प्राप्र होती है! उद्योगसे ही भृत्योको वेतन, देवताभोको अमृत 
ओर तपस्वियोको उत्तम खोक प्राप्त होते है। अतएव मनुष्यको श्रद्धा 
ओर बुद्धिपूवंक उत्साहके साथ उचित उपायपते अपने अभीष्टको प्राप्त 
करनेका उद्याग करना चाहिए ।' 
इसीलिए योग-वासिष्ठमे भी पौरुषपर बडा जोर देकर कहा है कि-- 
जिसको जौ वस्तु अभीष्ट होती है, उसके किए उद्योग करते हुए वह्‌ यदि 
बीचमे ही उद्योगको न छोड, तो वह्‌ वस्तु उसे अवश्य ही प्राप्त होती है- 
धयो यमथ प्राथंयते तदथं चेहते क्रमात्‌ ।' 
अवद्य ल तदाप्नोति न चखेदर्धान्निवतंते॥ 
( ४-२२-उ० प्र° ४,५ } 
अत जो मनुष्य रास्त्रके अनुसार प्रयत्न करता है, ओर मर्यादाका 
अतिक्रमण नही करता है, उसके पास समो अथं इस" तरह स्वय चले 
आति है, जसे किं रत्नाकरमे रत्त- 
(यथाशाख्रमनुच्छिन्नां मर्यादां स्वामनुज्छ्यतः। 
उपातिष्ठन्त सर्वाणि रत्नान्यम्वुनिचाविव ॥' 
( यो० वा° मु° प्र° ५-३१) 
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भाग्यका अपमान 


किसी भी व्यक्तिको अपनी अकिञ्चनताके कारण आत्मग्कानि नही 
करनी चाहिए अर्थात्‌ अपने भाग्यको कोसना नही चाहिए । क्योकि 
जो मनुष्य अपने भाग्यको कोसता है, उसको फिर ऊंची विभति नही 
प्राप्त होती । इसक्ए किसीको भी अपने भाग्यका अपमान कदापि नही 
करना चाहिए । महाभारतमे कहा है- 
नात्मानमवमन्येत पूर्बाभिरसशरद्धिभिः। 
न॒ ह्यात्मफरिभूतस्य भूतिभंवति शोभना ॥* 
मनुने भी इस बातको पष्ट किया है 1 उन्होने कहा है कि--मनुष्यको 
अपनी पहरेकी असमुद्धि अर्थात्‌ असफरुताकां देखकर, अपनेको भाग्य- 
हीन समञ्कर, अपना अपमान कदापि नही करना चाहिए । यानी 
अपने भाग्यको कभी नही कोसना चाहिए ओर अर्थको दुखंभ कभी न 
समञ्चना चाहिए 1 मरते दमतके भी अर्थक प्राप्त करनेके चिए उद्य करते 
ही रहना चाहिए- 
(नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसरद्धिभिः। 
आयुत्योः धियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्खभाम्‌ ॥` 
( म० स्मृ° ४१३७ ) 
अर्थाभिलाषियोको यह्‌ बात भी सदा ध्यानमे रखनी चाहिए कि- 
उत्साहहीन, निख्योगी, आलसी, अभिमानी, रोकोक्तियोसे उरनेवाठे ओर 
केवल भाग्यके भरोपेपर बेटे रहनेवाङे लोगोको अथं प्राप्त नही हो सकता । 
नारदरिक्षामे कहा है कि- 
न शठाः प्रामुवन्त्यर्थान्न छोवा न च मानिनः। 
ल च सोक्रवाद्धीता न च श्ास्रप्रदीपकाः ॥° 
( ना० क्लि° ) 
अस्तु । अर्थोपाजंनके विषयमे उतावखापन ( जल्दीबाजी ) भी अच्छा 
नही होता । क्योकि अथं धीरे-धीरे ही अजत होता है । इसीलिए महषि 
नारदने कहा है कि--जेसे विद्या शनं -शनं उपाजित होती है, पवेतपर 
आरोहण भी शन -शनं होता है । वसे ही अ्थका उपाजन भी शान -शनेः 
ही होता है--एक ही साथ कोई धनपति नही हो जाता-- 
द्मेविद्या शनैर्थानासोदेत्‌ पवेतं शनैः ( ना० शि०) 
१६ 
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श्वणङ्ाः कणङ्ादचेव विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो चिद्या कणत्यागे कुतो सनम्‌ ॥' 
दसीकिए अ्थके उपाजंनमे धृतिका होना, अर्थात्‌ मनुष्यको धेयंवान्‌ 
होना भी अत्यावश्यक है । धै्यके अभावमे मनुष्योका कोई भी उद्योग 
सफल नही हो सकता । धैयेके विना कोई जी ही नही सकता 1 इसीलिए 
मनुष्योके जीवनके लिए सामान्यतया दस हेतु बताये गये है- 
विद्या शिल्पं सृतिः सेवा गोर्श्षयं विपणिः करषिः ) 
धतिर्भकष्यं ऊुखीदं च दश्च जीवन - हेतवः ॥' 
( म० स्मु° १०-११६ ) 
अर्थात्‌ विद्या, रिल्प, भृति, सेवा, गोरक्षा यानी पशुपालन, व्यापार, 
खेती, धृति अर्थात्‌ धेयं यानी धीरज, भिक्षा ओर कुसीद ( व्याज }- 
ये दस मनुष्योकी जीविकके साधन है ' अस्तु | 
यह धेयंको भी जीविकाका साधन बतलाया है | वयोकि सन्तोषके 
बिना कोर्दजी ही नही सकता। अत जीवनका साधन होनेसे धेयंभी 
मनुष्योके लिए एक धन ही है । इसीसे कहा गया है कि- 
जब आवे सन्तोष धन, सब घनं धूरि - समान ॥' 
अस्तु । 
महाभारतमे तो अथ-प्राप्त होनेके लिए मुख्य दो उपाय बतलाए है-- 
तिरस्कार" ओर शमाः । 
"अथस्य मूलं निकृतिः क्षमा चः 
तिरस्कारको अथका मूर इसलिए कहा है कि मनुष्य जबतक 
निकम्मा होकर पराये-आधित बेठे रहता है, अंके किए स्वय पुरुषार्थं 
नही करता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्य परभाग्योपजीवी बना रहता है, तब- 
तक वह्‌ प्रचुर अर्थका भाजन नही हौ संकता । क्योकि वहु स्वय महान्‌ 
बननेका कुछ उद्योग ही नही करता है । परन्तु जब वहु खोगोसे या अपने 
बन्धु-बान्धवोसे तिरस्कृत होता है--अपमानित होता है, तब उसका 
स्वाभिमान जग जाता है ¦ तब वह्‌ दूसरोके अधीन न रहकर स्वावलम्बी 
हो जाताहै ओर स्वय उद्योग करता है, अत अथराली हो जाताहै। 
इस तरहुसे मनुष्यके लिए अपमान भी, मनुष्यमे स्वावलम्बनकी भावनाको 
उत्पन्न करके, उसके उच्नतिका कारण बन्‌ जाता है । 
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अथंको प्राप्त करनेके किए मनरुष्यमे क्षसा-गुगकरा टना भी नितान्त 
ही आवश्यक है । क्योकि असरहिष्णुको-श्नमदन व्यक्तको अथंकी प्राप्ति 
नही हयो सकती । इमील्िए क्षमाको अथ-प्रः पिका उपाय बतलाया गया 
है | इसके अतिरिक्त अर्थाभिटाषीको एकाग्रचित्त होना भी अल्यावदहयक 
है । क्योकि चञ्चल-चित्तवालेको अथं नही प्राप्त होता है । इसीलिए मनुने 
कहा है कि- 

'वकवचिन्तयेदर्थान्‌ ।* ( मनु° स्मृ० ७-१०६ ) 

अथेका अजेन न्यायपूर्वं 

वसे तो न्धाय, अन्याय, उचित ओर अनुचित-किसी भी रीतिसे 
अथंका उपाजन हो सकता है, परन्तु एसे मनमाने ठद्घसे अर्थात्‌ अन्यायसे 
उपाजित धन अशुद्ध अथं होता है । अत अनुचित मागंको अपनानेके कारण 
उसका उपाजंक अधमंसे निगृहीत हो जाता हे । 

धनाजंन एव कामोपभोगकी लालसा ओर उसके किए प्रयत्न करना, 
मनुष्योके लिए स्वाभाविक है । परन्तु उन्हीको मनुष्य-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य मान लेनेसे उसके लिए ठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, 
हिसा करना--इत्यादि दुराचारोमे प्रवृति होने लगती है । जनतामे इन 
दुराचारोकी ( दुष्कर्मोकी ) वृद्धि होनेपर रोक-स्थिति बिगडने लगती है | 
तत्फलस्वरूप क्टेग बदने रुगते है । इसीलिए मानव-समाजके छ्ए यह्‌ 
व्यवस्था नितान्त आवश्यक है कि अथं ओर कामको धर्म-सद्धत रीतिसे 
ही प्राप्त किया जाय, अधमं-मागेसे कथमपि नही । क्योकि इन सबमे धमं 
ही प्रधान है । अत धमके अनुसारदही अर्थोपा्जन करना उचितदहै। 
इसीलिए महाभारतम कहा है- 

"धमंमूलः सदेवाथंः कामोऽथं फलमुच्यते ॥' 
( शा० प१० १२३-४ )} 

प्राणियोकी लोकयाच्राका धम॑से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । अत 
बिना धमके किसीको भी युखकी प्राप्ति नही हो सकती | अशुद्ध अथंसे 
मनुष्यको इसखोक ओर परलोकमे, कही भी-उत्तम सुख नही प्राप्त हो 
सकता ओर वेसा अथं कभी चिरस्थायी भी नही हौ सकता 1 अतः अथेके 
सु खद तथा चिरस्थायी होनेके लिए मनुष्यके आचरणोमे पवित्रताका 
होना बहुत आवद्यक है । इसीलिए शिव-पुराणमे कहा है कि-दुष्कमसि 
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प्राप्त होनेवाला धन सदा दु खदायी होता है, ओर सत्करमंसे उपाजित 
द्रभ्यसे मनुष्यको सदव सुख प्राप्त होता है । इसीलिए मनुष्यको उत्तम 
भोग ओर मोको प्राप्त करनेके लिए शुद्ध मागंसे अथंक्ा उपाजन 
करना चा्हिए- 
"वियद्‌ दुबु त्िनो दुःख सुख विद्यत सुवुत्तितः। 
धमाजेनमतः कुर्याद्‌  मोषमोक्ष-प्रसिद्धये ॥' 
( हि० पु° वि०स० १,१-५८ ) 


अ्थके पवित्र होनेसे ही मनुष्यके मन, बुद्धि, चरोर ओर इन्द्रिय तथा 
उनके प्रत्येक विषयोमे पवित्रता आतो है। इसीसे महषि शुक्राचा्ैने 
न्यायसे अर्थोपाजनपर बडा जोर दिया है-- 


६ 9 
न स्यात्‌ स्वधमहानिस्तु यथा धुलयाहि सा वस । 
( शु° नी° २-६३ )} 


भगवान्‌ मनुने कडा है फ मनुष्य केवल मिह ओर जरे पवित्र 
नही होता । किन्तु जो अथक विषयमे पवित्र है, जिक्षके अर्थोपाजंनका मागं 
अर्थात्‌ ठेन-देन आदि व्यवहार पवित्र है, वही मनुष्य वास्तवमे पवित्र है-- 
"योऽथं शुचिं च छ्यु चनं मृद्वारिद्युचिः शुचिः । ( ५।१०९ ) 


अथक पात्र 

शुद्ध अथेको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको अथंका पात्र होना चाहिए 
पात्र बनानेके लिए विद्या, विनय ओर सदाचारकी अपेक्षा होती है) 
विद्याके विना सत्‌, असत्‌, उचित ओर अनुचितका परिज्ञान ही नही हो 
सकता । विनय ओर सदाचारके विना अर्थकरी सुरा ओर उसका 
यथोचित विनियोग नही होता । इसीलिए महषि याज्ञवल्कर्यने भी कहा 
हे कि-- 

न विद्यया केवख्या तपल वापि पाञ्नना। 


(^ 


यत्र वुत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीनितम्‌ ॥' 
( आण २५५० ) 


महषि शुक्राचायंजीने अथंके पात्र ओर अपात्रका यह्‌ लक्षण 


बतलाया है- 
“स्वागमी सद्ञ्ययी पात्र-मपातं विपरीतकम्‌ ।' ( शु° नो० ) 
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अर्थात्‌ जिसके अर्थागमका मागं जद्ध है ओर व्ययमभी शुद्ध है, यानी 
जो सत्कम॑से अथंका अजंन करता है ओर सत्का्यमे उसका व्यय करता 
है, वही व्यक्ति अथंका योग्यतम पात्र है इसके विपरीत जिसके अर्थागमका 
मागं पवित्र नही है, ओर जिसका अथं असत्कार्यमे व्यय होता है, वह्‌ 
व्यक्ति अथंका पात्र नही है, वहु अपात्र है ।! राजाको, नासकको चाहिए 
कि अपात्रके धनको हर ठे-- 


“अपाच्रस्य धनं सव हरेद्‌ राजा न दोषभाक्‌ । ( शु नी° ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अनीतिसे, अन्यायसे अर्थका उपाजन करता है 
असत्कार्योमि उसका व्यय करता है, उसका सक धन राजाको छीन केना 
चादिए, इससे वह दोषी नही होता । महषि रुक्राचायंने कहा है कि 
“जो व्यक्ति जिससे अन्यायन , भ्रष्टाचार, घूसखो री आदि अवे नियमो 
अथको ग्रहण करता है, ओर जो अन्यायसे एेसोको अर्थं देता है-वे 
दोनो ही पापके भागी होति दहै। जो अथं सत्पात्रसे सद्विधिसे ग्रहण 
किया जाता है, अथवा सत्पात्रको दिया जातादहै, वहु अथं वढता ही 
चखा जाता है- 


‹अन्यायेक्ताजितो यस्माद्‌ येन तत्पापमाक्‌ च खः। 
सखुपा्रतो ग्रहीतं यद्‌ दत्तं वा वधते च तत्‌ ॥ 
9 
ध 


अथ-शद्धि 
अथंका सम्बन्ध हो जानेपर मनुष्यके मनका पवित्र रहना भी साधा- 
रण बात नही है, बहत ही कठिन है! क्योकि जिसका चित्तं अथमे 
मोहित हो जाता है, वह्‌ व्यक्ति गहितसे भी गर्हित कमं कर सकता है | 
जो लोग अर्थपर आसक्त हो जाते है, उन्हे अधमं ओर नरककाभयदही 
नही रहता है । अथंमे अधिक आसक्त हो जानेपर फिर उससे चित्तेको 
हटाना भी अतिदुष्कर हो जाता है । स्कन्द-पूराणमे कहा है कि- 
'नरकाणवभातिः क घनापहतचेवसाम्‌ । 
धनेषु ठग्नं हि मनः केन संहियते पुनः ॥' 
( स्कण० पु० का० ₹० २२.२३) 
इसीलिए महाभारतमे इस विषयपर बहुत विचार-बिमशं पूवक कहा 
है कि चन-ओर नारी-इन दोनोकी अवस्था एक-सी होती हं । ये दोनो 
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ही मनुष्योको कल्याणके मागमे जानेसे रोवते ह, अर्थात्‌ उन्हे मोहित कर 
ठेते ह । स्वियौ रति-जनित आमोद.प्रमोदके दाय मनकोहरल्तीरहे, ओर 
धन भोगोके द्वारा धम॑का हस कर देता है- 


“अर्थादच नायंक्च समानमेतच्छुथास्ि पुंसामिह मोहयन्ति । 
रतिप्रमादात्‌ प्रमदा हरन्ति भोगीन चाप्युपहन्ति धर्मान्‌ ॥* 
( छषा० १० अतु° पर्वं २२-४१ ) 
सीखिए भगवानुकी मायाशक्तिपर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट करते हए 
महषि शुक मुनिने भी श्रीमद्भागवतमे कहा है कि-- 


न्अहो विचरं भगवद्विचेष्टितं 
घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पदयति । 

ध्यायन्नखद्‌ यष्टिं विकमं सेवितुं 
निहत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥' (५-१८-२) 
अर्थात्‌ भगवानूकी खीला बड़ी ही विचित्र है। यह अज्ञानी जीव 
समस्त खोकोका सहार करनेवारे कालको देखकर भी नही देखता ओर 
तुच्छ विषयोका सेवन करनेकै लिए, हर समय पापमय विचारोकी ही 
उधेड-बनमे गा रहता है । अपने ही हाथोपसे अपने पत्र भौर पिताके 

देहको चितामे जखाकरके भो, स्वय जीनेकी इच्छा करता है ।' 


इसीपे महाकवि श्रीभारविने कहा है कि-- 


"मूटं दोषस्य दिस्तादेरथंकामो स्म मा पुषः। 
तौ हि तत्वावबोघस्य दुरुच्>ेदावुपघुवौ ॥ 
( किराता० ११।२० ) 
अर्थात्‌ अथं ओर काम, ये दोनो ही हिसा, अनृत, स्तेय आदि दोषोके 
मूक कारण दै । अत ये दोनो ही मोक्षके साधन तत्वन्ञानके दुरुच्छेदय 
विघ्न है |` इसीलिए शास्तोमे कहा है कि--स्त्रीकामी मौर अथंकामी 
लोग क्या-क्या पाप नही करते ? 


'स्नीकामा धनकामश्च कि न कुवन्ति पातकम्‌ ।' 
सतारमे कोई विरे ही एेसे लोकोत्तर महापुरुष होते है, जो कि 
अथंकी प्राप्षि ओर परायी युन्दरीका दर्शन होनेपर शुद्धचित्त रह्‌ सकते है, 
अर्थात्‌ चित्तको विकृत नही होने देते ? अन्यथा सभी लोग तभीतक पवित्र 
ओर नि स्पृह्‌ होते है, जवतक करि पराी सुन्दरीका दशन तथा अथ॑की 
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प्राप्ति न हो जाय ? अर्थात्‌ अथक प्राप्ति होते ही मनुष्यके मनकी पविता 
हवा हो जाती है 1 सोमदेव सूरोने यह्‌ कितना स्पष्ट कटा है-- 
(तावत्‌ सर्वोऽपि श्युचिसिःस्पृहो वा 
यावन्न परवरस्त्ी-दशंन-वर्थायिगमो वा॥' 
( भी० वा० अथ समु° } 
दसक्िए परस्त्री ओर परद्रव्यपर जिनका मन नही लल्चाता, वे 
वास्तवमें बडे पुण्यात्मा है । इसीलिए महि पराशरने कहा है कि-- 


"पर पत्नी-परद्रन्य-परहिसाष्व यो मतिम्‌ । 
न करोति पुमान्‌ भूप तोष्यते तेन केश्वः ॥' 
( वि० पु° ३-८,१४ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परस्त्री, परद्रव्य ओर पर्रहिसाकी इच्छा नही 
करता है, उसपर भगवान्‌, उतनेसे ही, अतीव सन्तुष्ट हौ जाते ट| 
इसकिए प्रत्येक मनुष्यको अर्थोपाजंनके विषयमे बहुत ही साववान 
रहनेकी आवद्यकता है । पवित्र अर्थमे, परिध्रमकी कमार्दमे बडी 
शक्ति ( बरक्कत ) होती है| वस्ते धनको रक्षके किए भी मनुष्यको 
अधिक चिन्ता नही करनी पडती है । इतर घनकी अपेश्ना वहु अपने आप 
अधिक सुरक्षित रहता है । अस्तु । 
दस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि--अथं दो तरहका होता है-( १ ) गुध 
ओर ( २) अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन 1 शुद्ध अर्थ॑से सुखशान्ति प्राप्त होती 
है, अशुद्धसे बलेश भौर अखान्ति बढती है । इसी अभिप्रायको स्कन्द 
पुराणम व्यक्त किया है-- 


'द्विविध धनमिल्याहृः पण्डिताः पारदरिनः। 
पकः बन्धाय पापानाम्‌ अपरं मोश्चवसखाचनम्‌ ॥ 
काम्यं विषयभोगा्थ॑मिहामु्र प्रयुज्यते 
मोक्षाय सखकृतं तद्धि ब्रह्मापेणधिया छतम्‌ ॥ 
( स्कं० पु०क्ा० र० ३३-४,६ } 


लोभ 


जेसे-जेसे काभ होता है, तुष्णा बढती जाती है । लाभ लोभको बढा 
देताहै। अत दोमासा सुवणंसे सग्पच्च होनेवाछा कायं करोडोसे भी 
पूरा नही होता । तीर्थकर वधंमानने कहा है श 
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"जहा खाहा तहा लोहो कहा रोहो पब ।* 
( ० ९-४७ ) 
दसी कारण तरह्‌-तरहुके धन-धान्य तथा सोना, चांदी ओर पशुओसे 
भरीहई यह्‌ सारी पृथिवी भी लोभीकी तृष्णाको शान्त करनेमे 
अस्मथं है । अस्तु | 
हमे धन आवश्यक है । तो भी उसमे अत्यन्त आसक्त होकर केवल 
उसीके कमानेमे ही अधिकाधिक काकायित रहना, तथा उसका उचित 
उपयोग न करना दोष है | अजित अथंका सत्कर्मोमि उपयोग करना 
उचित है! शास्वोमे बतलाया गया है कि, अजित धनके पाच भाग 
करना चाहिए-एक भाग यज्ञादि सत्कमोमि लगानेके किए । दूसरा 
भाग॒पृण्यदेश ओर पुण्यकाल्मे सत्पात्रोको देनेके लिए । तीसरा 
भाग आगे धन-वृद्धिके उपायोमे लगानेके किए । चतुथंभाग अपने जीवन- 
निर्वाहके चिए । ओर पोच्वां भाग बन्धु-बान्धवोके लिए विभक्त करना 
चाहिए । परन्तु कई लोग इस शास्तरार्थको न मानते हए, कमाये हए 
धनको बढातेहुए अपने पास ही रक्खे रहते है । यह भी एक दगुण है । 
इसे ही खोभ कहते है । इस दुगुंणसे युक्त पुरुष सत्कायंके किए कुछ भी 
खचं नही करता, अतएव लोकमे सबसे निन्दित होकर नरकका भागी 
बनता है । लोभ सब पापोका मूक है । देवी-भागवतमे कहा है कि- 
(लोभ मनुष्योके देहमे रहनेवाला उनका महात्‌ दात्र है । रोभको पत्ती 
तृष्णा है, वह्‌ रोगोकी मत्िको ढोक देती है ।' लोम त्रिव्गका विरोधी है 
तथा सब दू खोका कारण है | लोभसे ही मनुष्य अपने धमंका, ओर अपने 
कुरुधमेका परित्याग करते है । लोभी मनूष्य मता, पिता, भाई-वन्धुओकी 
हत्या कर उारुते हे ।! लोभाविष्ट भानव पापमे मोहित होकर क्या-क्या 
दुष्कमे नही कर डाकता है ”- 
'खाभ प्व मरेष्याणा देहसरंस्थो महान्‌ रिषुः। 
सवेदुःखाकरः प्रोक्तो दुःखदः प्राणनाशकः॥ 
सवंपापस्य मृ हि सरवंथा तृष्णयान्वितः। 
विरोचङृत्जिवर्गाणां स्वातिः कारणं तथा ॥ 
छोभात्‌ त्यजन्ति धमं वै कुरुघर्म तथेव हि । 
मातरं आतर हन्ति पितरं बान्धवं तथा) 
लोभाविष्टो न किं छर्यादक्ृ्यं पापमोहितः॥' 
( द° भा० ६-४३-४८ )} 
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महाभारतमे कहा है कि--'लोभी मनुष्य धनका सग्रह करते-करते 
पटरेकी अपेक्षा ऊची-ऊची--धन-सम्पन्च स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी 
तृप्त नही होते । वे ओर अधिककी आशा ल्यि मर जाते है । किन्तु विद्वान्‌ 
पूरुष सदा सन्तुष्ट रहते है, वे तृष्णाको अधिक नही बढाते । क्योकि (तृष्णा 
सद्वुद्धिको ठक देती है-- 
"अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैदोषिकी नसः 
अतृप्ता यान्ति विध्वंखं कन्तोष यान्ति पण्डिताः ॥' 
"अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्िस्तु परमं सुन्तम्‌। 
तस्मात्‌ सन्तोषमेवेह चनं पद्यन्ति पण्डिताः ॥" 
( शा० प० ३२०-१९-२१ ) 
अशुद्ध अथं दुःखका मूल 
अरुद्ध अर्थ॑से अर्थात्‌ अन्याय, छल, कपट, उकेती आदि दुष्कमपि 
दूसरोको क्ट देकर अनुचित मागंसे जो अथं अजित किया जाता है, वह्‌ 
अशुद्ध अथं कहखाता है । एसे मलिन अथ॑ मनुष्यको न तो धमं ही 
प्राप्त हो सकता है, ओर न सुख ही मिरु सकता है । वह काला धन जिस 
तरहसे आता है, उसी तरहसे चला भी जाता है । इसीलिए शास्वोमे 
धर्म-विरुदध अर्थं ओर कामके परित्याग करनेका उपदेश दिया है -- 
"परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां चमंवर्जितौ ।' 
( मनु° ४-१७६ ) 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, 'ससारमे तीन प्रकारके लोगौको कभी 
भी सुख नही प्राप्त हो सकता-(१) जो कि धार्मिकन हौ, (२) जिसका 
धन अर्थात्‌ जिसकी कमाई शृद्धन हो भौर (२) जो सदेव हिसामे 
निरत हो- 
'अधार्भिप्ो नोयो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌) 
हिसारतद्च यो नित्यं नेहासो सुखमेधते ॥ 
( म० स्मृ ४-१७० ) 
अरूद्ध रौतिसे, अनुचित व्यवहारसे, मलिन मासे अर्थोपा्जन करना 
ओर उसका उपभोग करना दूसरोके प्राणोका भक्षण करना है । मनुष्य- 
समाज सुखका अत्यन्त पिपासु है । सुखके लिए ही वह॒ अ्थका सञ्चय 
१--तुष्णया मतिद्छा्यते । ( चा० सू°) 
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करता है, यह्‌ बात उचित है । अत मनुष्यको चाहिए कि वहु उचित 
मागंसे, न्यायसे, जितना प्राप्त हो सके, उसीमे सन्तोष करे । परन्तु वेसा 
त करके--अवेध उपायोका सहारा ले-केकरके अन्याय, अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचारसे, तुच्छ धनके छ्ए अपना लोक-परलोक बिगाड डालना--यह्‌ 
कहांकी बुद्धिमानी है ? गहत माग॑से उपाजित अथंसे मनुष्यको इसलोक 
ओर परखोकमे कही भी सुख नही मिरु सकता } यहाँ तो उसको 
निन्दा होती है ओर परलोकमे नरक । अत इस तरहका अथं महान्‌ 
त्रासदायक होता है । एसे ही अथेके विषयमे महाकवि श्वौजगद्धर भदटुने 
कहा है कि- 
इदं मधघुमुखं विषं हरति जीवितं तत्क्षणाद्‌ 
यपथ्यमिद्‌माह्ितं व्यथयते विपाके वपुः, 
इदं तृण गणावृतं विर्मघो विधत्ते क्षणाद्‌ 
यदत्र मलिनोद्बणेद्रविणमनजञितं कमभिः 
( स्तु° कु ७-२३९ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य मक्त ओर उग्र कमक हारा जिस धनका उपाजन 
करता है, वह्‌ काला धन है । वह्‌ मीठे शहदसे चपेटा हभ हाखाहूल 
विषहै। आरम्भमे तो वह्‌ अत्यन्त ही मधुर प्रतीत होता है, परन्तु 
परिणाममे महाभयङद्खुर विषका काम करता है। वहु कमानेवालेका 
प्राणले सेतारहै, उसका सवनाह कर डारता है । मनुष्य एसे धनका 
सुखपूवेक उपभोग ही नही करने पाता } कदाचित्‌ कोई उसका कुछ 
उपभोग भा करले, तो फिर अन्तमे वह कुपथ्य सेवनके समान मनुष्यके 
जरीरको निरन्तर रुग्ण बना करके उसके जीवनको ही बरबाद कर देता 
है, अर्थात्‌ मनुष्यको सुखसे सदेव वञ्चित कर देता है । जैसे तुणोसे ठका 
हुआ गडा मनुष्यको उसपर पैर रखते ही नीचे गिरादेताहै, केसेही 
अन्थायसे आजत वित्त भी मनुष्यका तुरन्त ही अध पात कर देता है | वह्‌ 
मनुष्यको सुखसे रहने ही नही देता 1' इसीलिए स्कन्द पुराणमे भी एेसे 
अथंके विषयमे कहा है क्रि-- 


"नार्थं माषं देहं व्ययीङ्कुवन्ति ये नरः। 
न तेषां जन्मसाहश्नैः पापस्यान्तः प्रजायते । 
नरके परिपच्यन्ते पामरा धनलोद्धुपाः ॥' 
( का० र० २३.अ० ८) 


परिच्छद | अथं [ २५१ 


इसीलिए भगवती श्रुति कहतो है कि--वित्तके मोहमे मनुष्य इतना 
पागल हो जाता है कि वहु अपना लोक-परलोक, सब कुछ भूर जाता है- 
'न सम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमा्यन्तं वित्तछोभेन मूढम्‌ । 


अयं रोको नास्ति पर इति पुनः पुनवंशमापद्यतेमे॥' 
( कठोपनिषत्‌ ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति घनके मोहसे मोहित दहो जाताहै, उस प्रमादी, 
मूढ, अविवेको पुरुषको परलोकमे विद्वास ही नही होता । वहु समन्ता 
है कि वस्‌, यही लोक है, परलोक नही है ? रेषा समञ्षनेवाला वह्‌ मूढ 
बारम्बार मृत्युके वरामे पडता रहता है, अर्थात्‌ बार-बार जन्म ओर 
मत्युको प्राप्त होता रहता है । 
दसी अभिप्रायसे तीथंङ्कर वधमान श्रीमहाबीरने भी कहा है कि-- 
'परिव्वयन्ते अणिवत्तक्नामे अषौ मराग्रो परितप्य्भाणे। 
अन्नप्रमत्ते धणमे माणे पप्पोतिं मच्चु पुरिसे जरं च ॥' 
( उत्त० १४-१४ ) 
अर्थात्‌ धनका अन्वेषण करनेवाला व्यक्त, दूसरोक्रो जरा भी परवाह 
न करके दिन-रात उसीके किए परितप्त होकर चक्कर कणत रहता है । 
इसतरह्‌ कामको कालसासे अनिवृत्त पुरुष धनकी कामना करते-करते हो 
जरा ओर मृत्युको प्राप्तो जाताहै। 
इस प्रकार अशुद्ध धनसे मनुष्यको परिणाममे सदेव विपत्ति ही भोगनी 
पडती है । इसीलिए मता-पिताको अपेक्षा जीवका अधिक हित चाहुने- 
वाटी श्रुति मानव-समाजको विशुद्ध अर्थोपाजंनके लिए, पृत्रवत्सखा 
जननीको तरह, यह्‌ कितना पवित्र उपदेश दे रही है- 
“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किरिव्जगल्यां जगत्‌। 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गः कस्यचिद्‌ चनम्‌ ॥" 
( ई० उप० १ ) 
अतएव मनृष्यको अर्थकी शुद्धिपर भी बहुत हौ ध्यान रखना चाहिष्‌ । 


¢ ^ 
अथेमे ओदाय 


प्राणियोमे द्वेतमाव ( भेदभाव ) रखना ही बन्वनका हेन है। इसलिए 
भेदसुद्धिको त्थागकर सवत्र एकताका चिन्तन (भावाद्रत' हौ जाता है । 
जेते निष्कराम-बुद्धिसे अपने कर्मोको भगवानुमे समपंण कर देना क्रिया- 
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हैत" हौ जातादहै। इसी प्रकार अथं ओर कामकी जैसी आवश्यवता 
गुह्चको दहै, वेसीही अन्य प्राणियोको भीदह।' एेसा समन्लकर अन्य 
प्राणियोके किए अथं ओर कामका सम्पादन करना ्रव्याद्रेत' कहुलाता 
है । इस-पदतिसे, त्रिविध अदेतका साक्षात्तार करनेसे प्राणियोमे मेद-बुद्धि 
निवृत्त हो जाती है 1 जिससे फिर “अद्वैत आत्मतत्वका ज्ञान बडी 
सरलतासे, अनायास ही सिद्ध दहो जातादहै) इसीलिए महषि व्यासने 
कहा है- 
'आेमजायासुतादीनाम्‌ अन्येषां सवेदेहिनाम्‌ । 
यर्स्वाथंकामयोरेकय द्रव्याद्धेतं तड्च्यते ॥' 
( श्रीमद्ाग० ७-१५ ) 
अतएव सम्पूणं जगतूको ईद्वरमय ओर सम्पूणं जीवोको ईरवराश 
समन्नकर, उससे बचे हुए अशको स्वीकार करना ही भारतीय अथं-नीतिका 
मृखमन्त्र है । यही कारणहै कि कोई भी शुद्ध (आस्तिक ) भारतीय 
जब एक घुट जल भी पीने लगता है, तो उसे भगवानुके चरणोमे समपंण 
करके उनका प्रसाद समन्चकर पान करता है । तथापि समामे व्यक्तिके 
शुभगशुभ कमेकि अनुसार विषमताका निर्माण होता रहता है, किन्तु प्रत्येक 
आरितक “असतस्छ पुराः के अनुसार जी वमात्रको बन्धु समन्लकर सर्वथा 
समताकी ओर ही अग्रसर होता रहता है । परोपकार एक व्यापक धमं 
माना गया है- 


°आत्मनः प्रतिक्रूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 


जब यह्‌ भाव आता है, जब व्यष्टि ( अर्थात्‌ व्यक्त) अपनेको समष्टि 
( समाज ) का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ विराट्कै रूपमे समञ्ने र्गतां है, 
“अर्थात्‌ नेत्र सूयं, उदर आकाश, क्षि समुद्र, अस्थि पवेत, रोमवृक्ष है-- 
तब इसप्रकारका उच्चभाव मनमे उदित हो जानेपर-अपने परायेका 
प्रशन ही विलीन हो जाताहै। उस समय समशिदुखमेदुखी, तथा 
समष्टिके सुखमे ही सुखी होना पडता है । समस्त ब्रह्याण्डमे आत्मवत्‌ सुख- 
दु खके भावका विकास हो जानेपर फिर अपना सुख ओर अपना दू ख-- 
यह्‌ भेदभाव ही नष्ट हो जाता है । एेसी अवस्थामे फिर किसीका शोषण 
ओर उत्पीडन, ये प्रन ही कसि उठ सकते है ? यहु भाव जह-तक 
विकसित होगा, उतने अरामे कल्याण अवश्य होगा । व्यष्टिमे इतने अशमे 
यह्‌ भाव उदय हो जाय कि- ॥ 
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"तुखुसी या जग अआदके सबसे मिलिये धाय । 
ना जाने किस रूपमे नारायण भिलि जाप ॥' 


-तो फिर कोई भी व्यक्ति अतीव सम्पन्न होनेपर क्या कभी 
किसीका शोषक बन सकता है ? कदापि नही । इस सिद्धान्तके सम्थ॑नमे 
उदारण भरे पडे हं । अस्तु । 

उपनिपदोमे मधु-वि्याका उपदेश दिया गया है ! जिसका तात्ययं 
यह्‌ है कि, विश्वमे प्रत्येक व्यक्ति एक दू्रेका सुख-सावन बने । कुटुम्ब, 
ग्राम, प्रान्त, देश, राष्ट, विइव, पितृलोक, देवलोक आदिमे क्रमश्च. 
व्यक्तिमे समष्िकी कल्याण-भावनाका उदय होना आवदयक है । इसी 
भावनामे ओत-प्रोत हुआ एक साधक भगवानुसे कहता है कि- 

हि भगवन्‌, तीनो जगत्‌ आपने अपने खेखनेके किए, खिलौना बनाया 
दै। दुबद्धि खोग उसमे ममता करते है, उसे अपना समन्च ठेते है| वस्तवमे 
आपही सबके रचयिता हे, आप ही सवंस्व हे- 

(क्रोडाथंमात्मन इदं भिजगत्‌ कृतं ते 

खाम्यं तु त्च कुधिधोऽपर इईंशा कुथः । 
(श्रो :द्‌माग० ८-१८ ) 
अत॒ विश्वमे सब वस्तु ईद्वरीय है-इस भावनासे सम्पत्तिकरा 
राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीयकरण तथा समाजीकरण न होकर उसका ईइवरीय- 
करण हौजाताहै। उसे यहु चिन्ता र्गी रहती है कि--"यह वस्तु 
समष्टिके कल्याणमे उपयुक्त हौ जाय ? इसी भावनासे महि व्यासने 
कहा है कि-- 
'ख॒गोषटूलसमर्काखुखसीखप्‌ - खग - मध्चिकाः। 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पयत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥° 
( श्र।माग० ७-१४-९} 
इस क्तंव्य-पालनमे मनुष्यको अपने दारीर तकका मोह नही रहता । 
राजा रन्तिदेव आदि साधकोने समष्ठिके कल्याणमे अपना स्वस्व होम 
कर दिया । फिर भी उनकी अन्तिम इच्छा यही रही कि-मुञ्ञे न 
स्वग चाहिए ओर न अपवगं । प्रभो,मेतो केवल यही चाहता हं कि 
विश्वमे प्राणिमात्रका दुख द्र हौ जाय ?- 
न त्वहं काम्ये राज्यं न स्वर्गनापुनमेवम्‌। 
कामये दुःखतत्तानां प्रागिनामार्तिनाश्नम्‌ ॥ 
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क्यो न हो, धनका एकमात्र फट है--घमं । क्योकि धम॑से ही परम- 
तत्वका ज्ञान ओर उसमे निष्ठा--अर्थात्‌ आत्माकी अपसोक्ष अनुभूति सिद्ध 
होती है। जाननिष्ठामे ही परम-दान्ति है। परन्तु यहु कितने खेदकी 
बातदहै कि, खोग उस धनका उपयोग केवल अपने घर.गृहस्थीके ही 
स्वाथेमि या काम-भोगोमे ही किया करते ह! ओर यह्‌ नही देखते कि- 
हमारा यह्‌ शरीर मृत्युका रिकारहै ओर वह मृत्यु किसी प्रकारभीं 
टाखी नही जा सकती- 

शयनं च धर्मकफटं थतो वे ज्ञानं सविज्ञान - मनुप्रश्षान्ति। 


ग्रहेषु युक्चन्ति करेवर्स्य सत्यु न पदयन्ति दुरन्तवीयंम्‌ ॥° 
( श्रीभाग० ११-५-१२ ) 


(^ = ¢ 

राजनीतिमं अथं 

राजनीतिम तो सब कुछ महिमा अथंकी ही है । क्योकि सम्पूणं 
राष्ट्के योग-क्षेमका मुख्य साधन ही अथ॑ है । अर्थके लाभका मृल है- 
वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका । महूषि चाणक्ये कहा है-- 

'चत्तिमूलम्‌ र्भखाभः ।' (चा० सु° १।८८ ) 

अथके विना साराही राष्ट्र निष्प्राण हो जाताहै। अर्थ-हीन राष्ट 
पड्गु बनकर दूससेके हाथ बिक जाता है 1 अथं प्रत्येकं व्यक्ति, समाज, 
देश ओर राष्ट्रका ( बाहरी ) प्राणदहै। जैसे प्राणके बिना शरीर नही 
रह्‌ सकता, वसे ही अर्थके विना देश या राष्ट टिक नही सकता । इसीसे 
राजनीतिमे ज्थंको ही राष्ट्रका सर्वस्व माना गया है-- 


कोशो शि राज्यतसरूमूखमतो हि श्ाखा 
पक्षी विपक्ष इव करि निधनः करोति। 
अन्नाद्‌  यथेन्द्रियगणो वमुुतस्तथान्नं 
ततमाप्िरक्षणविचृद्धिषु यन्लेवान्‌ स्यात्‌ ॥' 
( नी° मयू ब-को० ) 
अर्थात्‌ कोश ( खजाना ) ही राज्यरूपी वृक्षका मूल ( जड ) है । 
उसीके आधारपर राष्टरवृक्षकी अन्यान्य शाखाओ-- मन्त्री, सुहूद्वगं, 
दुग, सेना एव राज्यव्यवस्थाका सञ्चालन, सीमा-सरक्षण आदि-की 
स्थिति ओर जीवन निर्भर है। अथं-विहीन राष्ट पद्भविहीन पक्षीके 
समान, अना क्या उत्थान ( अम्युदय ) कर सकता है 7? जिस प्रकार 


परिच्छेद | "अथः | २५५ 


प्राणियोके इन्द्रियगणोकी स्थिति ओर प्रवृत्ति सब अच्चपर निभेरदहै, उसी 
तरह राष्टृकी स्थिति ओर प्रवृत्ति सब अथेपरही निभंरहै | क्योकि 
जीवसोपयोगी अन्नादि वस्तुओका सम्पादन एकमात्र अथंके ही अधीन 
है । इसलिए राष्ट्के उस्नायकोको अध॑की प्राप्ति, उसकी सुरक्षा मौर 
उसकी अधिकाधिक अभिवृदधकेि ल्एि सदा ही प्रयत्लशीकं रहना 
चाहिए ।' 
इसीलिए कौटल्य-महषिने कहा है कि--राष्टके सभी कायं कोशपरं 
ही आधित है- 
"कोशमूला; सर्वारंमा" । 
चूँकि अल्प-कोशवाला राजा अपनी प्रजाको करभारसे पीडित करता 
रहता है, अत रष्टका कीरा बडा विशार होना चाहिए ! 
"अटपकोशो हि राजा पौरजानपद्‌नेव त्रसते ।' 
( अथंशास्तर--२ अ० १२ अ०) 
कोशकी अभिवृद्धि सुवणं, रत्नादिकी खानोसे होती है, कोके ही 
बलपर सेनाका संगठन होता है । कोश ओर सेनाके द्वारा पुथवीकी प्राप्ति 
होती दै 
(आकरप्रभवः कोशः कोराद्‌ दण्डः प्रजायते । 
पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्यते कोश्चभूषणा ॥° 
( अर्थशास्त्र २ अ० १२-८५ )} 


महषि कामकन्दने मी अपने नीतिसार' मे कोराकी अभिवृद्धि एव 
रक्षापर बडा जोर दिया है । उन्होने कहा है कि--“राजाको धार्मिक अनू- 
छानोके लिए, अथंकी अभिवृद्धिके किए, भृत्योके भरण-पोषणके लिए तथा 
आपत्तियोसे वचनेके किए--अपने कोराकी सदेव रक्ना करनी चाहिए- 
'धमंहेनोस्तथार्थाय  मृत्यानां भरणाय च। 
आपदथं च संरक्ष्यः कोशः कोश्वता सदा ॥' 
( नी° सा० ४१६ ) 
शुक्राचायने कहा है कि--'राजाको राज्यकी समुची आयको छ 
भागोमे विभक्त करके, उसका व्यय इसरीतिसे करना चाहिए कि-“आयके 
तीन भाग तो सेना-विभागमे खचं करने चाहिए । आधा-अाधा भाग दान 
ओर प्रूनाकी सहायतःमे खचं करना चादिए । आधा भाग अधिकारियोकरे 
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किए ओौर आधा अपने उपयोगमे तथा एक भाग कोलकी सुरक्नाके किए 
व्यय, करना चाहिए । इस प्रकार वषमे कुल आयको छ भागोमे विभक्त 
करके, तत्सम्बद्ध विभागोमे व्यय करना चाहिए- 


च्रिभिररौवंख धार्य दानमर्धशकेन त॒। 
अर्घारोन प्रतयो दयर्धाशेनाधिकारिणणः ॥ 
अर्घक्तेनात्ममोगश्च कोशोऽश्ेन शुरक्ष्यत । 
आयस्यैवं षडविभागै्ययं कुर्यात्त वत्सरे ॥' 
( शु° नी° १-३१४,३१५ ) 


अथे प्राणोसे भी प्रिय 


अथं मनूष्यका बाह्य प्राण है । परन्तु विचार पूवक देखा जाय, तो 
ज्ञात होता है कि अथं तो प्राणोसे भो बढकर है । क्योकि मनुष्यका प्रेम 
प्राणोसे भी अधिक अर्थपर होताहै।! अथक किए मनुष्य अपने वृद्ध 
माता-पिता, साध्वी भार्या ओर छोटे-छोटे बच्चोको अकेले छोडकर दूर- 
से-दर देशान्तरमे भटकता रहता है । केवल इतना हौ नही, अथंके किए 
वह्‌ एक-से-एक पाप भी कर सकता है । सोमदेव सूरीन यहं कितना स्पष्ट 
कहा है कि- 

"अर्थाय मातरमपि लोको हिनस्ति, क पुनरनुतं भाषते ।' 

( ली° वा० अ्थस० ) 

“अर्थात्‌ अथके छिए मनुष्य अपना पारून-पोषग करनेवाली जननो 
तककी भौ हत्या करनेमे नही ह्चक्रते है, फिर उसके छ्ए मिथ्यामाषण 
करना तो साधारण-सी बात है ।' 


इसीलिए महषि व्यासने यह्‌ बात कितने सटीक दाब्दोमे कटी है-- 


"वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचता विद्धश्च दोषं परवित्तहतुः । 
प्रत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तद्‌ अश्चान्तकामो हस्ते कुटुम्बी ॥' 
( भाग० ७-६-१० )} 
अर्थात्‌ कटुम्बकी ममताके कारण सदा धनके ही ध्यानमे ख्वलीन 
मनुष्य इतना प्रमत्त हो जाता कि दूसरोके धनको चुरानेसे उत्पन्न 
होनेवाठे रौकिक ओर पारखौकिक दोषोको स्वय जानता हुजा भी वहु 
अपनी कामनाओंको वहमे न रख सकनेके कारण, इन्द्रियोके भोगक 
लालसासे चोरी कर ही डारुता है । 
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ठेसी भयद्धर होती है--अर्थकी तृष्णा ? सातो द्वीपोके अधिपति 
होकर भी महाराज पुथ, गय आदि नरेश सकर धन एवं भोगकी सामम्रीके 
प्राप्त होनेपर भी, तुष्णाक्रा पार नही पाये- 
"सप्तद्वीपाधिपतयो चपा वैन्यगयाद्यः। 
अर्थैः कामैगला नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥' 
( भा० ८-१९-२३ } 
इसीसे आदशं-चरित्र भक्त प्रह्वादने अपने सहपाठ्योसे इस विषयमे 
यह कितना सृन्दर कहा है । देखिए-- 
'कोन्वथंतष्णां विखजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः, 
यं क्रीणात्यसुभिः प्रष्टेस्तस्करः सेवको वणिक्‌ ॥ 
( श्रामद्‌ मा० ७-६-१० )} 
अर्थात्‌ चोर, सेवकं ओर व्यापारी लोग अथेके छिए अपने प्रिय 
प्राणोको भी बाजी लगाकर उसका सग्रह करते है । अत धन लखोगोको 
प्राणोसे भी अधिक वाजञ्छनीय है। इसलिए अर्थकी तृष्णाको भला, 
कौन त्याग सकता है? अथंका व्यामोह इतना प्रब भौर भयङ्खुर 
होता दै कि उसके लिए खोग सग्राममे भर्ती होकर भयङ्कर युद्धमे अस्त्र- 
रास्त्र, गोला-बारूद ओर वमकी वषमि अपने प्रियतम प्राणोका भी परि- 
त्याग कर देते है! इतना अधिक प्रिय होता है--अथं) अतएव इतने 
प्रियतम अ्थंक्रा दान ओर उपभोग करनेमे भी मनुष्यको उतना ही अधिकः 
कष्ट होता है, जितना कि-ग्राण देनेमे । बल्कि शूरवीर खोग दे ओर 
राष्ट्की रक्षाके लिए पग्राममे प्रविष्ट हो-होकर प्राणोको तो बडे हषंसे 
त्याग देते है-प्राणदानके किए नही हिचकते है । किन्तु योग्यसे योग्य 
पात्रके मिलनेपर भी श्रद्धासे अपना थोडा-सा धन देनेमे रोग बहुत 
ही हिचकते है, अर्थात्‌ अपने अर्थका सदुपयोग करनेको नही उत्युक होते ? 
इसीक्िए राजा बछिने इस विपयमे अपने कूलगुरं महर्षि शुक्राचायंजीसे 
यह्‌ कितना सत्य कहा है कि-- 
'खुकमा युधि चिप्रषे दछयनिचृत्तास्तरुत्यजः। 
न दथा तीथं मायाते श्रद्धया ये धनत्यज्ञः ॥' 
( भाग० ८।२०।९ } 
अर्थात्‌ ससारमे एसे लोग बहुत युल्महै, जौकि युद्धमे पोठन 
दिखाकर्‌ अपने प्राणोको त्याग देते हु । परन्तु एेमै लोग वहत ही दुलभ 
१७ 
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है, जो कि योग्यतम सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी श्रद्धापूवंक अपने धनका 
सदुपयोग करे ? 

अतएव सनुष्यके इतने अधिक प्राण-प्रिय अथंको अन्यायसे, अनुचित 
रीतिसे--चोरी, डकंती, साहस ( जबरदस्ती ), घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि 
अवेध उपायोसे ठग लेना भी उसका प्राण ही ठे केना है-अर्थात्‌ उसकी 
हृत्याके ही बराबर है । यहु भयकर अन्याय है । महान्‌ घोर पापहे। 
इसीसे कहा है- 

प्राणान्‌ स तस्य हरते यो वस्य हरते, धनम्‌ ॥' 


अनुचित फर 


इसीकारण ओरोकी तो बात ही क्या, साक्षात्‌ प्रजा-लासकके किए 
भी--जो कि समूचे राष्ट्रका स्वामी है, सारे राष्टरमे जो चाहे सब कुछ 
कर सकेता है--मनमाने ठद्धसे कर लगाकर अनुचित रीतिसे, प्रजासे 
अ्थ-ग्रहुण करना तथा मनमाने का्योमि उसका खच करना-यह्‌ बात 
शास्त्रोमे, नीतिशास्त्र ओर राजशास्त्रमे, बहत निषिद्धहै | श्री सूरी 
सोमदेवने कहा है कि--अन्यायसे किसीसे तुणकी एक सीक ले-लेना भी 
लोगोके मनमे खटकता है-- 
“अन्यायेन तृणश्लाकापि गृष्टीता दुःखायते ।' 
(नोऽ वा° अथ समुर } 


अतएव राजा मी अनापत्ति कालमे प्रजासे, अनुचित प्रकारसे अथंका 
ग्रहण नही कर सकता । ओर यदि वहु वेसा करता है तो फिर महान्‌ 
दोषका भागी होता है । इस प्रकार अनुचित विधिसे सग्रह किये गये अ्थंसे 
उसके कोको परिपूति भी कदापि नही हौ सकती । इसीलिए महर्षि शुक्रा- 
चायने कहा है कि--अशास्त्रीय-विधिसे प्रजाका धन ठेनेवाटे शासकोका 
कोर सदा रिक्त ही रहता है-- 


“अपश्ञास््रघनो राज्ञा सञ्चयं नाधिगच्छति 1 (शु° नीर) 


इसी अभिप्रायसे महाभारतमे भी कहा है कि- 
'अ्थ॑क्ञास्परो राज्ञा ध्मार्थान्नाधिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्तं सवमेव विनश्यति ॥' 
( शा० १० ५१-१३) 


परिच्छेद । "वर्थ २५९ 


अर्थात्‌ शास्त्रसे विपरीत चलनेवाला राजान तो धमकी सिद्धि कर 
पाताहि ओर न अथकी | उसे यदि धन मिलभीजायतो व्हसाराही 
दुरे कामोमे नष्टहो जाता है। अत्तएव जो मनुष्य शास्त्रके अनुसार नही 
चरता, उसके धमं ओर अथं, दोनो ही अस्थिर तथा अनिर्चित होते है- 


धर्मार्थावध्रुवौ तस्य यो न दा।खपरो भवेत्‌ ।' 
(शा० प० ७१-१३) 
अत जो लोभी राजा मोहुवर अपनी प्रजासे शास्त्र-विरुदढ-अनुचित 
कर लेकर उसे कष्ट पहुचता है, वह अपने ही हाथोस्े अपना विनाश 
करता है- 
'अथंमूलोऽपि हिसां च कुरते स्वयमात्मनः 
कररश्ाखरदष्हि मोहात्‌ संपीडयन्‌ प्रजाः ॥' 
(म भा० क्ा० प० ७१-१५ ) 
भगवान्‌ मनने कहा है कि, किसीकी प्रिय वस्तुको छे ेना दु खदायी 
होताहै, ओर किसीको परिय वस्तु दे देना--यह्‌ प्रियकारक होता है। 
तथापि समयके अनुसार लेना ओर देना उचित होता है- 


"आदानमप्रियकरं दानं च पियक्रारकम्‌। 
अभीप्सितानामर्थानां कारे युक्तं प्रहास्यते ॥' 
( म्र9 स्मृ (७--२०५४ ) 


अनुचित करसे राका अहित 


जेसे दूधको चाहनेवाला मनुष्य यदि गायका थन दही काटले, तो 
इससे उसको दूध नही मिरु सकता । इसी प्रकार राष्ट्का, राज्यमे रहुने- 
वाटी प्रजाका, अनुचित उपायसे रोषण किया जाय तो इससे राष्ट्की 
उन्नति कदापि नही हो सकती- 
'उघद्िछन्यात्तु यो धेन्वाः श्षीरा्थी न रमेत्‌ पयः। 
पवं रषटूमयोगेन पीडितं न विवधेते॥' 
( शा० १० ७१-१६ ) 


अत जो व्यक्ति दूध देनेवारी गायकौ प्रतिदिन सेवा करता है, वही 
दूघ पाता है । इसी प्रकार उचित उपायसे राष्ट्की रन्ना करनेवाला राजा 
हो उससे काभ उठा सकता हे । इसक्िए- 
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यदि न्याय-सगत उपायसे राष्ट्कों सुरक्षित रखते हुए, उसका 
उपयोग किया जाय, अर्थात्‌ यदि तन्याय-सद्खत करके रूपमे, प्रजासे अथं 
जिया जाय, तो इससे राज्यके कोशफी सदेव अनुपप वृद्धि होती है- 
दसीसे महान्‌ नीतिज्ञ मीष्मने कहा है- 


यथ राषटवुपायेर युलञ्यनानं सुरक्षितम्‌ । 
जनयव्यतुख निव्यं कोशब्द्धि युधिष्ठिर ॥' 
( श० १० ७१-१८ ) 
अत जसे माता स्वेय तृप्त रहनेपर ही अपने बालकको यथेष्ट दूध 
पिलाती है, उसी प्रकार राजासे, शास्कसे सुरक्षित होनेपर ही, दुधार 
गायके समान, यह पृथिवी भी राजाङ़े स्वजनो एव दूसरे लोगोको सदा 
अन्न ओर सुवणं देती है- 
ष्दाग््री धान्यं हिग्ण्यं च महौ रज्ञा सुरक्चता। 
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यदच तृप्ता माता यथा पयः॥' 
( शा० प० ७१-१९ } 
दसीटिए अध्यात्म-तत्ववेता महाराज भतुंहूरिते प्रत्येक राष्टोके 
दासकोको यह्‌ उपदेदा दिया है कि-- 
"राजन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण । 
तस्मिश्च सम्यगिदं परिपोष्धमाणे 
नानाफठेः फडति कट्परतेव भूभिः ॥° 
"अर्थात्‌ राजन्‌, यदि तुम इस पृथिवीरूपी धेनुको दृहृना चाहते हो- 
दूससे अधिक लाभ उठाना चाहते ह, तो इस टोकको, सारी प्रजाको-- 
जो कि इसके बछ्डेके समान है, अभीते ( अद्य ) पुष्ट करो | क्योकि 
इसीके निरन्तर पुष्ट हौनेसे यह्‌ पृथिवो कल्पलता भाति अनेकानेक 
फट प्रदान करती है ।' 
साराश, बचछ्डेके अदृष्टसे ही गाय अपने स्वामोको दूध देती है । यही 
कारण है कि जबतक बडा रहता है, तबतक गाय दूध देती है, जिससे 
उसके बषठडेके साथ उसके स्वामीको भी लाम होता रहता है । ठीक इसी 
तरह राजा इस पृथिवीरूपी ' गाययक्रा स्वामी ( गोपति ) हाता है । अत 
यदि वहू इसने खाभ उराना चाहृतु है लो उसे अपनो प्रजाका परिपोषण 
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करना चाहिए । प्रजाके परिपृष्ट दीनेपर ही राजा पुथिवीसे विविध 
प्रकारका लाभ उठा सकता है | 

इसीकारण राजकलास्वमे ल्खिादहै कि राजाङो करकी पूत्तिके लिए 
अथंका सञ्चय वहत ही सावधानीसे करना चादिए- 

“"न्यायेनन को्ास्य च सम्प्रचद्धिः।' 

इसीलिए प्राचीन भारतीय-सविधानमे दाक्कोको प्रजासे कर ओर 
शुल्क आदि ग्रहण करनेके विषयमे बडी सावधानी रखनेका अदेश है | 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 


"यथाट्पार्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्‌पदाः । 
तथारंपारपो गृहीतव्यो साष्टरद्‌ राक्ञाऽऽय्दिकः कर : ॥' 
( म० स्म° ७१९९ ) 


अर्थात्‌ जैसे जौक, बहछडा ओर श्रमर-ये अपने जीवन-निर्वाह्के 
लिए अपने भोजनको अल्प-अल्प मात्राकौ ग्रहण करते है । जोक रोगोके 
देहसे सब रक्त नही चस टेती, बडा अपची माका सारा ही स्तन नही 
खा जाता, एव भ्रमर सूरे ही पृष्यको नही निगल जता। क्न्तुवे 
उनमेसे अस्प-अल्प मात्राको ही प्रहुणकरते है। वसेदही राजाकोभी 
राष्टकी अभिवुद्धिके किए, राष्टृसे वाषिके कर अथवा अन्यान्य शुल्क अति 
अल्पमात्रमे ही ग्रहण करने चाहिए । क्योकि अधिक करभारसे प्रजाको 
अतीव कष्ट होता है, जिसके परिणामसे राष्टृका कोडा भरता नही- 
अधूरा ही रह्‌ जाता ह । अस्तु । 


अर्थानुबन्धी अर्थं 

अथं एेसा होना चाहिए कि जो 'धर्मानूबन्धी' ओर 'अर्थानुबन्धी' हो 
जिस अथंसे धमं-कायं सम्पन्न होते रह, उस अथंको “धर्मानुबन्धी' अथं 
कहते है--"घमंम्‌ भयुबश्चातीति--घर्माचुबन्धी' धर्मानुबन्धी अरथंसे 
मोक्ष प्राप्त होता है । ओर जिस अथंसे अथंका उद्गम बराबर होता रहै, 
उसको कहते है-अर्थानुबन्धी अथ | 

अथम्‌ असवध्चतीति अर्थाचुकन्धी ।' 
नीतिवाक्यामुतमे कहा है कि जो मनुष्य अर्थानुबन्यी उपायोद्रारा 


०००९०. 


१ --नोतिम यूख, ( कोरा-प्रकरण ) 
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अ्थका अजन करता है, वह अथंका पात्र होता है-उसीके पास अथं 
पहुचाता है- 
“सोऽर्थस्य भाजनं योऽर्थ दुबन्धेन अथमन्‌ भवति ।' 
( अर्थं समु° } 
अरुन्ध अथंको उ्योगद्वारा प्राप्त करना, प्राप्तहुए अ्थंका परिरक्षण 
करना, रक्षित अथंको कुसीद आदि वृद्धिके उपायोद्रारा परिवधंन करना 
ओर परि्वाधित अथंक्ो तीथमि अर्थात्‌ सत्यतो एव सत्कायमि प्रतिपादन 
करना-ये उपाय अर्थानुबन्धी है- 
'अखग्यसखाभः, ङग्चपरिरक्षणं रञ्षितविवधेनं, 
चृद्धस्य तीथेषु प्रतिपादनं चार्थायुबन्धः । 
( नी° वा० भण० स०) 
अत. विवेकी मनुष्योको इन उपायोका अनुष्ठान सदेव सावधानीसे 
करना चाहिए । इसीलिए नीतिवाक्यामृतमे कहा है कि--सम्पत्ति ही 
सम्पत्तिको बढाती है ओर विपत्ति ही विपत्तिको- 
सम्पत्‌ सम्पदमनुषध्ाति, विपच्च विपदम्‌ ।' 
( भर्थं-समुटेश--६५ वाक्य } 
अत जसे गजसे ही गजको बांधा जातो है, वसे ही अर्थसे ही अर्थका 
उपजन होता है- 
"गजेन गजबन्धनमिव सर्थेनार्थोपाजंनम्‌ ।' 
( नो° वा० षाड्गुण्य समु° &४ )} 
"अर्था अथष वध्यन्ते गजैरिव महागजाः 
9 
गजा गजेविना न स्युर्था भर्थै्विना तथा ॥' 
देवगुरु बृहस्पतिने कहा है कि-जसे गजके बिना गज नही बध 
सकता है, वसे ही अथंके बिना अथका उपाजंन नही हो सकता- 
'अघनेनाथ-मजयितुं न शर्क्यते गजोऽगजेनेव ।” 
( बाहस्पत्य भर्थास्व ६-७ } 


अथेकी सुरा 
अथेके उपाजंनके अनन्तर फिर प्रशन उपस्थित होता है, उसको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि तथा उसके उपयोग करनेक। | इसके लिए भगवान्‌ मनुने 


परिज्छेद | "अथं" [ २९३ 


चार उपाय बतरये है-( १ ) उद्योग, (२) निरीक्षण ( देखरेख ), 
(२) वुद्धि (व्याज भादिपर्‌ देना) भौर (४) विनियोग | उन्होने 
कहा हैँ कि, अप्राप्त अथंको उद्योगष्ारा प्राप्त करना चाहिए, ओर प्रप्त 
अथंकी अच्छे प्रकारसे देख-रेख करते हुए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए । 
सुरक्षित अथंको फिर वृद्धिमे ( सूदमे लगाकर ) तत्‌-तत्‌ उपायोसे उसकी 
अभिवृद्धि करनी चाहिए । ओर बे हुए अथंको सत्पात्रोमे, उचित कार्योमि 
वितरण करना चाहिए - 
'अखन्धमिच्छेद्‌ योगेन लच्धं रक्षेदवेश्चया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ दद्ध बुद्धं पातेषु निक्षिपेत्‌ ॥' 
( म०्स्मु०७- } 
अजित अ्थंकी सूरक्नाके विषयमे महर्षि शुक्राचायंने कहा है कि 
धनको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए । सच््वित द्रव्य कितना है, काँ 
रक्खा है, इस बातका पता मनुष्यको अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र-आत्मीय 
जनोतक--को भी नही छ्गने देना चाहिए । ओर कदाचित्‌ अपनेको भो 
कटी भ्रमन दहो जाथ, किससे ठेन-देनमे ही गडबडीन हो जाय, 
अथवा अचानक किसी भयकर रोग या मृल्युका अक्रमणनहौ जाय 
इसके लिए अपने अर्थ-सम्बन्धी सब ॒बातोका सकेत करके इस बातको 
लिखकरके भी रख देना चािए ¦! क्योकि व्यवहार करनेवालोके किए 
तो रेखको छोडकर अन्य कोई स्मारक ही नही है 1 अत विवेकी मनुष्यको 
बिना केखके, कोई भी व्यवहार कदापि नही करना चाहिए- 
'यथा न जानन्ति घनं सञ्चितं कति कु वे । 
आत्मस्ती-पुत्न-मित्राणि सखेखं घारयेत्‌ तथा ॥ 
सेवारत छलिखितादन्यत्‌ स्मारकं व्यवहारिणाम्‌ । 
न ठेखेन विना कुर्याद्‌ व्यवहारं सदा बुधः ॥' 
( शु० नौ ऽ १-८०, ८२) 
शुक्राचायंने यह भी कहा है कि, यदि कोई मित्र किसी आवश्यक 
कार्यके लिए धन मागे, तो उसको अर्थात्‌ मित्रको सदेव बिना व्याजपर 
ही दे देना चषिए, मित्रसे व्याज नही लेना चाहिए, मौर व्याजके खोभमें 
पडकर बिना आद्यन्त समञ्चे ही धनका प्रयोग भी कदापि नही करना 
चाहिए । क्योकि व्याजके खोभसे एेसा करनेपर अपना मूरधन भी सब 
तष्ट हो जाता है- 
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त्यथ याचितं दद्यादकुरीदं धनं रूदा। 
न दाद्‌ बृद्धिखोभेन नण्ं मुरखुधघनं भवेत्‌ ॥' 
( रा० नी ० १-७० ) 


मूलधनकी वृद्धि 
आचायं सोमदेव सुरीने कहा है कि--“जो मनुष्य अपने मृरूधनकी 
वुद्धि न करते हुए उसका व्यय करता है, वह्‌ सदेव दू खित ही रहता है- 
'स सदैव दुःखितो यो मूलवनमसंवर्घयन्‌ अनुभवति ।` 
( नी° वा० अ० स०) 


यही बात महषि गौतमने भी कही है- 
न वृद्धि यो नयेद्‌ वित्तं पित्वेतामहं कुघीः। 
केवखं भक्षयत्येव स सदा दुःखितो भवेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो दुबुद्धि अपने पितु-परम्परागत धनकी वृद्धि न करके केवल 
उसको व्यय ही करता है, वहु हमेशा दु ख पाता है । अस्तु । 
अर्थको पराधीन कभी न रखना चाहिए } क्योकि, केवल पुस्तककी 
विद्या, पराये हाथमे रक्खा हुभा धन, केवर अपने घरमे ही बूरता- 
सम्राममे नही, ये तीनो ही काम मनुष्यके लिए केवर धोखा है- 
पस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 
संश्रामे न, गृहे शोय तिखः पलां विडम्बनाः ॥' 
यही बात महषि चाणक्यने भी बडे अनुभवके साथ कही है- 
चृद्धकारे सता भार्यां वन्धुहस्तगतं धनम्‌ । 
भोजनं च पराधीनं तिखरः पुसां विडम्बनाः ॥ 
( चा० नी० ) 
इसीलिए सुक्रनीतिमे स्पष्ट कहा है कि--'मनुष्यको चाहिए कि वहू 
अपनी युवती स्वी, धन ओर पृस्तकको कमी भी पराधीन न रक्वे- 
"पराधीन नैव दुर्यात्तरुणीधनपुस्तकम्‌ +" 
( ३-२१७ ) 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको-अपनो स्त्री, बालक, रोग, दास, पर 
धन, विद्याभ्यास तथा सत्पुरुषोको सेवा--इनकी उपेक्षा क्षणभरके लिए 
भी नही करनी चहिए- 
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विद्याभ्यासं क्षणमपि सत्सेवां बुद्धिमान्नरः ॥' 

( शषु° न° २-४१ ) 
क्योकि, अजित वस्तुके नष्ट हो जानेसे अजंक ओर उक्के कुटुम्बियोको 
बडा धक्का पहुंचता है, असह्य द्‌ ख होता है । इस कषटको अजंक ओर 
उसके कुटुम्बी जन ही जानते है, ओर कोई नही जान सकते । महि 
रुक्राचायंने कहा है- 
"अजंकस्यैव यद्‌ दुःखं स्याद्‌ यथाजितनाशने । 
खरी प्ाणामपि तथा नान्येषां तु कथञ्चन ॥* 
( शु° नौ° १-४० ) 
इस बातका अत्यन्त ही कटु अनुभव करते हुए राजा धृतराष्टूने 
महषि वेद-व्यासने कहा है कि-- 
"पुचनारोभ्यनादो च ज्ञातिसम्बन्धिनामथ) 
पराप्यने सुमहद्‌ दुःखं विषाग्निप्रतिमं विभो ॥ 
येन॒ दद्यन्ति गा्राणि येन प्रज्ञा विनदइयति। 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं वहु मन्यते ॥' 
( म० भा० स्त्रोपवं ८-७ ) 


"अर्थात्‌ पुत्र ओर धन तथा कुटुम्ब ओौर सम्बन्धियोका नाश होनेपर 
मनुष्यको विषका पान करने ओर अग्निमे जलनेके समान असह्य दुखं 
भोगना पडता दहै। उस दु खसे सारा शरीर जलने ल्गतादहै। बुद्धि नष्ट 
हो जाती है मौर मनमे असह्य शोक उत्पन्न हो जाता है । एेसी दु खमय 
परिस्थितिमे मनुष्य जीनेकी अपेश्ना मरजाना ही अधिक अच्छा समञ्नताहै)' 

इसीलिए शुक्राचाय॑ने कहा है कि--जो मनुष्य अथंका केवर उपार्जन 
ही करना जानता है, अजित अथंकी रक्षा करना नही जानता, उसका 
सारा जीवन व्यर्थं है | उसके बरार मृखं ओर कोई नही है- 

भ्या जानत्यर्जितं स्म्यगजितं न हि रश्चितुम्‌। 
नातः परतरो मूख चथा तस्याजेनश्चमः॥' 
( शु° नो° १-५१ ) 
अतएव अर्थके अर्ज॑नसे भी अधिक प्रयत्न उसकी वृद्धि ओर सुरक्नाके 
लिए करना चाहिए । अस्तु । 
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अथंको रक्नाके किए मनुष्यको सवप्रथम क्रोधसे बहुत ही सावधान 
रहना चाहिए । क्योकि क्रोधसे अथक्रा शीघ्र हीना हौ जाताहै। 
इसीकिए महाभारतमे कहा है कि--जेसे मात्छयं दोषसे ( डाहसे ) 
मनुष्यका तप क्षीण हो जाता है, वसे ही क्रोधसे मनृष्यकी श्री ( सम्पत्ति ) 
नष्ट हो जाती है । अत मनुष्यको क्रोधसे सदेव सावधान रहना चाहिए 
“नित्यं क्रोधाच्दयं रस्मेत्‌ तपो रक्षेच यत्सरात्‌ ।' 
( गा० प० १८९-१० )} 
अथं अल्प हये, अथवा अधिक हो, उसकी वृद्धिके आर उपाय सक्षेपसे, 
महाभारतमे बतराये है-( १ ) धृति ( अर्थात्‌ सन्तोष } (२) चातुर्य, 
(३ ) सयम, (४ ) सद्बुद्धि, ( ५) मात्मा ( अर्थात्‌ शरीर या मन ) 
( ६ ) धेयं अर्थात्‌ स्वावछम्बन (७) शौयं ओर (८) देश एव कामे 
प्रमाद न करना-- 
“तिदाक्ष्यं संयमो बुद्धिरात्मा धेयं शौय देश्कारप्रमादः । 
अट्पस्य वा महतो वा विब्रद्धौ धनस्थेतान्यश्र समिन्धनानि ।' 
( श्चा० पव ) 
अर्थके अजन ओर सरक्षणके लिए मनुष्यमे धेयं-गुणका होना 
अत्यावश्यक है । धेयंहीन मनुष्य महान्‌ एेश्वयेको पा करके भी, अधीर 
होनेसे नष्ट हो जाताहै। अत धैयंहीन व्यक्तिको रेहलौकिक ओर पार- 
रोकिक काभ नही प्राप्त हो सकता । महर्षि चाणक्यने कटा है-- 
"महदे द्वयं धाप्यापि, मधुतिमान्‌ विनयति ।' 
(नास्त्यधुते रेदिकमापुष्मिकम्‌ ` ( चा० सु० २-४६ ) 
अत अथके अजंनसे भी कठिन काम है--उसका संरक्षण । क्योकि 
अर्थंको सुरक्षित स्थानमे रख देने या उसे व्याजमे लगा देनेमात्रसे ही, 
उसक्रो रक्षा नही होती, वरन्‌ उसकी सुरक्षा तो होती है--उसका 
सदुपयोग करनेसे । इसीलिए कहा है कि- 
जसे ताखाबके जखकी र्ना, जलको उसीके अन्दर रहने देनेसे, अर्थात्‌ 
उसको खचं न करनेसे, नही हो सकती । प्रत्युत उपयुक्त कार्योभे उसक्रा 
निकास करनेसे ही वह शुद्ध ओर पूणं रहता है, इसी तरह वित्तको सुरक्षा 
भी उसके सदुपयोगसे ही होती है- 
उपार्जितानां चित्तानां त्याग पव हि रक्षणम्‌। 
तडोगोदरसं स्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥' 
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इसीसे महाभारतमे भी कहा है कि, एसे व्यक्तिकि पास अर्थंनहीञ 
सकता, जो कि देता नहो, पौरुष-हीन हो, निकम्मा हो ओर अपने 
कृतव्यमे परायण नहो । दुर एव तपस्वौ नहो 


नादातारं भजन्त्यथ न कोवं नापि निष्क्रियम्‌ । 
नाकमशीरे नदर तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥ 
( अनु° पवं-१ } 


अथका पिनियोग 


महषि चाणक्यने कहा है किं -वित्त गृणवानोको देना चाहिए- 
"वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिपन्नान्यत्र देहि कचित्‌ 
प्राप्तं वारिनिधेजंरं घनमुखे माघुययुक्तं सद्‌ा । 
जीवन्‌ स्थावरजङ्धपांइ्च सकलान्‌ सञ्नीन्य भूप्रण्डर 
भूयः पद्य तदेव कोटिगुणित गच्छेत्तदम्मोनिधिम्‌ ॥* 
( चा० नीति ) 


अर्थात्‌ बुद्धिमानृको अपना वित्त गणवानोको देना चाहिए, गण- 
हीनोको नही । गुणवान्‌ लोगोको यानी सत्पात्रोक्ो दिया हमा ओर शुभ 
कर्मोमि रगाथा हुआ वित्त सभीके लिए लुभकारक होता है, उससे सबका 
भला होता है । देखिए, समुद्रका खारा जर जब बादलके मुखम पहुंचता 
है, तो वह अत्यन्त मधुर होकर स्थावर, जद्धम-समभी प्राणियोको तृप्त 
करता हुगा सारे ही भूमण्डलको हरा-भरा ओर विकसित करके फिर 
अन्तमे वह्‌ कोटिगुणित होकर पुन उसी समुद्रमे पटच जाता है ।' 
इसीकिए श्रीमधागवतमे कहा है कि--जो मनुष्यं अपने धनको पच 
भागोमे बांट देता है--१ कुछ धमंके किए, २ कृ यदाके किए, ३ कुछ 
घनकी अभिवृद्धिके लिए, ४ कु भोगोके किए ओर ५ कुछ अपने 
स्वजनोके किए- वहु व्यक्ति इसलोक ओर परलोक, दोनो ही जगह 
सुख पाता है- 
"धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदत ॥' 
( ८-११-३७ ) 
इसी अभिप्रायसे महषि शुक्राचायंने भी कहा है कि, मनुष्यको अथं- 
सम्पन्न होकर अपने पोष्य-वगेको पुष्ट करना चाहिए । बिना कृ दिये 
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अपना कोई भी दिन व्यथ॑न करना चाहिए । ओर अपनेको मूत्युके 
मुंहमे अवस्थित हआ समञ्चकर दान ओर धमं यथेष्ट मात्रामे सस्पादन 
करने चाहिए-- 
(भृत्वा महाघनेः सम्यक्‌ पोष्यवगं तु पोषयेत्‌ । 
अदत्वा यक्किञ्चिदपि न नयेदिवसं बुधः ॥ 
स्थितो मृल्युमुखे चाहं स्षणयाथुमेमास्ति न। 
इति मत्वा, दानघमों यथेष्ठौ तु समाचरेत्‌ ॥ 
( शु°नी०।) 


महि व्यासने श्रीमद्धागवतमे कहा है कि “जिनसे अपने स्वजनोको, 
बन्धु-बान्धवोको, सुख मिरे, वे ही धम, अथं ओर काम मनुष्यके लिए 
शास्त्र-विहित है । जिनसे केवर अपनेको ही सुख मिरे, किन्तु अपने 
स्वजनोको कष्ट होता हो, वे-धमं, अथं ओर काम मनुष्यके हितकारी 
नही है 
पुंसखिवगों चिहितः सुहदो ानुभावितः। 
न॒ तेषु क्रिस्यमानेषु अिवर्गोऽर्थाय कट्पते ॥' 
( १०-५-२७ ) 


अथं-वृप्णा 


परन्तु अर्थकी तृष्णा बडी ही दृष्पर होती है 1 तृष्णाका कोई अन्त 
ही नेही है । भगवती श्रुति कटुती है कि-- 


अपि चेदुदनेमि समन्ताद्‌ भूमिमिमां खमते सगवादवाम्‌ । 
न स तेन घनेन धनेषो तप्यति किन्न सखं घन-कामः इति ॥ 
( न्यायमाष्य ४।१, 4८ ) 


अर्थात्‌ सम्पूणं धन-धान्य, पशु आदियोसे परिपूणं यह सारी समुद्र- 
पर्यन्त पुथिवी भी यदि किसी धनार्थीको मिल जाय, तो उतने 
धने भी उसकी तृप्ति नही हो सकती । अत॒ धनार्थीको क्या सुख हो 
स्क्ताहेै? 

इसी वेदिकं अभिप्रायको जेन सम्प्रदायके तीर्थंकर श्रीवधंमान 
महावीरने, अपनी प्राकृत भाषामे, अभिव्यक्त करते हुए यह्‌ कितना सुन्दर 
कहा दै, देखिए- 
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'कसिणं पि जो दमं टोयं पडि पुण्यं दटेज्ज इकस्स । 
तेणाति सेन संतुस्से शह दुष्पूरपए दमे मया ॥' 

( उत्त° “1१६ ) 
अर्थात्‌ सकर धन-धान्यसे परिपृणं यहु सारा ही लोक भी यदि क्रियौ 
एक मनुष्यक्रो दे दिया जाय, तो भी उसको सन्तोष होनेका नही । क्योकि 
लोमी आत्माका तुष्णा अत्यन्त दष्पूर होती ह ।' अत - 
कदाचित्‌ कंलारके समान, सोने ओर चादौके असल्य पवत हो 
जोय, तो भी लोभी मनुष्यके लिए वे कुछ भी नही होते । क्योकि, इच्छ, 
अर्थात्‌ तृष्णा तौ आकादाके समान अनन्त है'- 
“सुवण्ण रूपरस उ पव्वता भवे सियाहु केखासखमा असं ल्यः । 
|७-१ ९ 
नरस्स दुद्धस्स न तेहि किचि इच्छाह आगाससमा अणन्तिया ॥' 
( उत्त० ९।५१ ) 
इसी अभिप्रायसे श्रीमन्माववाचायंने शाङ्धुर-दिभ्विजयमे कहा है 
कि--गृहस्य मनुष्य यदि एकदम ही नि्धंनहो, तो उक्षका जीवन 
नारकोय हा जाता है-अत्यन्त दु खमय हो जाता हे। क्योकि वह्‌ 
अणुमात्र भौ वस्तुन स्वय खा-पौ सकता है ओर न किसी दूसरेको कुछ 
देही सकताहं। ओरजो पूणं है--धन-कुनेर है, वह॒ भौ अपने उस 
वेभवसे सन्तोषको न प्राप्त होकर हरममय अपनेमे न्यूनताका ही अनुभव 
करता हुजा कभी भो शान्तिको नही प्राप्त होता । क्योकि उसको तृष्णा 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती है- 
(निःस्वो भवेद्‌ यदि गृहो निश्यी स नूनं 
भोक्तुं न दातुमपि यः क्षपतेऽणुमाजम्‌ । 
पूणोऽपि पूतिमभिपन्तुमशकरवानो 
मोहेन शं न रभते खलु तत्र तत्र ॥ 
( शचा० दि० ३६ पृण) 
सन्तोष 
इसलिए अतितृष्णासे उत्पन्न होनेवाले इस दु खसे बचनेके किए 
मनुष्यको निधनता अथवा समृद्ध--दोनो ही अवस्थाओमे सन्तोष.गुणसे 


१--स्मरोवा व ह अषक।शदपि भूयान । ( वेद) 
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युक्त होना भी अत्यावश्यक है । क्योकि सन्तोषके विना भी मनुष्यको 
सुख नही मिरु सकता । देवषि नारदने महाराज युधिष्ठिरसे कहा है-- 
"पण्डिता बष्टवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशहायच्छिदः। 
खदसखस्पत्यो ऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥' 
( भाग० ७-१५-२१ } 
अर्थात्‌ अनेक विषयोके ज्ञाता, बडी-बडी शद्धाओका समाधान करके 
चित्तमे शास्त्रोक्त अथंको बेटा देनेवाङे ओर बड़ी-बड़ी विद्रत्सभाओके 
सभापति बडे-बडे विदान्‌ भी असन्तोषके कारण नीचे गिर जाते है।' 
इसलिए महषि व्यासने अधिक तृष्णाको दुखकादही कारण बतलाकर 
सन्तोषपर ही अधिक जोर दिया है } उन्होने कहा है कि- 
धयत्‌ प्रथिव्या ब्रीहियवं हिरण्यं पश्चवः ख्िवः। 
एकस्यापि न पर्याप्तं तदिल्यतितृषं दव्यजेत्‌ ॥* 
( भाग० ९।१९।१३ ) 
अर्थात्‌ पृथिवीमे जितने भी धान्य, यव ( अन्न ) सुवणं, पञ्च ओर 
स्वरया है--बे सबके सब मिलकर भी तुष्णावाङे एक मनुष्यके छ्एि भी 
पर्याप्त नही है । अत अति तृष्णाका परित्याग करना चाहिए ।' 
भूख ओर प्यास मिट जानेपर कामका अन्त हो जाताहै। क्रोधभी 
अपना काम पूरा करके शान्त हो जाताहै। पर मनुष्य यदिसारीही 
पुथिवीको भी जीत ले ओर भोग ले, तब भी खोभका अन्त नही होता-- 
(कामस्यान्तं च घछ्ुत्तुड्भ्यां क्रोघस्येतत्फटोदयात्‌ । 
जनो याति न लोभस्य जित्वा मुक्त्वा दिशो भुवः ॥* 
( भाग० ७-१५-२० ) 
अतएव अर्थाजंनके साथ-साथ ही मनमे सन्तोषका होना भी अर्थात्‌ 
अपनी समृद्ध अथवा हीन--दोनो हौ परिस्थितियोमे एक्ररस रहना भी 
अत्यावश्यक ह । क्योकि सन्तोषके विना केव अर्थसे ही मनुष्यके मनमे 
परितोष कदापि नही हो सकता । इसीसे सन्तोषको अमृत बतलाया है-- 
'सन्तोषासरततत्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ | 
कुतस्तद्‌ चनद्धन्धानामितदचेतश्च धावताम्‌ ॥ 
मनमे सन्तोषके रहुनेसे, जीवन निर्वाहुके किए प्रारब्धानुसार जो भी 
श्राप हो जाय, उसीसे मनुष्यको तृप्ति मिरु जाती है 1 अत॒ मनुष्यके किए 
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सन्तोष भी एक बडाभारी धन हीह) ओर वहु सानबके जीवनका 
एक मुख्य आधार है । इसक्ए कहा है- 
"सर्पाः पिबन्ति पवनं न॒ च दुवंलास्ते 
शष्कैस्तणेवंनगजञा बलिनो भवन्ति 
कन्दैः फञेसुनिवया गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 


इसी कारण भगवानु मनुने मानव समाजके लिए, अथके साथ-साथ 
सन्तोष गुणका होना भी अतीव आवश्यक माना हैँ । उन्होने कहा है 
किं “मनुष्य सुख चाहता है । सुखका मूर है- सन्तोष । इसके विपरीत-- 
मनुष्यमे सन्तोषका न होना, अर्थात्‌ तुष्णाका बढना दु खका मृक है । 
अत मनुष्यको सन्तोष प्राप्त करके सयमी होना चाहिए- 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
खन्तोषमृरं हि खुखं दुःखमृटं विपयंयः॥' 
( म० स्मृ० ४।१२ ) 
इसी रहस्यको पुष्ट करनेके किए देवषि नारदने भगवद्भक्त बाखकं 
ध्रुवको युक्तिपूवंक समन्ते हए इस विषयमे यह्‌ कितना सारगभित 
उपदे दिया है । देखिए- 
'परितुष्येत्‌ ततस्तात ताचन्मान्ेण पृरुषः। 
देवोपसादितं यावद्‌ वीक्येदश्वरगति बुधः ॥ 
यस्य यद्‌ दैवविहितं स तेन सुखदुःखथोः। 
आत्मानं तोषयन्‌ देहो तमसः पारमुच्छति ॥' 
( श्रीमदधाग० ४।८।२९,२३३ ) 


अर्थात्‌ ईश्वरकी लीला बडी विचित्र है | अतः उसपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए किं देववर उसे जेसी भी परिस्थित्तिका 
सामना करता पडे, उसीमे सन्तुष्ट रहे । अत विधाताके विधानके अनुसार 
मनुष्यको सुख, दुख जो भी प्राप्त हो, उसीमे अपने चित्तको सन्तुष्ट रखना 
चाहिए । एसा करनेसे मनुष्य इस मोहमय संसारसे पार हो जाता है । 
इसो आयसे भगवान्‌ कृष्णने कटा है कि-- 


"सुखदुःखे समे कृत्वा काभालामो जथाजयो । 
लतो युद्धाय- युज्यसख नेवं पापभवाप्स्यसि.॥' ( गीवा } 


२७२ ] पुरुषार्थं चतुष्टय [ द्वितीय- 


अथंका मट 


जिस प्रकार अनुचित विधिसे उपाजित अथंमे माछिन्य दोष ल्ग 
जाता है, उसी तरह अथंका उचित विनियोग न होनेसे भी उसमे मालिन्य 
आ जाता है अर्थात्‌ शुद्धता नही रहती । अतत उपाजित अथंका उचित 
कामि विनियोग एव उपभ्णेग न करनेसे, वह मिन अर्थात्‌ सदोष हो 
जाता ह । जत अजित अथंको धमं ओर काममे न ङगाना अर्थात्‌ दान, 
सत्कार परोपकार ओर अपने उपभोगमे उसे खचं न करना अथंका मल 
कहा गया है-- 
'मखोऽथंस्य चलिमूहनम्‌।› (मर भान ज्ा०प० १२३।१०) 


एेसे मलयुक्त अरथसे मनुष्यमेणे सच्चे सुखको प्राप्ति नही होती, प्रत्युत 
विपरीत फल-अनर्थ ही, प्राप्त होता है । क्योकि अ्थंकी तीन ही गति 
होती हे--दान, मोग ओर नार । अत जो उसका दान, ( अर्थात्‌ लोक- 
सत्कार ) ओर उचित उपभोग नही करता है, उसके अर्थकी फिर तीसरी 
गति ( नाश ) सुनिर्चित है। इसीलिए महात्मा भौर विद्वान्‌ महाराज 
भतृहरिने कहा है-- 
ष्ानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवनित वित्तस्य । 
योन ददाति न युङक्तं तस्य ततीया गतिभ॑वति ॥' 
( नौ० श० ) 
वस्‌, इसी एक महान्‌ दोषके कारण खोक ओर सास्त्रौमे धन एवं 
धनवानोकी बडी निन्दा ओर उपहास होतादहै। यहं तक कि इसके 
किए खोगोने अथंकी अविष्ठात्री देवी अर्थात्‌ साक्नात्‌ महाशक्ष्मीजोको भी 
बुरी तरहसे कोसा है-- 
"कदम क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम्‌ 
अन्घीभवन्ति पुरुषास्त्व दुपाक्षमेन । 
नो चेत्‌ कथं कमटपत्विक्षाखने्ो 
नारायणः खिति पन्नगभोगतलपे ॥' 


` अत अथमे ही अधिक मोह हो जानेसे मनुष्य जब उसे सदोष बना 
देता है, तो फिर वही अथं अनथका कारण बन जाता है । आज केवछ 
एक इसी दोषके कारण आधुनिक ससारमे, सभ्य-समाजमे, प्राय सवत्र 
हीः घनिक-ममाजक्रो बडी भारा , अवहेलनाकी दुष्ट देला जा र्य है | पर 
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यह्‌ बात केव अथंका दुरुपयोग होनेसे ही उस्पच्च हुई है । सर्वत्र उद्योग- 
धन्धो, कम्पनियो, कर-कारखानो ओर वकोके राष्टीयकरणकी भावना 
भी इसी दोषसे उत्पन्न हुई है । अस्तु | 


अथे-मद 


अथमे इन सव भयङ्खुर दोपोसे भी बढकर एक ओर दोप रहता 
है । वह है-मद अर्थात्‌ अह द्खार । अपनेम विद्यमान अच्छी बातोको 
देखकर मनुष्यके मनमे मद उत्पन्न हो जाता है । "मे धनी हं-मेरे पास धन 
है--इस प्रकारका गवं ही धनका मद कटलाता है । मदसे फूटा हआ 
मनुष्य दूसरोको तुच्छ समञ्चकर-सवको नीच मानकर, अधिकं पतनको 
प्राप्तहो जाता दहे। ओर धनकं मदै जव मनुष्य उन्मत्तहो जातादहै, 
तो फिर उसको अपनी दृष्कीतिका भो जरा-सा भय नही रह जाता। 
शुक्रनीतिमे कहा है कि- 

“जसे बकेरा अपने मूव्रका, अपने आप अपने मुँहमे डाल केता है | 
उसको मूत्रकी दुगन्विका कोई ज्ञान ही नही होता। वैसे ही धघनके 
मदसे उन्मत्त मनुष्यं भौ अपनी अपकौतिकी कु परवाह ही नही 
करता है- 

श्रीमत्तः पुरुषो वेत्ति न दुष्कोतिमजो यथा । 
स्वमूत्रगन्धे मूत्रेण सुखमासिश्चति स्वयम्‌ ॥' 
(३अ० ८६) 
ठीक ही है । अति-वृद्धिको प्रप्त हुरईश्री भला, किसके मनमे दपं 
नही उत्पन्न कर देती ? सोमदेव सूरोने कहा है कि- 
'अतिप्रचद्धा श्रीः कं न दपेयति ? ( नी° वा० अ०स°) 
अस्तु । दपंका परिणाम है-पतन, अर्थात्‌ मनुष्यका अध पात । 
क्योकि मदमत्त पुरुष धमं ओर मर्यादाका अतिक्रमण कर देता है । वहु 
सन्माग॑मे नही चलता । इसीसे महर्षि गौतमने कहा है कि-- 
"ष्टो प्यति, दसो घममतिक्रामत्ति, धर्मातिक्रमे पुननैरकः ।' 
( गोऽ धऽ सूऽ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको अपनी सम्पन्नता देखकर जब अधिक खुरी होती 
है, तो उसके मनमे गवं ( अभिमान ) उत्पन्न हो जाता है! अभिमान 
हो जानेपर मनुष्य फिर धमंका अतिक्रमण करने लगताहै। घ्मके 
१८ 


॥ 
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ही धनके असीम मोहसे मूढ मनुष्य न्यायमार्गको देखता हुजा भी नही 
देख सकता 1" 
इसी कारण एेसे सदोष ( मल-युक्त ) अथंसे चोरी, हिसा, सूट- 
बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, मदे, अह्‌ ज्खार, भेद-बुद्धि, वेर, अविदवास, 
स्पर्धा, ठम्पटता, चत, मद्य आदि ( दृव्यंसन )--ये १५ अनं उत्पन्न 
होते है । इसलिए सर्वोच्च युखाभिलाषीको एसे अनथंकारी अंसे दुर 
हो रहना चादहिए- 
"स्तेयं हिषछानुतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद्‌ः। 
मेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ 
पते पञ्चदक्ाऽनर्था अर्थंरूला अतत चणम्‌ । 
तस्भादन्थंमर्थास्यं श्रेयोर्थी दुरतस्त्यञेत्‌ ॥' 
( भाग०° ११।२३।१७, १८) 
अथंका दुरुपयोग होनेसे ही भारई-बन्धु, स्वरी-पुत्र, माता-पिता, सगे- 
सम्बन्वी--जो कि परस्पर अटूट स्नेह्‌-बन्धनमे बेंधकर बिल्कुल एक 
हए रहते है-सबके-सब एक कौडीके लिए इतने अरग हो जते है किं 
तुरत एक दुसरेके शत्रु बन जति है-- 
'मिद्न्ते रातयो दायः पितरः सुहृदस्तथा। 
पकाः स्निग्धाः काकिणिना सदयः सवंऽरयः कृताः ॥' 
( भाग० ११-२३-२० ) 


इसके अतिरिक्त अथंको प्राप्त करनेमे, प्राप्त अ्थको रखनेमे, फिर 
उसे बढानेमे, खच करनेमे, तथा उसके नादा ओर उपभोगमे-जहां 
देखे वही, महान्‌ परिश्चम, भय, चिन्ता ओर भ्रमका ही सामना करना 
पडता है- = 
"अर्थस्य साने -सिद्धे उत्कचं रश्चणे व्यये। 
न!रतोपभोग आयाससख्लासथ्िन्ता सखमो नुगाम्‌ ॥' 
( भाग ° ११-२३-१७ ) 


अर्थंका सद्पयोग न होनेसे श्रीमानोको प्राय ॒दुजनोका कुसद्ध प्राप्त 
हो जाता है । धृतं लोग अपने ` दुव्य॑ सनोकी परिपु्तिके किए श्रीमानोको 
दुराचरण एव दुव्यंसनोमे प्रवृत्त करा देते है । खलोका ससग क्या-क्या 
अनर्थं नही उत्पन्न कर सकता है ? दजन छोग अग्निके समान अपने 
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आश्रयको ही भस्म कर डालते ह । सोमदेव सूरीने यहु बात कितनी 
सटीक कही है | देखिए-- 
शस्वव्रसनतपंणाय धूर्ते दुंसेहिववु त्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ।' 
खलसंसर्गः किं नाम न करोति? 
"अग्निवत्‌ स्वाश्रयमेव दहन्ति दुर्जनाः ।' (नी° वा० घण० स०) 
श्रीमद्‌भागवतमे कहा है कि, जसे जलमे रहनेवाले जन्घुओके सवंस्व 
जलको उन्हीके सम्बन्धी चाट जाते, एेसे ही अधमंसे सञ्चित किये 
मूखंके धनको उसके सगे-सम्बन्धी रट खाति ह । अत जो अपने धमंसे 
विमुख है, सच पृच्िये तो वह्‌ अपना छौकिक स्वाथं भी नही जानता । 
क्थोकि जिनके किए वह अधमं करतादहै, वेतो उसे छोडदहीदेगे। 
उसे कभी सन्तोषका अनुभव नही होगा | अन्तमे वह्‌ अपने पापोकी गठरी 
शिरपर खादकर स्वय घोर नरकमे जायगा- 
'अमधममोपहितं वित्तं हरन्त्यन्येऽर्पमेघक्छः । 
सथो जनीयापदेद्ोजेलासीव जटौकसः ॥ 
स्वयं क्िदिबष्रमाद्ाय तैस्त्यक्तो ना्थंकोविदः। 
असिद्धाथां विकृल्यन्यं स्वध्मंचिमुखस्तमः । ' 
( माग० १०-४९-- २, २३ )} 
अत एसा अथं, जिसका कि उपयोग सबके लिए यथाथं नही होता, 
निरथंक--व्यथं हे । 


अथं ओर धर्मा परस्पर आनुद्ल्य 
इसीलिए इन सब आधिक दोषोसे बचनेके लिए ही भारतकी वर्णा 
श्रम-व्यवस्थामे अथेको धर्मानुकूल बनानेके लिए धमं ओर अथं, दोनोके 
पारस्परिकं विरोधका परिहार करके, दोनोको एक साथ रखकर-- मेष 
ओर समुद्रके समान--अथंको धमं, ओर ध्म॑को अथंका स्रोत बना दिया 
है । अत धर्मानुकूल अथेमे ये सब दोषं नही उत्पन्न हो सक्ते । इसोसे 
महाभारत मे कहा है कि- 
'सवंथा धमेभूलोऽथो चमंदचाथेपरिग्रहः। 
इतसेतरयोर्दीतौ विद्धि मेघोदधी यथा ५ 
( वन पव--). 
१-- जे मेधे समुद्र, श्रौर भरमुद्रपे मेवङो वुद्धि होती ह । 
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जो अथं धमे युक्त हो भौर जौ धर्मं अर्थम सम्पच्च हे, वह निर्चय 
ही अमृतके समान है 1 इसलिए सनूष्प अपने मनको सयममे रखकर 
जीवने धर्मो प्रधानता देते हूए, घर्माचरण करते हृए दी अर्थंका 
उपाजन करे । क्योकि धमपरायण पुरुपपर दी समस्त प्राणियोक विवास 
होताहि। ओर जब सभी प्राणी विद्वासं करने लगते है, तव मनुष्यका 
साराकाम स्वत सिद्ध होता है यहु बात सह्यभारतत कही ह-- 
"योऽर्थो धमेण संयुक्तो घर्मो यद्चाथसंयुतः। 
तद्धि त्वाम॒तसम्बादं तस्मपरेतो सनाविह ॥ 
तस््राद्‌ घमंप्रचाचेन साध्योऽथंः खथतात्मनः। 
चिदवस्तेषु हि भूतेषु कंट्पते खवेमेव हि ॥' 
( ३1० प० १६२-२४, २६) 


दान 
मनुष्य द्वारा उपाजित अर्थके भागी केवर पलवार ही सदस्य नही 
होते, किन्तु देव, ऋषि, पितर, बन्धु-बान्व, दीन, अनाथ, पलु-पक्षी, कोट- 
पतद्ध आदि--सभी जीव उसमे दायाद (हकदार ) होते हे । ओर इन सवके 
अनुग्रहुसे प्राप्त हए अर्थको यथाकति स्वक स्रपित करते हुए--"हस्थः 
शेषभुग्‌ भवेत्‌'--के अनुसार अवरिष्ट ( पठित्र ) अङ्का स्वय भी 
उपभोग करता हुमा मनुष्य अथं-तम्बन्धी दोपोसे ( अ्थ॑के मले ) लिप्त 
न होकर उत्तरोत्तर अभ्युदय ओर निश्रेयसका अधिकारी होता जाता 
है । इस पद्धतिसे अथं ओर कामका सदुपयोग होनेसे सवन्तर्यामी भगवान्‌ 
मी मनुष्यपर प्रसन्न होति है । श्रीमदभागवतमे गुहस्थ-घर्मका निरूपण 
करते हृए देवपि नारदने इस विपयका बहत ही सुन्दर विवेचन किया 
है । उन्होने कटा है 3- 
'जीवसदिभिराकीणं आण्डकोद्ठाङ्घ्िये महान्‌ । 
तन्धुखत्वादच्युतेञ्या स्वंज्ञीवात्मदपणम्‌ ॥* 
( ७ ग्कन्ध १४-३६ ) 
"अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्माण्डरूपी महात्‌ वृक्ष अस्य जीवोसे भरा हमा 
है । इसके मृल एकमात्र मगवान्‌ है । अत उनके अच॑नसे समस्त जीवोकी 
आत्मा तुप्तहोजातीहै। 
दूसलिए अन्न आदि वस्तुओका विभाजन करते समय देवता, ऋषि, 
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पितर, अन्यप्राणी, स्वजन ओर अपने आपको भी परमात्म-स्वरूप ह्‌) 
देखना वाहिए- 
देवषिपितभूतेभ्य यात्मने स्वजनाय च। 
अन्नं संविभजन्‌ पयेत्‌ सर्वं तत्‌ पुरूषाटमकम्‌ ॥' 
( ७-१५-६ } 
इसलिए गृहस्थ मनुष्यको अपनी वृक्तिकि हाराजो भी द्रव्य प्राप्त 
हो, उससे देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, बन्धु-वान्धव, पडु-पक्षी ओर अपनी 
आत्माका सत्कार करना चाहिए । एसा ही अथं वास्तवमे अथं है | इसके 
विपरीत केवर अपने ही उपभोगमे लगनेवाखा अथं मनुष्यके अध पतनका 
कारण बन जाता है- 
ददेवपिपितभूताति ज्ञातीन्‌ वन्धूखच भागिन. । 
अक्तंविभस्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यचः ॥' 
( साग० ११-२२-२४ } 
इसलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि--*मनुष्योका वास्तविक वेभव्‌ 
वही है किं जिसका यथायोग्य उपभोग अन्यथ रोगमभी कर सकतेहै। 
ट्सके विपरीत वह्‌ वैभवं किक कामका, जो कि व्यापके समान केवर 
अपने आप ही भोगा जाय "-- 


स विभवो मादुषाणां, यः परोपभोग्यो 


नतु व्याधिरिव यः स्वस्येव उपभोग्यः\' 
( नी० वा र्थ समु० ) 


प्रियवचन 


दाता दानके साथ-साथ यंदि "परिय वचनका भो प्रयोग करे, तवतो 

वह्‌ बात सोनेमे सुगन्ध हौ जाती है । इससे अर्थकि मनमे अत्यन्त अधिक 
सन्तोष होता है । यही अथका ओचित्य है । नीति-वाक्यामृतमे कहा है- 
'दानप्रियवचनाभ्याम्‌ अन्यस्य हि सन्तोषोत्पादनम्‌ सौचित्थम्‌ ।' 

( घ० समु? ७-\ )} 

इसीलिए दास््रकारोने कहा है कि--प्रियवचनके साथ-साथ दान, 

गवसे हीन ज्ञान, क्षमापे युक्त शौय ओर परोपकारमे छ्गनेवाला वित्त-- 





१-देखिए, श्वी मद्‌ भागवत तथा वासनपुराणते महाराज बलिक? चरित्र । 
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यहं सब मनुष्यके मामूली तपका फल नही है, अर्थात्‌ बहुत बडे पुण्यक 
फल है- 
दानं प्रियवाक्‌सहितं ज्ञानमगवं क्षमान्वितं शौयम्‌ । 
वित्तं त्यागनियुक्तं दुरंभमेतचचतुभदरम्‌ ॥' 
कृपणता 
नीति-वाक्यामृतमे कहा है कि--अ्थके दो फल है, १ अभ्यथियोमे 
उसका विभाजन जोर २ स्वय उ्तका उपभोग करना। परन्तु जो 
नितान्त लोभी होता है, वह्‌ इन दोनोसे ही वञ्चित रह्‌ जाता है-- 
अथिषु संविभागः, स्वयनुपभोगश्चेति अर्थस्य दवे फले । 
नास्त्योचिलयम्‌ पकान्तल्ुग्ध श्य ॥' ( धर्म° समु० १५ ) 
अत अथंका सुख प्राप्त करनेके किए मनुष्यको उदार भी होना 
चाहिए । प्रायः देखा जाता कि कृपण रोगोको अयते कमो भी सुख नही 
मिक्ता । क्योकि इस रोकमे तो वे धन कमाने ओर उसकी रश्ना करनेकौ 
ही चिन्तामे जलते रहते है, ओर मरनेके बाद फिर ( धर्माचरण न करनेके 
कारण ) नरकरमे चले जाते है-- 
श्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 
इह चखात्मोपतापाय सतस्य नरकाय च ॥' 
( श्रीमद्माग० ११-१३-१५ } 
तीर्थकर महावीरने कहा है कि- 
जे पावकम्मेहिं धणं मणूसा समाययन्ती अम्रयं गहाय । 
पाय ते पास्तप पट्टिये नरे वेराणुबद्वा नपय उवेति ॥' 
( उत्त° ४-२ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य धनको अमृत मानकर, अनेकं पाप कमकि द्वारा 
उसे कमाते है, वे अन्तमे अपने कमक दढ पारमे बैँधकर, अनेक जीवोसे 
बेर-विरोध बांध करके सारी ही धन-सम्पत्तिको यही छोडकर, नरकमे 
वास करते हि ।' 
इसलिए अर्थार्थी मनुष्यको कापंण्य-दोष ( लोभ ) से बहुत ही बचते 
रहना चाहिए । क्योकि जसे थोडा-सा भी कोढ मनुष्यके सर्वाग-सुन्दर 
जरीरको बिगाडदेताहै, वसे ही थोडा-साभी लोभ यज्ञस्विथोक्रे विशुद्ध 
यग ओर'गुणवानोके प्रशसनीय गुणोपर पानी फेर देता है- 


२८५० | पुरुषाथं-चतुष्टय { द्वितोय- 


"यद्रो य्ञस्विनां शराद्धं इटाध्या ये गुणिलां गुणाः । 
लोभः खट्योऽपि तार्‌ इन्त दिवन्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥' 
( भाग° २१-२३-१६ ) 
करुपणकी सेवासे सेदकको कुछ भी काभ नही होता ! इसीलिए महपि 
चाणक्यने कहा है कि-रोभीकी सेवा करना अग्निकी इच्छसे, खचयोतको 
( अर्थात्‌ जुगनू कीडाको ) धौकना है-- 
'टन्धसेवी पावदेच्छया खद्योतं धमति ।' 
( चा० सूऽ ४अ०२९) 
इसके विपरीत जो उदारदहोतादहै, दृसरोको भी देतादहै, उस्षपर 
सभी रोग प्रेम करते है- 
स श्रियो लोकानां यो दद्‌ात्यथम्‌। 
( नौ वा० अथं समु० ) 
इसीसे उदार अर्थंशाीका सभी लोग बहुत सम्भान करते है । अतएव 
राक्तिराली जथंवान्‌को अतिथि, आधित-जन एव सत्पात्रोके लिए अथंका 
वितरण भी अवदय हौ करना चाहिए । इसीलिए छऋण्वेदका यह्‌ आदेश है कि- 
ह्‌ 


प्रणीयादिढ नाघमानाय तव्यान्‌ 
द्राधीयांसर - मडपदयेत पन्थाम्‌ । 
भो हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा- 
ऽन्थमन्यसमुपतिष्ठन्त रायः ॥' 
( तऋग्मेद १५,११७-५ ) 


अर्थात्‌ धनाढयको चाहिए कि अर्थी, याचकको यथाशक्ति अवद्य दे 
ओर अपनी ष्टिको लम्बे मागंपर रखे, अर्थात्‌ दीघंदर्शी हो । क्योकि 
धन रथके चक्रकी तरह घूमता रहता है, जाता-आता रहता है । अत 
जो मनुष्य न ईस्वरके मागगपर चता है, अर्थात्‌ पुण्यका उपाजन नही 
करता ओर न अपने मिच्रको सहायता देता है, वह्‌ अपने-आप अकेला 
खानेवाला व्यक्ति निरापापी है । वह वृद्धिहीन मखं अन्नका ( अर्थात्‌ 
अथका } व्यथं ही लाम करता है--यह्‌ मै सत्य कहता हु-- 
"मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीभि वच इत्‌ स तस्य । 
नायमणं पुप्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवखादी ॥° 
( ऋ० वे० १०।९१७-६ ) 


"परिच्छेद | “र्थं' [ २८१ 


¢ 
अथेकी अवहेटना 
अथके सम्बन्धे एक बात यह भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि- 
पासमे आये हुए अथंकी अवहेकना किसी भौ कारण, कदापि नही करनी 
चाहिए अर्थात्‌ उसे ठुकराना नही चाहिए । अर्थकी अवहेरुना बडा भारी 
दोष हे । इसीसे नीतिवावयाम॒तमे कहा है कि-- 


मागयतमथं केबापि कारणेन नावधीरयेत्‌ ।' 
( अर्थ° समु° ) 


इसीलिए श्रीमद्‌ मागवतमे राजषि स्वायभुवं सनुने ब्रह्मषि कदम 
प्रजापतिसे प्राथेना करते हुए इस विषयमे बडा प्रकाश डाला है । उन्होने 
कहा है कि- 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। 
अपि निमुंकतसङ्ष्य कामरक्तस्य क्रि पुनः॥ 
य उद्तमनादत्य कीनाकामभियाचते। 
क्षीयते तद्‌-यशः स्फीतं मानदचावक्ञया हतः ॥' 
( माग० ३ स्कन्ध २२-१२,१३) 


अर्थात्‌ जो वस्तु स्वत प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेखना करना 
विरक्त पुरुषको भी उचित नही है" विषयासक्तकी तो बात ही क्या है | अतः 
जो मनुष्य स्वय प्राप्त हुए भोगका निरादर करके फिर किसी कृपणके 
अगे उसके लिए हाथ पसारता है, उसका बहुत फेला हुआ भी 
यज्ञ नष्ट हो जाता है ओर दूसरोके तिरस्कारसे मानभ्द्ध भी हो 
जाता है।' 


इसीठिए महषि शुकमुनिने कहा है कि-- 
वावि प्रावचलशोचन्ति बाटावसखदवव्रहौ । 


यटोकश्चास्बोपनत न राति न तदिच्छति ॥' 
( प्रीमद्‌माग० ४।२७-२५ } 


अर्थात्‌ जो मनुष्य रोक अथवा चास्त्रकी दुष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका 
दान नही करता, ओर जो शस्तरदुष्टिसे दान लेनेका अधिकारी होकर 
भी एसे दानको नही रता- वे दोनो ही दुराग्रही, मूढ है । अत वे दोनो 
ही शोचनीय है ।' अस्तु । 


२८२ | पुरुषाथं-चतुष्टय [ द्वितीय 


अपन्यय 


यह्‌ पहर कहा जा चुका है कि अथं मनुष्यको प्राणोसे भी प्रिय है | 
अत प्राणःग्रिय अथको उपाजन करके, उसे ठेसे कायंमे व्यय करना 
चाहिए जो किं उससे (अर्थात्‌ अथ॑से ) भी अधिक महत्वकी वस्तु हो--वह्‌ 
वस्तु एेसी होनी चाहिए कि जिसका कभी नाश न हो । एसा तत्तव तो केवल 
एक घमं हीह । धममंकरा कमी नाश नही होता । अत बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
अथके बदलेमे अर्थात्‌ अथंको देकर, उससे भी अधिक मूल्यवान्‌--घधसमंका 
उपाजंन करना चाहिए 

कारा, आजके इस सभ्यम्मन्य हतभाग्य विदवमे यह्‌ विषय-परवदा, 
अज्ञानी जीव प्राण देकरके उपाजित किये अ्थका महत्व स्वय ही नही 
समज्ञता ? आज प्रत्येक व्यक्ति ओर प्रत्येक राष्ट तुच्छ विषयोपभोगकी 
सामग्रियोके सञ्चय, दुव्यंसनोकी प्ति, अथवा लछोक-विनाशक भयकर 
अस्त्र-शस्व्रोके आविष्कारोमे हो अपने अमूल्य प्राणग्रिय अर्थका निर्थंक 
अपव्यय करके, उससे धमंके बदलेमे पापका सञ्चय करता चलाजा 
रहा है । अमूल्य-अमूल्य मणियोको देकर कच्चे काचके छिए लालायित 
हो रहा ह । यह कितने आश्चयं ओर परितापकी बातहै ? 


आज विरवम जिधर भी देखिए, धम॑का हास ओर अधमंकी अभिवृद्धि 
होती चरी जा रही है ! विख्वकी सारी व्यवस्थां जिसपर टिकी है, उस 
धमकी बिकुल उपेक्षाहो रही है। यहु सब धम॑के प्रति विद्रोह है। 
धमके प्रति किया गया विद्राह्‌ अन्तमे देर, राष्ट एव छखोकके प्रति किया 
गया विद्रोह ही सिद्ध होता है । अत एव विश्वके विवेक-सम्पन्न महानू- 
भावोको इस ।वषयमे अत्यन्त ही सावधान हौ जाना चाहिए । 
राजनीतिके ममंज्ञ विद्वान्‌ सोमदेव सूरीने कहा है कि--अथंका 
अत्यन्त अधिक व्यय करना भौर अका्योमि व्यय करना--यह्‌ महान्‌ दोष 
है । अथंशास्त्रमे इस दोषको “अथंदूषण' अर्थात्‌ अथको दूषित कर देने- 
वाला भयकर दगुण ब्रतकाया गया है । इस दुगुणसे युक्त व्यक्तिया 
राष्ट, भके ही वह साक्षात्‌ धन-कुबेर हौ क्यो न हो, अन्तमे एक दिन 
भिक्षाका पात्र बन जाता है- 
“अतिव्ययो ऽपात्रव्ययश्च  भवत्यथंदृषणम्‌ । 
शथदुषणः कुबेरोऽपि भवति भिक्षापात्रम्‌ ॥' 
( नी° वा० अ्॑स० } 


दसी अभिप्रायसे पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रीवब्रूयरेने कठा है कि--कजूस 
व्यक्ति तो अपने आपको ही तकलीफ देता है | ठेकिन फजृर खचं तो 
आनेवारी पीटियोको भी कष्ट देनेवाला साबित होता है 1! बौचका रास्ता 
टी सबसे अच्छाहै। अत हम अपने साथभो न्याय करे ओर दषरोके 
साथभी।' 
इसीलिए महाभारतम कहा है कि--श्रा् हुए धनका उपयोग करनेमे 
दो प्रकारकी भूरे हृभा करती है, जिन्हे ध्यानमे रखना चाहिए । पहलो 
भूक है--अपात्रको धन देना यानी अर्थका अकार्यम अपन्यय करना | 
ओर दूसरी भृ है--सुपात्रको धन न देना अर्थात्‌ सतकरायंमे अथको खचं 
न करना- 
'ङन्धानामवि वित्तानां बोद्धव्यो द्वावतिक्रमो। 
अपाघ्रेऽप्रतिपत्तिश्च पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥' 
( शा० प० २६ अ० २१ ) 
आज यदि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक राष्ट अवमंसे-दुष्कमंसि अपनी 
प्रवत्ति हृटाक्रर अपने अर्थका धूद्र स्वार्थो अथवा विस्फोटक ( खोक 
विनाशक ) शस्तरास््ोके निर्माणमे व्य्थ॑दुरुपयोग न करके, सवके 
हितकी कामनासे यदि उसका सदुपयोग करने कग जाय, तो पुथिवी- 
भरकी सारी ही उषर-मूमि स्वर्गका नन्दन बन सकती है । सभी लोग 
सुखी ओर समृद्ध होकर चेनसे रहं सक्ते ह, अर्थात्‌ ससारमे कोई 
भी व्यक्ति, नद्धा-मृला ओर बेचैन नही रहं सकता । क्योक्रि अथं ओर 
कामके उपाजन ओर उपयोगमे अनौचित्य होनेके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति, 
समाज, देश ओर राष्टोमे परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, अविर्वास, भव, अश ङ्खनः 
क्रूरता, वैर, हिसा, ओर सद्भुषं आदि दोष उत्पत होते हे । आज 
ससारमे जो इतनी अशान्ति है, उसका मूर कारण अर्थके किए छीना- 
स्षपटी हे । 
यदि विचार करके बुद्धिमत्ता पुवंक देखा जाय, तो इस तरह्के अथेमे 
परिणाममे सुखके बदले नितान्त दुखही प्राप्त होता है| इस तर हके 
अथंदषण दोषसे, अर्थात्‌ अतिन्यय ओर अपन्ययद्पी अ्थकेनदुगणासे 
श्वम धर्मके समान ही, अर्थका भी हास हो जातादै। लोग कौडी- 
कौदीके छिए मुंहताज हो जति हे 1 महषि कामन्दकने अपनी राजनीतिमे 
इन बाहोपर विशेष प्रकार डाला है । उन्टौने कटा दै कि- 


२८४ | पुरुषाथ-उतुष्टय | द्ितीय- 


'अस्तव्यता निष्डुरतार्कृतङ्वा भयं प्रमादोऽ्छटसला विषादिता । 
वुथाभिप्रानो द्यदिदी घंसूञ्रता तथाऽङ्गाक्षादि विनाशनं धियः ॥' 
( का० नोऽ सा० १०।३९) 


अथेकी साथक्ता 


अथंशास्चका यह्‌ मूक सिद्धान्त है कि, अ्थका उपाजन ओर उसका 
सरक्षण तो महान्‌ कृपणको तरह, बडी सावधानीसे करना चाहिए | 
परन्तु जब उसके उपयोगका समय आवे, तव हुदयको खोलकर, 
विरक्तकी तरह, अव्यन्त उदारतसे उसको व्यय करना चाहिए । महर्षि 
सुक्राचायने कहा है- 


'संरक्षयेत्‌ इृपणवत्‌ कारे दद्याद्‌ विरक्तवत्‌ ।' 
( शु° नी° ) 


अत अथेका सञ्चय ओर सरक्षण तो कृपण पुरूषोके समान कौडी 
क}डी जोड-जोडकर करना चाहिए ओर दुष्कमं या दुव्यंसनमे अथवा 
व्यर्थ॑मे कही यदि एक कौड़ी भी व्यय होती हो, तो उसको सहश्च स्वण- 
मुद्राओके तुर्य समञ्कर, अतिव्यय ओर अपव्यय दोषसे, उसका उद्धार 
करना चाहिए । अर्थात्‌ दुष्कमं या व्यथमे यदि एक कौडी भी व्यय होती 
हो, तो उसे हजारो स्वणे-मुद्रायोका वृथा ग्यय समन्चकर उसको बचाना 
चाहिए ! ओर समय आनेपर अर्थात्‌ यज्ञ, दान, परोपकार, देरोडार, 
भगवत्सेवा, अकाल एव भुखमरी आदि आपत्तियोसे राष्टूरक्षा या विहवकी 
रक्षाका अवसर उपस्थित होनेपर, अपनी कोटि-कोटि स्वणं-मुद्राओपर्‌ भी 
मोह न करके, मुक्त-हुस्तसे, सारीकी सारी धनरा्ञिको सत्कायेमे व्यय कर 
देना चाहिए 1 इस प्रकार अथंदूषण दोषोसे दचकर अथेका सञ्चय 
चैर सदृपयोग करनेवाले उद्यर नरेन्द्रको रक्ष्मी कभी नहो व्यागती, 
उसको अर्थको कमी कभी भी नही होती, उस्काकोदासदाही भरपुर 
रहता है- 


श्यः काकिणीमप्यपथ-प्रपन्नां समुद्धरेच्िष्क-सहस्न तुख्याम्‌ । 
करे च कोटिष्वपि सुक्तद्स्तः, तं राजसि न जष्टाति टक्ष्मीः ॥' 


इसी अभिप्रायको हूदयमे रखते हुए महषि शुक्राचायंने भी कहा 
हे कि- 


परिच्छेद | “अर्थ' [ २८५९ 


"कृत्वा स्वान्ते तथोदार्यं कार्पण्यं बहिरेव च, 
उचितं तु उ्ययं काटे नरः कुर्यान्न चान्यथा ॥' 
( शु° नी ° १-२८८ ) 


साराश, जेसे जलको सम्पत्तिसे कमलिनीका पोषण होताहै, वेसे 
ही सद्‌-बुद्धिपे लक्ष्मीका पोषण होता है । तथा उद्योग ओर प्रयत्ने 
हारा अथेका विस्तार बढताहै। जो ग्क्त उद्योगी, उत्साहु-सम्पद्च 
ओर सद्बुद्धि होता है, उसको लक्ष्मी शरीरकी छायाके समान, कभी भी 
नही छोडती । ओर उसके यहं दिनो-दिन सम्पत्ति बढती चली जाती 
है । निव्यंसनो, कमेपरायण, ओर उत्साही पुरुषके पास सब सम्पत्तियां 
इस तरदहसे अनायास ची आती है" जसे कि समुद्रके पास सरितां 
ओर जो व्यक्ति उत्साही एव बुद्धिमान्‌ होते हए भी दुव्यंसनी ओर आलसी 
होता है, ठक्ष्मी उसको निरादर करती हुए उसे इस तरहसे त्याग देती 
है, जेसे फि पुस्त्व-विहीन पुरूषको स्ी- 


'रलिनीवाम्बुलम्पच्या बुद्धया श्रीः परिपाटथते। 
उत्यानाध्यवसायाभ्मरं विस्तार पुपनीयते ॥ 
लक्ष्मीरुत्ला्टसम्पन्नाद्‌  वुद्धिश्ुद्धं  परनपंतः। 
नापैति कायाच्छायेव विस्तार चोपगयच्छृति॥ 
वौतउप्रसनमध्रान्तं महोत्साहं महामतिम्‌। 
प्रविष्वन्ति महालक्ष्म्यः सरित्पततिमिव्रापमाः॥ 
सस्ववुद्धयुपपन्नोऽपि उ्यथसनग्रस्तमानसः। 
शभिः षण्ड द्व दखीभि-स्टसः परिभूयते । 
( काम० नी० सा० १४, ५-७ } 


दमीकिए सुख ओर सम्पत्ति चाहनेवाले मानवको धमंपुवंक अर्थक 
उपार्जन करके उसके तीन विभाग करके उनमेसे एक भागसे धामिक 
ओर आर्थिक कार्योका सम्पादन करना चाहिए ! दूसरे भागसे अपने 
काम-विषयक आवश्यकताओका सम्पादन करना चाहिए । ओर तीसरे 
भागको एसे कायमि गाना चाहिए कि, जिससे अथंको अभिवृद्धि 
होती रहे- 
श्व्मणाथंः समाहार्यो छमेखन्धं भिधा चनम्‌ । 
कतव्य धमपरमं मानवेन प्रथल्लनः ॥ 


२८६ ] पुरुषाथ-चतुष्टय | द्वितीय-परिच्छद 


पकेनांरोन धर्मार्थो कतंव्यो भूतिमिच्छता 
एकेनांरोन कामाथं पक्मंहं विवद्धयेत्‌ ॥' 
( महाभारत ) 
अतणए्वजो लोग उचित मांसे अथका उपाजंन करके, उचित 
रोतिसे उसका सदुपयोग करना जानते है, उनको- 
“घनाद्‌ चमं ततः सुखम्‌ 
-के अनुसार अथ॑से धमं ओर घसंसे पूणं सुख प्राप्त होता है । इस 
प्रकार धर्मानकूल अथं भी मनुष्यके धमं, अथं ओर काम-तीनो 
पुरुषार्थोको सिद्ध करता हुमा, सुखके मृ धमंको साद्धोपाङ्क समृद्ध 
करते हुए परम्परया मोक्षरूप परम-पुरुषाथंमे ही उपयुक्त होकर पणं 
सफर हो जाता है भौर मनूष्यके जीवनको कृतक्रत्य कृर देता है । इमीसे 
इसका नाम अर्थं" है | अत एवं अथं भी, धमक ही समान, एक महान्‌ 
पुरुषां है | 


“माता निन्दति नाभिनन्दति पिता भ्रातान संभाषते 
भृत्यः इष्यति नानुगच्छति सुतः कान्ता च नारिङ्खते | 
अथेप्राथेनरङ्या न इरुते सम्भाषणं वे सुहृत्‌ 
तस्माद्‌ द्रव्य्ुपार्जयस्व सुमते द्रव्येण स्वे वक्षाः ।॥ 


६. 





तृतोय-परिच्छद3 


कात्र 


कामोऽसौ समवतेताग्र इति हि ब्रते समीची श्रुतिः 
कामादेष जगज्जनिस्थितिल्येराघयः पुमान्‌ करीडति 

निष्कामोऽपि सकाम एव रभते निःभेयसं दुलेभं 
कामः करय वशो, क एष युवने, कामस्य न स्याद्‌ वरे ॥ 


( सद्धल्प-ूर्योदय ३-४० } 


4 का र 


म 


तीसरे परुषाथंका नाम कामहै । जिस प्रकार धमं ओर अर्थये 
दोनो पृरुषाथं लोक-स्थितिके मुख्य साधन हौनेसे परम उपादेय ह, उसी 
प्रकार काम" भी प्राणियोकी लोकयात्रा ( अर्थात्‌ जीवननिर्वाहु ) मे उप- 
योगी सुख-सामग्रियोका मुख्य साधन होनेसे अत्यन्त उपादेय है । कामके 
विना ॒प्राणियोकी उत्पत्ति, जीवन-निर्वाहि एव सुखकी प्राति ही 
असम्भव है| 


कामी परिभाषा 


काम्यते इति कामः --इस व्युत्पत्तिके अनुसार विषय ओर इन्द्रियोके 
सम्पकसे उतन्न होनेवारा मानसिक अनन्द हो मुख्त्तया काम 
कृहुखाता है । 

हम रोगोके अपेक्षित कार्योको करनेके किए इन्द्रियां हमार सहायता 
करती रहती है । हमारी प्रत्येक इन्द्रियका प्रधान कतव्य हमारे आवश्यक 
कार्योमि हमारी सहायता करना होनेपर भी उसके साथ ही साथ हमारी 
प्रत्येक इन्द्रियको, अपने-अपने विषयक सम्पकपे एक-एक निजी सुखानुभव 
भो प्राप्त होतादहै। देखनेके छिएबने हृए नेत्र सुन्दर वस्तुको देखकर 
रूपके आनन्दका अनुभव करते है । सुननेके लिए बने हुए हमारे श्रोत्र मधुर 
सद्धीतको सुनकर शब्दका आनन्द लेते है} क्षुवा-शान्तिकि किए किये 
जनेवाटे भोजनमे हमारी रसनेन्द्रिय, आहारके स्वादको ग्रहण करते 
समय रसके आनन्दका अनुभव करती दहै । एेसे ही सूंघनेके लिए बनी 
हुई हमारी नासिका-इन्दरिय सुन्दर गन्वको ग्रहणं करती हुई उसका 
आनन्द ठेती है । स्परा-ज्ञानके चिए बनी हमारी त्वगिद्द्रिय निद्रकि समय 
सुन्दर शाय्यके मादंवका अनुभव करती हुई सुखकरा रप खेती है । ओर 
सन्तान प्राप्त करनेके किए किये जनेवाले गृहस्थाश्रमके जीवनमे गुह्यन्द्रिय 
अपने विषयका आनन्द केत है | 


इस प्रकार आंखे, कान, नासिका, रसना ओर तव्वचा-इन पाँच ¦ 
ज्ञनेन्द्रियोके हारा अपने प्रधान उहेश्यको सम्पन्न करते समय रूप, रस, 
गन्ध, दन्द ओर स्पक्ं--इन पांच बिषयोके सम्पकसे मिखनेवाठे मानसिक 
१९ 


२९० ] पुरुषाथ-चतुष्टय [ तुनोय- 


आनन्दको ही काम कहते ह । यह काम प्राणियोके पृण्य-कर्मोका 
उत्तम फल है- 
'इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च। 
विषये वतमानानां या प्रीतिरुपज्ायते। 
स काम इति मे बुद्धिः कमणां फलमुत्तमम्‌ ॥' 
( म० भा० वन प० ) 
यह काम चित्तका एक सङ्धल्प है | इसका स्वरूप अत्यन्त ही सूक्ष्म है । 
अतएव वहु केवल अनुभव-गम्य है । इसीकिए महाभारतम कहा है कि-- 
'द्रव्या्थंस्परंसंयोगे या पीतिरूपजायते। 
स कामधित्तसद्खर्पः श्रीरं नास्य दयते ।" 
( वनपर्व ३३-२३ ) 
अर्थात्‌ खक्‌, चन्दन, वनिता आदि प्रिय-पदाथकि स्पशं ओर सुवर्णादि 
धनका सयोग ( काभ ) होनेपर मनमे जो एक विरोष प्रीति उत्पन्न 
होती है, वह्‌ चित्तका एक सद्धृल्प ही काम है । वह्‌ अत्यन्त सूक्ष्मदहै। 
उसका रूप-आकार दिखायी नही पडता ।' 
भगवान्‌ ही प्राणियोके शारीरम विषयाकार बनी हुई वुद्धिमे अवस्थित 
होकर उसमे अभिव्यक्त आनन्दह्प हौ करके कमकि फलके रूपमे 
भ्रतीत होते है- 
“प्रधानकालाशचधमंसङग्रहे शरीर पष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विभुविभाग्यते यथानलो दारुषु तदृगुणात्मकः ॥ 
( भाग० ४-> १-३५ ) 
इसीलिए भ्रति कहती है कि-- 
एतस्यैवानन्दस्य धन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।' 
जेसे दहीका सार मक्खन है, उसी प्रकार धमं ओर अथंका सार 
काम' है । जैसे खरीसे श्रेष्ठ तेर है, तक्रसे श्रेष्ठ घृत है ओौर वृक्षके काष्ठसे 
श्रेष्ठ उतस्तका फल ओर फल है, उसी प्रकार धमं ओर अथंसे श्रेष्ठ काम है-- 
१--अर्थात्‌ जसे एक ही अश्ति सिन्न-सिन्न काष्ठोमें उन्हीके भाकारादिके 
खनुरूप भासित होता है, उसी प्रकार सर्व॑ग्यापक भगवान्‌ परमानन्दस्वह्प होते 
हए भी प्रकृति, कार, वासना ओौर दुष्टे उत्पश्नहुए शगरमे विषयाकार बनी 
इई बुद्धिमे स्थित होकर, कमोकि फलके रूपमे प्रतीत होते है । 


ननन" ------------------------------- 


रिच्छेद | "काम [ २९१ 


नवनीतं यथा दध्स्तथा कामोऽर्थघमंनः। 
धरथस्तेखं हि पिण्याकाद्‌ घृतं श्रे उद्रभ्विनः। 
प्रेयः पुष्फं काष्ठात्‌ कामो व्र्माथयोर्चरः ॥' 
( उ० प्र प्रजा० पर्वं ३७-३५ ) 
इस रीतिसे इन्द्रियोद्रारा अन्तकरणमे प्राप्न होनेवाले विपय- 
सुखोपभोगके आनन्दको ही काम कहते है । 
साराश, आंख, कान, नासिका, जिन्न ओर त्वचा-इन पांच 
ज्ञानेन्द्रियोद्रारा रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पकश--इन पाच विषयोके 
उपभोगसे सिलनेवाङे मानसिक आनन्दको काय कहते है । यह्‌ चित्तका 
सद्धल्परूप है । इसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। अत॒ यह्‌ अनुभव- 
गम्यहे। 
पूर्वोक्त विषय ओर इन्द्रियोके सम्पकसे प्राप्त होनेवाठे कामके 
( मानसिक आनन्दके ) जो साधन है, यानी इस कामको ( मुख्य सुखको ) 
पराप्त करनेके किए लोग जिन-जिन अभिकपित वस्तुजोकी इच्छा करते है, 
"उन्हे भी "काम्यन्ते इति कामाः इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते 
है । इस प्रसिद्धिके अनुसार शरीर ओर इन्द्रियोके उपथोगमे आनेवाले स्त्री, 
पुत्र, गृह्‌, क्षेत्र, धनधान्य, फल-फूक, भध्य-मोज्य, लेद्य-चोष्य, पेय, नृत्य, 
गीत, वस्त्र, अरद्खार आदि-जो शरीर ओर इन्द्रियोके उपयोगी- 
ेहलौकिक ओर पारलौकिक अभिलषित पदाथं हे, उनको भी काम कहते 
है । इसी व्युत्पत्तिके अनुसार अणिमा आदि सिद्धियोको भी काम कहते है | 


इसप्रकार विषय ओर इन्ध्रियोके सम्पकसे प्राप्त होनेवाले मानसिक 
सूक्ष्म आनन्द ओर उस काम-सुखके साधनभूत नो स्वी, पुत्र, गृह्‌, क्षेत्र, 
धन-घात्य, भक्ष्य-मोज्य, पान, नृत्य-गीत, वस्त्र, अलङ्धार आदि-शरीर 
ओर इन्द्रियोके उपयोगी समस्त इच्छित पदाथ हि, उत्को भी कामरूप 
पुरुपा्थके साधन हौोनेसे, कायं ओर कारणकी अमेद-विवल्लासे, काम 
कहते है । अत फलत्वेन इच्छाके विषय तथ। साधनत्वेन इच्छके विषय-- 
ये दोनो ही काम कहलाते है । यानी १ विपयोके उपमोगक्ते प्राप्त होने 
वाखा आनन्द ओर २ उसके सावन-इन दोनौको ही काम कहते 
है! ३ साथही प्राणियोको इस सुख ओर सूखोपभोगक्ती सामग्रियोके 
सम्पादनकी ओर प्रेरित करनेवाला जो मनसिक सद्धल्प दै-अर्यात्‌ 


१--+साध्प्र ओौर साधनो अभेद समञ्चकर । 
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विषधामिलाषरूप इच्छा, कामना अयवा वासना है, उसको भो- 
कामितं कामः इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते हे । क्योकि- 
नवेकारिकाद्‌ विकुर्वाणान्मनस्तरवम जावत । 
यत्तङटपविकद्पाभ्यां वतेते कामसंभवः ॥ 
( भाग ३।२९, २७) 
-के अनुसार मनके ही सकल्पं ओर विकल्पसे काम--अर्थात्‌ 
इच्छा, कामना, वासना, मनोरथ आदि आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 
( जागृति ) होती है । इस काम-शष्दका अथं है--इच्छा, तुष्णा, वासना, 
एषणा आदि । यह्‌ वापतनारूप सुक्ष्म कामही सारे ससारका बीजै) 
च्ग्वेदमे कटा है कि-- 
कामस्तदभ्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदाक्तीत्‌। 
सतो वन्धुमत्तति निरयिदन्‌ हदा प्रतीच्या कवयो मनीषा ॥' 
( क्टृण्वेद ।) 


अर्थात्‌ काम मनका, चित्तक्रा बोज है ( मनसो रेत ) वहु परमात्मके 
निष्काम हृदयमे पहुटे-सदासे ही, वतं मान है । तस्ववेत्ता मनीषियोने 
गहरी खोज करके अपने हुदयमे सबके बन्धु इस कामको देला है ।' शिव- 
पूराणमे कहा है कि- 
कापः सवेमथः पुसां स्वसंकटप - सभुद्धवः। 
कामात्‌ सवं प्रवतंन्ते लीयन्ते चृद्धिभागताः॥' 
( धम सण ० ८ अण ) 


इस तरहसे काम शब्दके मुख्यतया ये तीन अथं होते है--१ सुख 
२ सुखके साधन ओर ३. सुखकी कामना । इस प्रकारसे काम-राब्द 
रास्त्रोमे, प्रसद्धानुसार भिच्न-भिन्च स्थकोमे, भिन्न-मिन्न अभिप्रायसे व्यवहूत 
होता है । यानी कहीपर सुखके लिए, कषहीपर युखके सावनोके लिए ओौर 
कहीपर सुखकी कामनाके लिए । अस्तु 

उक्त रौतिके अनुपार काम सुखस्वरूप अथवा सुखकरा मुख्य-साधन 
होनेके कारण प्राणियोको अत्यन्त ही अभीष्ट होतारहै। साथदही वह दे, 
इन्द्रियोकी तृप्ति एव परिपुष्टा भी मुख्य सावन होनेसे प्रागियोकी लाक्र- 
यात्रामे भी अच्यन्त अपेक्षित ह । क्योकि- 


"सुखार्थी; सवभूतानां ¦ मकततः सर्वाः प्चतवः ;' 
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--के अनुसार सम्पृणं प्राणियोकी समस्त प्रवृत्तिं एकमात्र युखके 
ल्एही होती हं । अतएव सुखकी प्राप्तिके लष प्राणियोको काम नितान्त 
अपेक्षित है | कामका फल है--इन्द्रिय-तुक्षिपूवेक आयेग्यलाभ । इमीसे 
श्रुति कहती है-- 

"यदा वे सुखं छमतेऽथ करोति, नासुखं कूट्ध्वा करोति, 

सुखमेव बञ्ध्वा करोति ।* ( छा ° उप० । ) 


अस्तु | प्रवृत्तिमागेका प्रधान उदेदय काम-सुख' ही है । इन युखोको 
धर्मानुसार भोगनेमे कोई दोष नही है । क्योकि चित्त ओर इन्द्रियोकी 
प्रस्ता ही विषयोपभोगका फल माना ग्या है । सोमदेव सूरीने 
कहा है कि- 
"इन्द्रिय-प्रस्ादनफखा हि विभूतयः ।' (चं ° वा० काम-खमु० ६) 
इसीकिए महषि कामन्दकने कहा है कि-- 
“सेवेत विषयान्‌ काले मुक्त्वा तत्परतां वशी) 
सुखं हि फएलमथंस्य ठन्निरोघे बृथा धियः ॥' 
( लो० प्षा० | ) 


इसी अभिप्रायसे महि कौटल्यने भी अपने अथंशास्त्रमे कहा है कि- 


'घमार्थाविसयोचेन कामं सवेन, न निःद्ुखः स्थात्‌ । 
पञ्चमे दिवलस्या्मे वा भागे स्वैरविहारभिति ॥ 
( कौ° अ० १-७-३३ ) 


क्राम दो प्रकारका होता है-१ दिन्य( अर्थात्‌ पारलौ किक्--स्वर्गीय ) 
ओर मानुष ( अर्थात्‌ रेदहुखौकिक काम ) | इनमेसे दिव्य कामके सामने 
मानुष सुखोपभोग एसे हे, जसे कि-समुद्रके सामने कुलाग्रपर ठ्टका 
हज जलबिन्दु । इसीसे जेन तीथंद्खुर महावीर स्वामीने कहा है-- 
"जहा ङुसम्गे उदगं समुरेण समं भिणे। 
पव मायुस्तगा कामा देवकामाण अन्तिए ॥' 
( त° ५-३रे ) 


अर्थात्‌ जसे कुश्च नामक तुणके अग्रभागपर कटका हुभा जक 


समुद्रको तुलनामे नगग्य होता है, उसी तरह मनुष्योके कामभोग देव- 
ताओके क्रामभोगोके सामने नगण्य होते ह !' अस्तु | 
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कामकी भोर प्रवर्ति 


महषि वात्स्यायनने कामसूत्रके प्रथम अधिकरणके दूसरे अध्यायमे 
सामात्य ओर विरोष कामका निहू्पण करते हए कहा है कि--पच 
ज्ञानेन्द्रियोके पंच विषयोमेसे *अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल जो प्रीतिकर 
( सुखप्रद ) पदाथं हे, उनके अनुभवकी इच्छा-- सामान्य काम है । 

पतद्धको रूप, मीनको रस, भ्रमरको सुगन्ध, हरिणको गीत ओर 
मातद्धको ( गजको } स्पशं-अधिक प्रिय होता है। किन्तु मनूुष्यको 
पांचो इन्द्रियोके ये पाचो विषय प्यारे है । तथापि प्रत्येक मनुष्यको किसी 
एकं इन्द्रियका विषय अधिक प्रिय होताहै। जिह्वाका रस तोप्राय 
सभीका रहता ही है । 

कामकरी ओर प्राणियोकी प्रवृत्ति स्वत हीहो जाती है, उसको 
बढानेका प्रयोजन नही है । इसीसे उसमे प्रवृत्ति करनेके लिए शास्तरोमे 
कही भी विधि ( विधान) नही है-प्रव्युत्त रागत प्राप्त स्वेच्छामय 
पाशविकी प्रवुत्तिको रोकनेके लिए, नियमे मर्यादित करनेके लिए, विवाह 
ओर यज्ञ आदि विधि वृद्धोने बतायी है । इस तरह उसे मर्यादिासे नियन्त्रित 
कर दिया है । अत यह्‌ परिसंख्या विधि है । इसी कए जगद्गुरु महि 
व्या्तने कहा है- 
रोके व्यवायाभिष-मद्यसेदा ज्ित्यास्तुं अन्तोनं हि त्र चोदनः । 

व्धवरथितिस्ताछु विवाह यज्ञ सुरा्ररेस्ध निवत्ति-रिष्टा ॥' 
( भागवत-११-५-११ ) 

कामकी ओर चित्तका आकषंण स्वयमेव होता है | अथंकी ओरभी 
चित्तका जो सर्वाधिक आकषण होताहै, उसमेभी कामहीदहेतुहै) 
वयोकि कामकी प्राप्ठिका मुख्य साधन अथं ही है । यद्यपि तावक 
दृष्टस अथंका प्रधानफल धमं जौर गौणफल काम है, इसलिए अथं धसका 
ही मुख्य साषन है, तथापि अर्थंकी ओर मनुष्य-समाजकी प्रवृत्ति प्राय 


१--जरनी-अपती प्रकृठिके धनुकूरु- यह दसल्एि कहा गाह कि 
प्रकृतिको ( अथात्‌ स्वभावकी ) भिन्नताके कारण किषोको खट्टा अच्छा र्गा 
है, एसीको मीठा, किसोको ताता, किसीको कडुभ। भौर कसला ? इसीतरह 
किसको सङ्घात त्रियह, किंसोकां रूष भौर रद्ध । किरोको सुगन्ध गौर 
किसको स्प | 
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उसे कामका ही सृख्य साधन समक्चकर होती है, न किं धमंका मुख्य 
साधन समञ्ञकर । अत धर्माजंनके छिए अथंका उपाजन करनेवाले व्यक्ति 
तो लाखोमे एक-आध ही कोई होते है, बाकी तो सब कामोपा्जनके च्िए 
ही अर्थको चाहते है । इसलिए इसकारणसे भी अथकी अपेक्षा काम ही 
चित्तको अधिक आकर्षित करता है! इसीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा 
हे कि 
“उत्पस्यैव हि कामेषु प्रारेषु स्वजनेषु च। 
मसक्त-मनसो मर्त्यां आलत्मनोऽनथेहेतषु ॥' 
( भागवत-१ १-२१-२४ )} 

अर्थान्‌ सभी मनुष्य जन्मसे ही संसारके विषयभोगोमे, प्राणोमे, ओर 
सगे-सम्बन्धियोमे स्वभावत आसक्त होते है, इसमे सन्देह नही है । किन्तु 
इन वस्तुभोकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमे वाधक एव अनथका 
कारण होती है । अस्तु । 

यहँपर प्रशन उठता है कि--'मनुष्यको काम सर्वाधिक प्रियक्योहै? 
अर्थात्‌ मनुष्यकी प्रवृत्ति कामक्ी ओर इतनी अविक क्यो होती है " 

इसका समाधान यह है कि-ससारम मुख्यरूपसे दू खक निवृत्ति 
तथा सुखक्री प्रापि ही पुरुषोको अभ्याथित होती दै । अन्य वस्तुओमे-- 
सृखकी प्राप्ति तथा दु खकी निवृत्तिके साधन होनेके कारण ही--इच्छा होती 
हे । अतएव सक्ारमे सब वस्तु सुखके लिए होती हं । सुख किसी अन्यके 
किए नही होता । इसीतरह सब वस्तु आलतमाके लिए होती है, आत्मा 
किसी अन्यके किए नही होता । अत सुख मौर आत्माक्रा एक ही लक्षण 
होनेसे, आत्मा एव सुखकी एकता है । सुखं एव आत्मा--दोनो ही निरू 
पाधिक एव निरतिशय प्रेमके आस्पद माने जाते है । सुख सबको स्वभावतः 
प्रिय है! अत उसको प्राप्त करना सब चाहते है। इसीलिए सुखका 
अन्वेषण सभी करते है । क्योकि सुख आत्माका स्वरूप ही है- 


'सुखप्रस्थात्मनो रूपम्‌ ।' 
परन्तु, अविद्याके आवरणसे अपने उस सुखस्वरूप आत्माके अवृत 
हो जानेसे यह्‌ जीव उस आलत्म-सुखसे वञ्चित होकर, अपनेको नि सुख 
एव दु खमय समञ्चकर, सुखके किए छटपटाता हुजा फिर बाद्य-विपयोमे 
उसका अन्वेषण करने लगता है । अत सूखके छ्एि ही बाह्य-विषयोकी 
तृष्णा उन्न होती है । परन्तु बाह्य-विषयोमे पूणं सुलके विद्यमान च 
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होनेसे प्राणीको उनसे केवल सुखका आभासमात्र ही प्राप्त होतारहै, 
पूणंसुख नही मिलता । क्योकि विषयोमे वह पणंसुख तो है ही नही । 
जेसे कांटा चुभनेसे चित्त व्यथित होता है, वैसे ही तुष्णारूप कण्टकसे 
भी चित्त व्यथित होता है। किन्तु अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
कु क्षणके किए तुष्णाकेमे शान्ति हो जाती है । उससमय प्राणियोका 
अन्त करण शान्त, स्वस्थ, निश्चर, अन्तमुंख एव सत्वात्मक हो जाता 
है । उसी अन्त करणमे वास्तविक आनन्द एव रसकी जो अभिव्यक्ति 
होती है, वही लौकिक-सुख काम कहुलाता है । निस वस्तुकी अधिक 
तुष्णा होती है, उसकी प्राप्षिमे चित्त उतना ही अधिक शान्त होताहै 
ओर उस चित्तपर उतनी ही अच्छी रस या नन्दकी अभिव्यक्ति 
होती है | 
परन्तु जसे अत्यन्त तुषातंको, पिपासु पुरुषको ओसकी बृंद चाटनेसे 
तुप्नि नही मिक सकती, वैसे ही सासारिक कामोके उपमोगसे जीवोकी 
वह॒ युखाभिराषा पणं नही हौ सकती । इसीलिए सुखे अतृप्त हौनेके 
कारण ही सुखकी कामना, छोटेसे लेकर वडोतक-सभीको सदेव बनी 
ही रहती है । "णंताके अभाव या अपृणंताकी अनुभूति'-को ही कामना 
कहते है । -कामनासे ही मनकी वासना जागृत होती है । जिप्से कि 
जीव सुखके लिए लालापित्त होकर, फिर बारम्बार कामका ( बाह्य 
विषयोक्रा ) चिन्तन ओर मनन किया करते है-उन्हीमे सुखकी कल्पना 
करके उनके लिए अधिकाधिक लालायित रहते है । बस्‌, इसी कारणसे 
काममे मनुष्योकी इतनी अधिक प्रीति होती है। इसीलिए श्रुति 
कहती है कि- 
काममय एवायं पुरूष इति । स यथाकामो भवति, तत्करतेभंवति, 
यत्क्रतुभवति ततक्मं कुरुते, यत्कमं कुरुते तदभिसम्पद्यते ॥' 
( वृह उपर ) 
सार॑रा, इस ससारमे प्रत्येक जीवके साथ अविद्या, कमे, वासना, 
रुचि ओर प्रकृति-सम्बन्धका चक्र खगा हुआ है । जीवात्माको शरीर 
पराप्त होनेपर, अविद्याके कारण शरीरमे आत्मामिमान हो जातादहै। 
अतः आत्माभिमानकी जननी अविद्या है । अविद्यासे राग-द्रेष आदि दोष 
उत्पन्न होते है । राग-देषसे फिर पुण्य-पापरूप कमं होते है । कमेसि 
१--आन्तरिक काम । 
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चासना उसन्न होती है । वासनाओसे रुचि उत्पन्न होती है, उन रुचिधोके 
अनुसार अन्तिम स्मरण होकर फिर पुनजंनम, अर्थात्‌ पन शरीर-सम्बत्य 
होता है। तब उस शरीरमे आत्माभिमान होकर पून रागरेप उत्पन्न 
होते है, उनसे फिर पुण्यपाप कम॑, उनसे फिर वासना, वासनासे रुचि, 
जौर रुचिसे फिर प्रकृति-सम्बन्ध होता है--इस प्रकारसे यह चक्र चता 
रहता है । इसी सुक्ष्म रहस्यको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्‌ भागवतमे महि 
रुकमुनिने कहा है कि-- 
प्राणेन्द्रियप्रनोधमीन्‌ आत्मन्थध्यस्य दिर्गुणः। 
रोते काथलद्न्‌ ध्यायन्‌ भप्राहभित्ति क्मङ्कत्‌ ॥ 
यदात्वादमविज्ञाय भगवन्तं पर गुरुम्‌। 
पुरुषस्तु विषञ्जेल गुणेषु प्रञ्नेः पृथक्‌ ॥ 
गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेऽवश्लः। 
शक कृष्णं लोहितं वा यथाकर्माभिनज्ञायते ॥ 
( श्वोषेद्‌ भाग० ४-२९-२५-२७ ) 


काभकी उपदेयता 


मनुष्य-जीवनका मुख्य फल तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञानके लिए निस 
प्रकार जीवन अत्यन्त अपेन्षित है, उसी प्रकार जीवनके लिए, नितान्त 
उपयोगी होनेसे, काम भी अत्यन्त अपेक्षित है । इसीलिए महर्षि व्यास- 
देवने कहा है, कि- 


न्यर्माथकाम-मोक्चाणा प्राणाः संस्थिति - हेतवः। 
ताच्चिघ्नता शिन हतं, रश्चताकि न रद्चितम्‌ ॥ 
अतएव ॒तत्वज्ञानके उपयोगी मनुष्य-जीवनको स्वस्थ, सुखी एव 
सुरक्षित रखकर, तत्वज्ञानके अनुकूख बनाये रखना-करामका मुख्य फर 
है, ओर इन्द्रियप्रीति उसका गोण फल है- 
"कामस्य नेन्दरियक्रीतिर्छभो, जीवेत यावल्ा। 
जीवस्य तत्वजिक्लासा नाथ यश्चेह कमेभिः ॥' 
( श्रोमद्माग० १-२-१० ) 


अर्थात्‌ काम-( विषयोके उपभोग-) का फल इन्द्रियोको तुप्त करना 
नही, उसका प्रयोजन केवर जीवन-निर्वशह है 1 क्योकि विषयोके सेवनसे 
इन्द्रियं कभी भी तुप्त नही हो सकती । अतः जितना विषय-सेवन करनेसे 
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अपना स्वास्थ्य ठीक वनां रहे, उतना ही काम-( विषय- ) का सेवन 
करना चाहिए । अर्थात्‌ रसनासे उतना ही रसका सेवन करना चाहिए, 
करि जितनेसे अयना स्वास्थ्य ठीक रह । आंखसे उतना ही रूप देखना 
चाहिए कि जितना देखनेपे स्वास्थ्य ठीक रहे । इसी तरह नाकं आदि 
इन्द्रियोसे भी उतना ही गन्ध आदि विषय सेवन करना चाहिए, जितनेसे 
कि अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे । इस तरहुसे कामका फल जीवन- 
निर्वाह है, ओर जीवनका फल है--तत्तवजिज्ञासा, अर्थात्‌ उच्चकोटिके 
ततत्वका चिन्तन करना । बहुत प्रकारके कमं करके स्वर्गादिको प्राप्त 
करना उसका फल नही है । अत. जीवन-धारणके दारा तत्वज्ञानमे 
उपयोगी होनेके कारण कामको भो एक पुरुषाथं माना गया है | 
अत॒ शरीरस्थितिका, जीवनका, भो मूर होनेके कारण-- 
'युक्ताहार-विहासस्थय युक्तचेष्टस्य कमंघु । 
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥' 
( गीता ) 
-के अनुसार जीवनके लिए काम भी अत्यन्त उपादेय है । क्योकि 
कामके विना किसीका प्राण-धारण नही हो सक्रता। विरक्तको भी 
देहधारण करनेके लिए कामकी आवश्यकता होती है । देखना, सूनना 
` यत्िके लिए भी आवश्यक है । इस प्रकार जीवन-निर्वाहुमे उपयोगी 
ध्माविरुदध काम भी मोक्षमे सहायक है । अत एेसे कामसे मोक्ष प्राप् 
होता है। किन्तु उचित रीतिसे, उचित मात्राम सेवन करनेसे ही 
मनुष्य कामसे लाभान्वित हो सकता है ! नही तो--अनुचित रीतिसे, 
केवल इन्द्रियोकी तुप्तिके उहेश्यसे, किया जानेवाला कामोपभोग मनुष्यको 
लक्ष्यभ्रष्ट भी कर देता है । इसीकारण महष शुक्राचायने कहा है-- 
न॒ पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतान्यति रखाट्येत्‌ 
इन्द्रिणणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥' 
( शु° नी० २अ० १४ श्लोक ) 
चूकि, बहुत बढा हृञा काम क्रोधको उत्पञ्च करके बडा अनथं खडा 
करदेताहै। इसीलिए मनुने कहा है कि काममे अति आसक्ति भूरकर 
भी नही करनी चाहिए- 
"अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
( मनुस्मृ० २) 
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इस प्रकार जो काम मनुष्यको सर्वाधिक प्रिय होनेसे धुरूषाथ' है, 
उसका परिणाम अतीव दुखद हो जाता है) इमीसे काम जितना 
जपिक श्रिय दहै, उतन) ही अधिक शास्त्रम, उसकी निन्दा भी हे। 
भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि काम, क्रोध बौर छोभ--ये तीनो नरकके 
दार ह- 
“अिविधं नरकस्येदं द्वारं नाहानमात्पनः। 
कामः क्रोचस्तथा लखोनस्तसप्यदरेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥' 
'तस्मास्छमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भस्ठषम। 
पाप्मानं प्रजहि हयेन ज्ारविज्ञाननादानम्‌ ॥' 
( गीता) ) 
राजल्ास््रमेतो काम ओर क्रोधको अत्यन्त प्रवल सद्य वतलया 
हे। मद्यका यथोचित सेवन होनेसे, उससे कुछ लाभ भी होता दै, अर्थात्‌ 
प्रतिभा बटती है, बुद्धि निर्मल होती है, धेयं वटता है, चित्तमे निर्चयको 
स्फ़ति होती है ! परन्तु अनुचित सेवन करनेसे वडी भागी हानि हतौ 
है--रकदम बुद्धिकाही परिरोष हो जातादहै। वस्‌, ठीक यही दशा 
काम ओर क्रोधस्ेभ होती है। इसलिए म्हि लुक्राचार्यने कटा 
है कि-- 
'कामक्रोौ मध्यमो प्रयोक्तव्यो यथोचितम्‌ ,* ( सुक्रनी° । ) 
अर्थात्‌ काम ओर क्रोव--ये दोनो बडे प्रबलं सद्य १ मादक ) हे । 
अतएव इनका सेवन बहत ही सतक होकर, यथोचित मात्राम्‌ ही केरना 
चाहिए ।' इसीलिए थोडसे जिह्के स्वादके किए, वुद्धिकी सृुक्ष्मता तथा 
शान्तिक स्वभाव खो बैठना, ओर आत्माकी उच्नतिसे हाथ धो-वंखना- 
अत्यन्त दुरभाग्यकी बात है । महात्मा रेखकादीने यह कितना सुन्दर 
कहा है कि- 
"खुरद्न बराय जीस्तन व जिक्र करद्‌ स्न, 
तो मातक्रिद्‌ क्षि जीरस्तन अन्नवहर खुरदनस्त । 
"अर्थात्‌ खाना जीवित रहुनेके लिए हे, ताकि जोवनम उच्चकोटिका 
चिन्तन किया जा स्के। परन्तु तुम्हारा अशय यह्‌ है, कि जीवन वना 
ही खानेके लिएुहै" 
इसीखिए कामको ( अर्थान्‌ कामापक्तिको ) वडानेको अपेक्ना, जहा 
तक हो, उसे सीमित करना चाहिए । अस्तुः 
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विशेष काम 

कामके विवेचनके प्रसद्धमे यह्‌ बात भी विचारणीय है कि--यद्यपि 
कामका अर्थ-शषब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्य आदिं विषयोके सम्पकसे 
जनित सुख अथवा सुखकी साधन-सामग्री' है, तथापि कामसूत्रके प्रणेता 
वात्स्यायन आदि महुपियोके अनुयायी रोग केवर स्त्री-पु-विषयक 
भोगाभिलाषको ही कामः ओर उसके अभिखाषीको ही 'कामी' कहते 
है। अत तदनुसार रछोकमे काम" ओर कामी" चाब्दं प्राय सवत्र इषे 
अथंमे अधिक रूढ हो गये हे । इसीलिए- 

कामिनां बहुमन्तव्यम्‌ ! यच्च कामसुखं रोके ।' 
कार्मिहि नारि पियारि जिभि।' 

--इत्यादि प्रचलित उत्तिर्य भी इसी अथंकी द्योतक दहे ओर इतर 
विषयोकी अपेक्षया लोग प्राय इसीका अधिक महत्व समस्षकर इसी ओर 
अधिकाधिक अक्ष भी होतेह । इसी कारण बडे-बेडे त्यागी, वीतराग 
ओर तपस्वी महात्मा भी--अर्थात्‌ अच्पान आदि विषयोका परित्यामं 
कर देनेवाले छोकत्तिर महापुरुष भी--इस ओर अष्ट हौकर पथश्रष् 
( अपने लक्ष्यसे च्युत ) हौ जातेहे। इसीरिए विवेकी ओर व्यागशील 
पुरुष इस प्रस्धसे सदेव वचते रहनेकी चेष्ठा भी करते है । अत इससे 
प्रतीत होता है कि सर्वोत्तम काम' यही है ? अस्तु | 

इस धारणाका मुख्य कारण यहहै कि, श्ुद्धाररसमे स्ती-पुरुषके 
परस्पर सम्मिलनमे, दोनोको परस्पर एक दुसरेके रब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्धका--यानी पचो इन्द्रियोके अभीष्ट पचो ही विषयोका-- 
एक ही जगह ओर एक ही साथ रसास्वादन प्राप्त होतार) इसीलिए 
भिन्न-मिन्च विषयोके पृथक्‌-पृथक्‌ समास्वादन करनेकेे अपेश्ा इसमे 
९क ही साथ पचो विषयोका रसास्वाद प्राप्न होनेसे, ससारी रखोगोको इतर 
विषयोकी अपेक्षया इसमे अधिक रसानुभूति होती है । क्योकि इसमे दोनोको 
एक दूसरेका स्पहं प्राप्त होनेस्े. परस्पर एक-दुसरेके स्वरंका सुख भी 
प्राप्त होता है । रस-रास्वमे स्पशं-युख टी सवेश्रे्ठ सुख माना जता है | 
अत॒ इतर सुखोके साथ यदि स्पशं-सुख प्राप्त नहो तो फिर वे सब व्यथं 

हो जाते हे । प्रियके स्पशंमे कितना सुख होता है--यह अनुभव-गम्य है । 
१-~- अर्थात्‌ धन, घान्य, स्वरी, पृ, एव भक्षय, भोज्य भादि समी धर्मिरुषित 
बस्तु हं । 
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प्रत्येक प्राणी अपनी आंख, कान, रसना, नासिक। अ।र स्पर्शेन्द्रियके 
द्वारा ही रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पशं --इन पांच विषयोके सुखका 
अनुभवः करते है । इनमेसे आंख, कान, रसना ओर नासिक्रा--इन चार 
इन्द्रियोके गोलकं तो शरीरके एक छोटेसे कोनेमे अवस्थित है । उन्हे बहुत 
ही सकूचित, छोटा-छोटा स्थान मिलाहै। अत वे सब परिमित हे। 
इसी कारण शरीरके एक छोटे-से कोनेमे रहुनेवाली एक इन्द्रिय एक ही 
विषयका रसास्वाद कर सकती है । क्योकि वहु एक छोटेसे गोलकसे 
अपने विषयको ग्रहण करती है । परन्तु धत्य है वह स्पशं न्द्रिय, जिसने 
कि प्राणियोके सारे ही सरीरपर बाहर अन्दर सवत्र, अपना पूरा आधिपत्य 
स्थापित कर रक्खा है । अत प्राणियोके आंख, कान, नासिका, सुंख, 
हाथ, पाव, नाभि, हदय आदि सम्पृणं ही शरीरम बाहर ओर अन्दर-- 
सब जगह स्पशेन्द्रिय व्याप्त है। अत अपने-अपने छोटेसे गोकोमे 
रहनेवाखी समस्त इन्द्रियोको भी स्परोन्दरियकी सहायता अपेक्षित होती 
है । इसीलिए सुन्दर गानको सुनकर उसक्री ध्वनि जब तक हृदयको 
स्पशं तही करती, तब तकं रस नही भाता | स्पशं करनेमे ही प्रेममे 
वृद्धि होती है । अतएव योगी अपने अन्त करणमे ब्रह्मका स्पशं करते है । 
माता-पिता अपने बच्चोको स्पशं करते है, इसमे उनको बडा सुख होता 
है । गौं अपने बच्वेको जीभसे चाटती है, इससे उनका स्नेह बढता है | 
इसीलिए कामशास्त्रमे स्पशं-सुखको सब युखोका सम्राट्‌ मानाहै। 
इसीलिए जेन-दशंनोमे, ज्ञानेन्द्रियोकी गणनामे, स्परोन्द्रियको सवंप्रथम 
स्थान दिया गया है । तत्त्वाथ-सूत्मे कहा गया है कि- 
'स्पश्ंन-रसन-व्राण-चश्चुःघ्रोच्ाणि ।* ( २-१९ ) 
दस सूत्रके वातिक ओर भाष्यमे कटा है कि-- यहो स्पदोन्द्रियकी 
गणना सवंप्रथम इसलिए की गयी है कि-स्परशन्दरिय शरीरके बाहर 
अन्दर-सवंत्र ही व्याप्त होकर रहती है - 
'स्परांनग्रहण पादौ शरीरव्यापित्वात्‌ ।` ( वाप्निक ३) 
“यतो वितत्य ( व्याप्य वा ) श्रोरमवतिष्ठते स्परांनम्‌, 
अतो ऽस्य ग्रहण मादो क्रियते ।' (तत्वार्थ-वात्निङू-माष्य--प० १३१) 
इसीमे राजनीतिके ममंज्ञ महपि श्रीरुक्राचायंजीने कहा है कि, स्पर्श 
विषयका आकषण सव विषधोसे अधिक प्रबल होता है| वहु बडे-बडे 


"१ ~+ ज्ञानपीठ सस्करण । 
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योगियोके भी चित्तके हर रेता है--अत विपयोकां उपभोग अत्यन्त 
.वधान होकर, उचित्त मात्रामे करना चाहिए- 


षु स्पा वर्णां स्वन्ततरो सुनेस्पि। 
अनोपप्रमत्तः सेवे विषयास्तु यथोचितान्‌ ॥ 
( शुऽ नो० ३ अ० ११६ ) 


ट्स काम-चेष्टामे स्त्री-पुरुषके परस्पर परिष्वद्धुमे, तरपा-च्ज्जा आदि 
सब रुकावट छोडकर, स्वच्छन्दताक्ी पराकषठा दीख पडती है, जो 
चाहतेहै, सो करतेहै। इसीलिए मेथुनराक्तिके अभावक्रो, अर्थात्‌ 
क्टीवत्व ओौर बन्व्यात्वको साधारण स्त्री-पुरुष असह्य दु खं मानते हे | 
इससे उपनिषद्मे भी कहा गया है कि- 


'सवषामानन्दानापरुपस्थ एव पक्रायनम्‌ ` 


एक दुष्टिसे योषा ओर पुमानुके परस्पर परिष्वद्धमे पांचो ज्ञानेन्दरियो 
ओर कमंन्दरियोक्ा एक साथ प्रवतंन, तपंण ओर आनन्दन होता हे। 
इसीसे यह काम भौम ओर दिव्य-मुखकरा सवंस्व माना जाता है । इसीटिए 
किसी कविकी उक्तिटहै क- 


जये प्रथिव्याः पुस्मेव सरार, पुरे गहं सद्मनि चैकदेशः 
तत्रापि शय्या शयने वर खी रलोर्ञ्वखा स्वगं सुखस्थ सारः ॥' 


सुखको इच्छा पांच ( ज्ञानेन्द्रियोके ) विषयोके उपभोगसे उदीपित 
ओर पूणं होतीदहै। स्त्री ओर पुरुष, एक दूसरेके शरीरमे इन पांचो 
विषयोके सार ओर उनके उपभोगसे सासारिक सुखकी पराकाष्ठाका 
तीव्रतम अनुभव पाते है! इसीलिए स्तरी-पूरुषके द्रन्द्रका ( भिथुनका ) जो 
परस्पर काम हे, वह्‌ विशेषकाम' कहखाता है । स्थूलशरीर ओौर सूक्ष्म- 
शरी र-देह ओर मन--दोनोके सभी विषयोमे स्वरी-पूस्ष एक दृषरेके लिए 
ससार-सवंस्वं है ओर सुख-सम्पत्तिका सार भौ । इसीलिए महाकवि भव- 
भूतिने कहा है-- 
श्रेयो मित्रं बन्धुतावा समध्रा सवं कामाः रोषधिर्जीवितं वा। 
स्बोणां भ्त चमदारईच पुंसाम्‌ इत्यन्यान्यं वत्सयोर्ञातमस्तु ॥' 
( उत्तर रा०्चण9 ) 


अत जो खोग बिना वासनाओके क्षीण हुए, असमयपर इसे न्यामकर्‌, 
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विरक्त हो जाते है, उनपर "कामकी एसी बडी मार पडती हैक्रिवे फिर 
"'वान्ताशी' होकर पथश्रष् हो जति है| 


ण 
°अआपथतो वं ५००५०५४ ८१७१०००० **"" अन्योन्यस्य सर्वान्‌ कामान्‌ | 
(छन्दोऽ ०) ) 


इसी कारण विषय-सुखार्थी रोगोकी दष्टिमे, क्रामी-जगतूमे, प्राथ 
स्त्रीपुविषयक काम ही सर्वोत्तमं सुख प्रतीत होता हुजा काम" शब्दसे 
न्यवहूत होता है ओर उस विषयको कामना रखनेवाला व्यक्ति ही कामीः 
कहराता है । इसीलिए काम ओर कामी शब्द प्राय इन्ही अ्थोमि अधिक 
प्रसिद्ध हो गये है । इस रीतिसे प्राय उक्त कामही विषयी लोभोकी 
इच्छाका मुख्य विषय बन गया है } ओर प्राय उसी ओर लोगोका अधिक 
आकषेण भी होता है । अत एेसे खोग अनुचित पद्धतिसे कही कामकी 
भचण्ड ज्वालामे,--अग्निज्ज्वारमे पतद्धोको तरह, भस्मन हो जये, 
दसी उच्चतम उह्यसे वात्स्यायन आदि महर्षियोने उच्छक्कर पाराविकी 
कामप्रवत्तिमे नियन्वण लगाकर खोगौको धर्माविरुद्ध काममे प्रवृत्त करनेके 
लिए--कामासक्त पुरुषोके कल्याणाथं काम-शास्वर का निर्माण किया है | 
ओर उसमे "परभाषयथा एव परो बोधनोयः'-- इस उक्तिके अनुसार 
कामका विशद विवेचन करते हुए उसके उचित उपयोगका प्रकार भी 
बतलाया है । अत केम-शास्वोक्तं पद्धतिके अनुसार कामका लक्षण 
यह्‌ है कि-- 

'आभिमानिक-रसायुविद्धा यतः सवेन्द्रियपोतिः सः कामः। 
( क/० सू० । ) 
इस सूत्रके भाष्यमे वात्स्यायन महषिने कहा है कि-- 
“स्वशे-विद्योषविषये तु मस्य माभिमानिक-सुखानुविद्धा फलवती 
अथंप्रतीतिः कामः ।' 

अर्थात्‌ जिस अभीष्ट विषयमे, यानी विरोष प्रकारके स्पर्श-पुखमे 
स्वीयत्वाभिमान जनित रससे--इससे मुज्ञ युख मिरेगा-इस बुद्धिके साय 
इन्द्रिय ओर मनकी परितृप्नि हो--उसको काम' कहते है । अस्तु | 





१--कामदेवका । २--वमन की हुई वत्तुको खाकर । 
३-- स्त्रीपुविषयर कान) 
४--उन्होकी प्रसिद्धिके अनुसार । 
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कामप्रं प्रवृत्तिका मूर 


प्राणियोको "कामम प्रनृत्त करनेवाला भी काम ही हे पूर्वोक्त रीतिसे 
काम बाह्य, आन्तरिक तथा वासना रूपसे, तीन प्रकारका होता । इन्टीको 
स्थल, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर काम कहते है । काम शब्दका अथं है-युख, 
सुखकी कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, एषणा, तथा सुखके साधन । 


सत्री, पूर, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, भक्ष्य-भोजन आदि जो सुखके 
साधन है--उन स्थूल विषयोको बाह्य-कराम' कहते है । इन्हीको स्थूरं 
काम भी कहते है । विषयोका चिन्तन या मनोरथ करते समय जो बाह्य 
विपय सूक्ष्मरूपे केवल मनमे प्रतीत होते है, वे कामके आन्तरिक 
रूप होनेसे आन्तरिक काम' कटरखाते है, इन्हीको 'सृक्ष्म-काम' कहते है । 
टनसे भी सूक्ष्म जो देखे ओर सुनेहुए विषयोके अत्यन्त सूक्ष्म-सस्कार 
अन्त करणमे ( मनमे ) उद्धति हो जाते है, उनको 'वासना-मात्र' काम 
कहते है--इन्हीका नाम ससूक्ष्मतर काम' है। इस तरहसे कामके तीन 
मेद होते है । इनमेसे सूक्ष्म ओर सूकष्मतर अर्थात्‌ आन्तरिक ओर वास्नामय 
काम ही बाह्य ( अर्थात्‌ स्थुल ) काममे प्रवृत्तिके कारण है| 

इनमेसे अन्त करणमे प्रविष्ट 'वासना-मय' काम तथा कामनारूपः 
मानस-कामके चार-चार भेद चबतलाए गये है-( १ ) सूक्ष्म, ( २) स्थूल, 
( ३ ) स्थूरुतर ओर ( ४ ) स्थूलतम । 


( १) सृक्ष्म--रारीरोत्पत्तिके पहर प्राणियोके अन्त करणमे, किसी 
भी वस्तुके विषयकी वृत्तिर उत्पन्न नही होती । इसक्िए उक्त अवस्थामे, 
वृत्तिशून्य अन्त करणमे स्थित जो वासनामय अथवा कामनारूप काम 
है--उसको 'सृक्ष्म-काम' कहते ह । 

( २) श्थूख--इसके अनन्तर शरीरको उत्पन्न करनेवाले कमेकि द्वार 
दारीर उत्पन्न ्टौ जानेपर जीवका अन्त करण जब इस स्थूर शरीरसे युक्त 
हो जाता है, तब प्रसद्धानुसार अन्त करणमे ( विषयोकी ) वृत्तिया ्रादमूत 
होने लगती है । एेसे वृत्तियुक्त अन्त करणमे अभिव्यक्त होकर वही काम 
{फर ( नमे ) प्थूक' सूपो जाता है । 
` १-अर्थात्‌ बाह्य विषयोमें । 
२-देखिए- गीताकी स्ुसूदनी दीका--२ अ०। 

३-- मनकी एक विषयाकार रहर ॥ 
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(२ ) स्थूलतर--स्थुरुकाम ही प्रसद्धानुसार विषयोका चिन्तन 
ओर मनन होते रहनेसे, पुन पुन उद्बुद्ध होकर मनमे स्थूलतरः" रूपको 
धारण कर ख्ेताहे। 

( ४ ) स्थूरखतम--वही स्थूलतर काम फिर विषयोकं उपभोगके 
समय अत्यन्त उद्बुद्ध होकर मनमे स्थूलतमः' रूप हो जाता है । इस तरहसे 
वासना ओर विषयाभिराषरूप इस सूक्ष्म, मानसिक कामके-ये चारं 
भेद होते ह । अस्तु | 

वासनारूपसे प्राणियोके अन्त करणमे अवस्थित पूर्वोक्त आन्तरिक 
सूक्ष्मतर काम ही सबके मनमे तत्‌-तत्‌ विषयोकी ओर प्रवृत्तिके मूल, 
स द्धल्पको उत्पन्न करके जीवोको इस प्रपञ्चके अनन्त कायंजालोमे 
फसानेके लिए प्राणियोके मनको प्रेरित करता है ! अत ससारमे जहौ 
जरह ओर जिसने-जितने प्रकारकी भी प्रवृ्तिरयां प्राणिथोमे दिखलायी 
पडती हे, उन स्का मूल-कारण "वासना' रूप कामही है । इस ( मर ) 
कामसे ही मनमे तत्‌-तत्‌ विषयकी कामना अर्थात्‌ इच्छाया अभिरुचि 
उत्पन्न होती है । कामनासे फिर प्रवृत्ति होती है । इस तरह काम ही सब 
जीवोको तत्‌-तत्‌ क्मेमि प्रवृत्त करताहै। कामयदिन होतो फिर 
विद्वमे किसीकी भी, कोई भी क्रियाहो ही नही सकती । क्योकि काम- 
हीन अर्थात्‌ कामनासे रहित पुरुषकौ कोई भी क्रिया कटी भी दिखकरयी 
नही पडती । अत जीव जो-जोभी क्रिया करतार, वह सब कामकी 
ही प्रेरणा दं । इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहाहै कि-- 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कष्टिचित्‌। 
यद्‌ यद्‌ चि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चष्टितम्‌ ॥' 
( प० स्पु० २, ४ ) 
अर्थात्‌ बिना कामके कोई भी क्रिया, कोई भी जीव नही करता) 
जो कुर भी, जो कोई भी, करता है, वह्‌ सब अन्तत कामकीही चेष्ट 
हे, अर्थात्‌ सुखको किप्सासे टी किया गया हैं | 

इसीलिए महाभारतमे कहा गया है कि “जिसके मनमे कोई कामना 
नही है, उसेन तो धन कमानेकी इच्छाहोतीहै ओौरन धमं करनेकी 
ही 1 क्योकि कामना-हीन पुरुष तो काम ( अर्थात्‌ मोग ) भौ नष्टौ चाहता 
है । इसचिए (त्रिवगं' मे काम ही संबसे बढकर ( अर्थात्‌ बलवान्‌ ) है ! 
अत ऋ (ष-मुनि लेग भो कामसे ही-क्िसीन किसी कामनासे सयुक्त 

९५ 
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होकर हौ-तपस्यामे मन कगाते हं । कन्द-मूल, फर ओर पत्ते खाकर 
रहते है । वायु पीकर मन ओर इन्द्रियोका सयम करते है- 

(नाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धमंमिच्छसि। 

नाकामः कामयानोऽस्ति तस्माद्‌ कामो वििष्यते ॥ 

कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहितः। 


पटाशफर्सूखादा वायुभक्षाः खसंयताः ॥' 
( शा० पवं १६७२९, ३० ) 


आन्तरिक कामक उत्पत्ति 


आन्तरिक कामको उत्पत्ति बाह्य-कामसे ( अर्थात्‌ स्थुल विषयोके 
दशंन, श्रवणप्षे होनेवारे अनुभव अथवा कामासक्त पृरुषोके सद्धसे ) 
होती है । बाह्य-विषयोको देखने ओर सुननेसे ही मनमे उन ( अप्राप्त ) 
विषयोकी प्राप्तिका [ उत्कट ] सद्धल्प अर्थात्‌ “यह वस्तु मुञ्े मिल जाय 
इस प्रकारकी एक ॒विरोष वृत्ति ( यानी लहर-सी ) उत्पन्न होती है, 
उसको कामितं कामः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'काम' कहते है । जसा 
किं दाशंनिक सम्राट्‌-पूज्यपाद श्रीमधुसुदन सरस्वतीजीने कहा है- 
"अप्राप्तो विषयः प्रास्तिक्ञारणाभावेऽपि, प्राप्यनाम्‌'-- 
इत्याकारः, चित्तव॒लि-वि्ेषः कामः 
( श्रीमद्धगवद्गीता ३ अ०-मधुसूदनी टीका ) 


इससे भी सूष्ष्म--विषयोके अनुभवसे ओत-प्रोत हए मनमे, उन-उन 
बाह्यविषयो अथवा विषयीजनोके सद्खसे विषयोकी अच्छाईका एकं 
असर होकर-'अहा, यह्‌ वस्तु बडी सुन्दर है| यह मुञ्चे चाहिए! 
इत्यादि प्रकारकी जो एक सक्षम तुष्णा ( अर्थात्‌ वासना ) उत्पन्न होती हैः, 
उसको भो कामः कहते है । इस तरह बाद्य-विषयो या विषयी लोगोको 
देखने या सुननेसे, उसकै प्रभावसे मनमे उत्पन्न हो-हौकर उसमे ( मनमे ) 
चिपक जानेवालो कामकी सूक्ष्म-सृक्ष्म अवस्था अर्थात्‌ यह्‌ सूक्ष्मतम 
काम ही वासना' कहुलाती है । इन वासनामय विषयोका विशेष अनुभव 
स्वप्नावस्थामे, हदयमे ही, जाग्रतूमे देखे हुए पदाथकि समान होता है । 
यह मूर वासना ही सवंसङ्धल्पोको जननी होती है । इस वासनासे ही 
प्राणियोके मनमे बाद्य-विषयोका दरशन या स्मरण होनेपर--यह्‌ वस्तु 


‹ १--ममते भवन्तु इति तुष्णाविशेषः कम । ({ गीता--मधुसुद्नी टोका ) 
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मुञधे मिरे इत्यादि प्रकारके तरहु-तरहके सङ्खल्परूप कामं ( अर्थात्‌ 
समस्त कामनाएं ) उतपन्न होते है । इस प्रकार क्रामसे उत्पन्न होनेवाटी 
कामको यह्‌ सारी ही परम्परा, कायं ओर कारणके अभमेदकी विवक्चासे, 
काम कहकाती है । जैसे कि किसी राजाक्री पुत्रपौत्रादि सन्तान-परस्परा 
सब राजा ही कहराती है । अस्तु | 


चित्त ओर काम 


सूक्ष्म कामका निवास स्थान है--चित्त । अत॒ सभी काम सुक्ष्मतम- 
रूपसे--वासनारूपसे प्राणियोके चित्ते प्रविष्ट हकर छप रहतेहं । निमित्त 
पाकर, विषय अथवा विषयीजनौके सद्धसे, उद्वृद्ध होकर फिर वे वित्तम 
तत्‌-तत्‌ कामना ओको उत्पन्न कर देते है । इसीलिए चित्तका नाम (आशयः 
है । आश्य शब्दका अथं है--“आ हरत कामा यस्मिन्‌ सं आशयः'- 
अर्थात्‌ जिसमे सवत्र काम सोये पडे हो, यानी कामोके सोनेकी (आराम 
करतेकी ) जगह । अत॒ सभी काम अर्थात्‌ सम्पूणं विषय, वासनारूपसे 
चित्तम प्रविष्ट होकर, चित्तकी एक-एक वृत्तिमे घुसकर, वही पडे रहते है 
ओौर चित्त भी उन सब विषथोमे ही घुसा रहता है । अर्थात्‌ चित्त ओर 
काम (विषय) दोनो ही परस्पर मिल-जृले ही रहते है । इमीसे भगवान्‌ 
क्रष्णने कहा हि-- 


"गर णेष्वाविश्यते चेतो गुणाद्वेतास च श्रज्नाः 
( श्र.मद्धाग० ११-१३,२५ ) 


प्राणियोके चित्तमे यह सूक्ष्मतम काम ( अर्थात्‌ वासनां ) एक-दो 
नही, किन्तु अनन्तानन्त भरे रहते है । जसे मछलिया-फसानेवाले जालमे 
अगणित म्रन्थियां ( गे ) होती दहै, केसे ही देखे या सुनेहृए अनेकानेकं 
विषयोकी अनन्तानन्त वासनाएँ चित्तमे उत्पन्न होकर उसीमे गुं 
जाती है । काच्ान्तरमे प्रसद्खवर, अवसर पाक्ररके वे वासनारूप आन्तरिक 
सक्पतम काम ही प्राणियोके मनमे तत्‌-तत्‌ विषयोके सद्खल्पोक्तो उत्पन्न 
करके तत्‌ तत्‌ इच्छा, कामना ओर अभिरुचिको उत्पन्न करके--आन्तरिक 
करामक्रो जागत करके जीवको स्थूल-काम अर्थात्‌ बाह्य-विषयोमे प्रवृत्त 
करदेतेहै। इ तरसे ब्रह्याण्डमे समस्त प्रवृत्तियोका मूर-बीज एक- 
मात्र काम ही है । इसी कारणस श्रुतिने जीवको "काममयः कहा ह-- 

“अथो कटवाहः काममय पवय पुरुषः ' ( छन्दोग्य उप० ) 


३०८ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ तुतोय- 


'आत्मैवेदमश्र आसीदेक एव । सोऽकामयत । जाया मे स्यादथ- 
प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीय ।' इत्यादि। 
( वृ° दा० उप० १-४-६७) 
अस्तु ! कामकी सूक्ष्मतम अवस्था, अर्थात्‌ वासना ही उत्तरोत्तर-- 
आन्तरिक तथा बाह्य कामकी जड है ! चित्तकी शक्ति बडी ही अदधत 
है। चलते-फिरते हृए भी मनुष्य यदि कही किसी वस्तुको देख- 
सुन केता है, तो बस, उतनेसे ही उसके चित्तमे उस विषयकी एक वासना 
उत्पच्च हो जाती है । अर्थात्‌ उस बाह्य-कामकी एक सूक्ष्मतम छाया चित्तमे 
अद्धितहो जातीहै। इसीका नाम वासना है। यह्‌ मूर वासनादही 
फिर सूक्ष्म ओर स्थूल कामको अद्खुरित, पल्कवित ओर पुष्पित करती 
है । अतएव मनमे वासनाओका उत्पन्न होना ही इस सारे प्रपञ्च ओर 
व्यवह्ारोक्रा मूल है । जीवकी पुण्य-पापात्मक समस्त प्रवृत्तियों इन्हीसे 
उत्पन्न होतीं है । अत यदि यहु आन्तरिक कामन हो, अर्थात्‌ किसीके 
मनमे यदि कोई कामनाया वासनानहोतो, बाह्य कामके विद्यमान 
रहनैपर भी उत्तमे उसकी प्रवृत्ति नही होतो । क्योकि निरभिलाषी व्यक्तिकी 
किसी भी विषयमे, कभी भी प्रवृत्ति नही होती । इसीलिए बास्व्रकारोने 
इसपर गम्भीर विवेचन करते हुए कहा है कि- 
'दहिगंतो हि विषयः कामे सत्येव गृह्यते । 
उभयो्थो ग-सिद्धौ हि विदटेषोऽशक्ष्थ पव च ॥` 
( भाग° २,२२।१२ सुबोधिनंः टोका ) 
अर्थात्‌ आन्तरिक कामके रहनेपर ही प्राणीकी बाह्य-कापममे प्रवृत्ति 
होती है । काम ओौर काम्य--यानी आन्तरिक काम ओर बाह्य विषय-- 
इन दोनोका सयोग हो जानेपर फिर विषय ओर चित्तका अलगाव होना 
भी अशक्य हो जाता है- 


वसनास्षप कम 


अत सब अनर्थोकी जड वासना है। किसी भी विषयको देख- 
सुनकर मनमे उसकी वासना उत्पन्न न होने देना बहुत कठिन काम 
है--यह अपने वशकी बात नही है । क्योकि विषयोके सम्पकंसे मनकी 
अवस्था इतनी सुकोमर ( नाजुक ) हौ जाती दहै, जितनी कि चित्र 
खीचते समय (फोटो ठेते समय) फोयोग्राफरके कैमरेके फोकसकी | 
चित्र छेते समय केमरेके फोकसकी दरा इतनी सुकोमर होती है कि-- 
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आधे ही सेकेण्डमे भारी घटना घट जाती है, वारान्यारा हौ जाता 
है-- चित्र सीचते समय केमरेके चित्रग्रहणके अनुकूल हो जानेपर, यदि 
कहीसे उडती हई चिडिया या कोई मक्खी भी उसके सामने आ जाय, 
तो फिर उस चित्रमे उसकी छाथा पडे बिना नही रह सकती ? 


बस, ठीक एेसी ही अवस्था हमारे अन्त करणकी भी है । अन्त करण- 
पर देखी-सुनी हुई वस्तुकी तुरन्त ही छप पड जाती दै । वहुछपही 
'वासना' कहुखाती है । ओर फिर कालान्तरमे सङद्ध पाकर वह्‌ वासना 
ही आशयमे अर्थात्‌ मनमे- सोये हुए कामको अर्थात्‌ विपय-स इ्ुल्परूप 
आन्तरिक कामको जगाकर, मनसे उस विषयकी भमोगाभिलाषाको उदीप्त 
करके मनको स्थर कामकी-बाह्य-विषयोकी, प्राप्ति ओर उनको भोगनेके 
लिए प्रेरित कर देती है । मानसिक कामके स्मरण-चिन्तन ओर बाह्य- 
कामके उपभोग एव कामी-जनोकी कथा-वातणिं सुननेसे चित्तपर उन 
बातोका बडा भारी असर पड जाता है। किसीको खाते-पीते, एे्- 
जारामको वस्तुओका सेवन करते ( यानी कामोपभोग करते ) देख-सुनकर 
मनुष्यके चित्तमे वासनारूपसे विद्यमान सूक्ष्मतम काम चित्तमे तुरन्त ही 
उभड जाता है । फिर उसमे अच्छा प्रतीत होने लगती है, जिससे उस 
वस्तुमे आसक्ति हो जाती है । आसक्ति हो जानेपर उसको प्राप्त करने ओर 
उसे अपने पासं रखनेकी कामला होती है । फिर उन वस्तुओके उपभोगकी 
कामना (खालसा) बढती है] उत्कट कामना हो जानेपर काम्य 
विषयके न मिलने अथवा उसमे सकावट हौनेपर्‌ लोगोमे परस्पर कठह्‌ हने 
लगता है| कठहुसे फिर असह्य क्रोध उत्पन्न हो जाता दै) क्रोधके 
समय फिर अपने हित ओर अहितका ज्ञान ही नही रह जाता--चित्तमे 
भारी अज्ञान छा जाता है| अन्ञानसे फिर मनुष्यकी कार्याकायंका निणय 
करनेवाङी, व्यापकं चेतनारक्ति, अर्थात्‌ स्मृतिरक्ति ( सद्बुद्धि ) रीघ्र 
ही लुप्त हो जाती है । चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिदाक्तिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमे मनुष्यता ही नही रह जाती-पञुता आ जाती हं ओर वह्‌ 
शून्यके समान, अस्तित्व-विहीन हो जाता दै-जैसे कि कोई मूच्छतया 
मरा हभ हो । एेसी अवस्थामे फिर उसका कोई भी स्वाथं सिद्ध नही 
हो सकता- । 


"विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । 
सङ्गाच्च भवेत्‌ कामः कापादेव कलिन्रुणाम्‌ ॥ 


३१० | पुरुषार्थ-चलेष्टय | तुनीय- 


करे दुंविषह करोघस्तमस्तमनु ठर्तते । 
तमसा त्रस्यते पुंसहचेतना व्प्रापिनी द्रतम्‌ ॥ 
तया चिरहितः साधो जन्तुः दुन्याय कटपने। 
ततोऽस्य सखाथविभ्रश्लो सूच्छिनस्य सुतस्य च॥ 
( श्रीमद्‌ मागब्ठ-- ११-२१-१९-२?०-२१ ) 
कामक भरहिमा 


इसीलिए इस असद्ध, अजर, अमर आत्माको जगत्‌-प्रपञ्चमे, जीवन- 
मरणके चक्रमे, डालनेवाला ( सुख्य प्रेरक ) कामही है | अत काम ही 
प्राणियोके जन्म-मृत्युरूप बन्धका हतु है । प्राणिमात्रक्रो सत्‌ भौर असत्‌ 
कममि काम ही प्रेरित करता है | अतएव काम ही समस्त सुषटिकरा सचालक 
है । विखमे जो कुछ भी हुमा है, अथवा हो रहा है, यह्‌ सब कामका ही 
कायं है। इसोक्िए मगवती श्रुति भी कामकी महिमाका गान कर रही है-- 
कोऽद्‌ात्‌ कस्मा दात्‌ कामोभ्द्‌ त्‌ कामायादात्‌ । 
छामा दाता क्षामः प्रतिगृहीता कामेतत्ते ॥' 
इसीलिए जस्त्रोमे कहा गया है कि-- “इस विदइव-ब्रह्माण्डमे जो कु 
भो दहै, वह सव कामका ही करेवा है'- 
'कामस्यान्नमिदं सवं प्रजापतिरकरदेपयत्‌ ।' 
इसीलिए महाभारतम कामको चरिवग॑मे मुखिया बतलाया गया है-- 
"नाकामतो बाह्मणः स्वन्नमर्थान्‌ 
नाकाम्रतो ददाति ब्रह्यणेभ्यः। 
नाकामतो विविधा खोकचेष्टा- 
स्तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ त्रिवगंस्य दष्टः ॥' 
इसीलिए कामकी महिमाके विषयमे पूज्यपाद श्रीवेदान्त-देशिकने भो 
यहू कितना सुन्दर विवेचन किया है । देखिए- 


कामोऽसौ समवतंताग्रहतिदहि व्रते समीची भ्रतिः, 
कामादेव जगज्जनिस्थितिव्थ्येयद्यः पुमान्‌ क्रीडति । 
जिष्कामोऽपि सकाम एव भते निश्रेयसं दुलभ 
कामः कस्य वो, क एष भुवने कामस्य न स्याद्‌ वहो ॥' 
( स० सू २ अक--४० ) 


अस्तु | 
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भ्ाह्य-काम 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति होती है बाह्य-कामये ।! इन्द्रियोद्रारया 
बार-बार बाह्य-विषयोको देखने-सुननेसे चित्त उन विषयोमे आसक्त हौ 
जाता है, ओर वे विषय चित्तमे अङ्कितहौ जतिहं। भत आन्तरिक 
कामकी उत्पत्तिकी शुरुजत बाहरसे (इन्द्रियोसे) होती है । बाहर इन्द्रियां 
है, अन्दर बुद्धि बेठी है । बुद्धिभे कतुंत्व रहता है । मनकी प्रेरणासे इन्द्रियां 
बाहर, विषयोमे जाती है, तब पीछे फिर वुद्धि उनपर आसक्त होती है । 
अत आन्तरिक कामको उत्पन्न ओर उदुवृद्ध करने वाखा बाह्य-काम 
( अर्थात्‌ बाह्य-विषय ) है । बाह्रका ही काम अन्दर ( बुद्धिमे } प्रविष्ट 
होता है । अतएव आन्तरिक कामको निवृत्त- नष्ट करनेके लिए, कामका 
निरोध पिके वाहरसे करना चाहिए--इन्दरियोको बशमे करना चाहिए । 
बाहरके कामका अवरोध होनेपर ही, अन्दरके कामका ( अर्थात्‌ मन ओर 
वुद्धिमे स्थित काम ओर वासनाओका ) अवरोष हा सकता है । 

अत जो यह्‌ सोचताहै कि, जब पहिठे बुद्धिस्थ काम निवृत्तहो 
जायगा, अर्थात्‌ जब मनमे विषयोका सङ्धुल्प उठना बन्द हौ जायगा, 
तब फिर बाह्य-कामका अवरोध स्वत. ही हो जायगा वह्‌ मूखं है । 
क्योकि कामकी शुरूआत बाहरसे होती है, अत उसका अवरोध पट्टे 
बाह्रसे ही करना चाहिए । इसीकिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि-- 


न्तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियस्य मतस्तषम। 
पाप्मानं प्रजहि दयोनं क्ञानविज्ञाननाश्नम्‌ \' 
( गीता २-४१) 
यह भगवानूने आदौ' कहा है । अत. कामकी निवृ त्तिके लिए पहुरे बाह्य 
इन्द्रिथोका निरोध करना चाहिए, तभी मनका निरोध हो सकता है। काम 
बडा व्यापक है वह्‌ प्राणियोके बाहर, अन्दर-सवंत्र अवस्थित रहता है-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते । 
पतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥" 
( गीता-३-४० ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि- 
स्मयो वा व॒ आङ्ाश्ादपि भूयान्‌ ।' 
अर्थात काम आकाशसे भी बडा है, वह्‌ सवत्र व्याप्त है } अस्तु ; 
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होनेसे, कामके किए अपेक्षित है । अतत वे भी परम्परया पुरुषाथं कहकते 
हे । परन्तु वास्तविक पुरुषां तो केवर एक काम ही है] अर्थात्‌ धमं 
भर अथं कोई स्वतल्तर पुरुषाथं नही है । मुख्य पुरुषां एकमात्र काम 
ही दहै?" 
एेसे सिद्धान्त वाले व्यक्ति दिन-रात अथं ओौर काममे ही आसक्त 
होकर रात-दिन शरीर ओर इन्द्ियोके ही खाड-प्यारमे, उन्टीके आप्यायन- 
मे खगे रहते है । एेसी श्रान्त ओर मलिन धारणावाले महालोभी कामियो- 
के कुसद्धसे मनपर बडा भारी कुप्रभाव पडताहै। क्योकि एेसोकी 
सद्धतिसे मनुष्य, अभ्युदय ओर निश्रयसकी ओर उन्नत न होकर, 
उत्तरोत्तर अधोगतिको ही प्राप्त होतादहै। इसी बातको दु्िमे रखते 
हुए महषि शुकमुनिने कहा है कि--मपना श्रेय चाहुनेवाठे आत्मरतिके 
अभिलाषी-तत्व-जिज्ञासुओको अर्थाराम एव इन्द्रियारामोका ( अर्थात्‌ 
अथंलोटुप ओर कामलोलुपोका ) सद्ध कभी भूरकर भी नही करना 
चाहिए 1 न कभी उनकी गोष्ठीमे जाना चाहिए ओर न उनके अभिमत 
वस्तुओका परिग्रह ही करना चाहिए 1 क्योकि वेसा करनेसे मनुष्यके 
चित्तमे विवेक नष्ट होकर अत्यन्त बहिमुंखता हो जाती है- 
'अथेन्द्रियाराम-सगोष्टयतृष्णया, तत्सम्मतानामपरि ग्रहेण च ॥ 
( भाग० ४-२० ) 


काम ओर कामी लोगोके (अर्थात्‌ विषय ओर विषयीजनोके ) 
संगसे विषयोकी कामना उत्पन्न हो-होकर वासनारूपसे चित्तमे इस 
प्रकार चिपक जाती है कि जसे अत्यन्त पिघली हई लाक्षामे उछ हूए 
तरह-तरहके रग उसमे घुल-मिरू जाते है । एेसे "काममय चित्तके ससगंसे 
ही परम सुखमय शुद्ध, निमेल आत्मा काममय हो जाता है) इसीकिए 
स्कन्द पुराणमे कहा है कि- 


ध्यन्न यत्र भवेत्‌ पीतिजंनस्य विषधात्मनः। 
तत्न तत्र मनो याति जनस्तन्मयतामियात ॥' 
( काली -रहुस्य } 
अतएव कामके अनथेसि बचनैका सबसे मुख्य उपाय है--कामियोके 
सद्धका परित्याग । क्योकि विषयोके सद्खसे मनुष्यका उतना वरश- 


। १, अर्थात्‌ वाषनामंय । 


३१४ | पुरषाथ-चतुष्टय | तुत्तीय- 


वन्वन, अर्यात्‌ उतनी हानि नहीं हो सकतो, जितनी किं विषयो-जनोके 
सद्धसे होती है- 


न तथास्य भवेन्मोहो अन्धइचन्य-प्रसङ्गतः। 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
( ्रीमद्‌भाग० ३-३५ )} 


क[समक्रा प्रभव 


कामसे चित्त सदेव साभिलाष बना रहता है । इसकी महिमा बडी 
अपार ह । स्र काम्ध-विषय वासनारूपसे चित्तमे चुभ जाते है, प्रविष्ट 
हो जाते है--अर्थात्‌ उसीमे छिप जाति है । ओर चित्त विषयोमे प्रविष्ट 
हो जाता है। सारा, चित्त विषयोमे ओर विषय चित्तमे--दोनो ही 
परस्पर एकं दूसरेमे विलीन होकर एकरूप द्ये जाते है । इसीको दृदय- 
ग्रन्थि" कहते है । इस प्रकार चित्त ओौर विषयोका एकीकरण हो जानेपर 
फिर विबयोक्रा परित्याग करना अत्यन्त अशक्य हो जाता है । क्योकि 
मनमे विषय-लारप्ता बढ जनेपर फिर भोग्य-विषयोमे गुण ही गुण 
प्रतीत होने लगते है । विषयोमे गुणोका ध्यान ( गुणोकी कल्पना ) 
करनेसे मनुष्यके मनमे रजोगुण प्रबल हौ जाताहै। रजोगुणसे व्याप्त 
मनमे विषयोकी प्राप्ति ओर उनके उपभोगका दढ सङ्धल्प उत्पन्न होता 
हे । उसीसे फिर मनमे काम (कामना अर्थात्‌ काम्यवस्तुकी तृष्णा ) 
अत्यन्त प्रबल, दु सह्‌ हौ जाता है! प्रबल कामके वमे हुभा जीव फिर 
कभी जितेन्द्रिय नही रह सकता । अजितेन्द्रिय पुरुष रजोगुणके वेगसे 
प्रेरित होकर, जानते हुए भी द खद परिणामवारे कमं करनेको परवद 
टो जाता है। देखिए, भगवान्‌ कृष्णने यहु बात कितनी सटीक 


कही ह-- 


अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हदि। 
उत्सपति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः॥ 
रजोयुक्तस्य मनष्ठः सङ्कट्पः सविकर्पकः | 
ततः कामो गुणभ्यानाद्‌ दु.सहः स्याद्धि दुमंतेः ॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः। 
दुःखोदर्काणि सस्पदच्यन्‌ श्जोवेगविभोहितः ॥' 

( श्रीमद्‌माग° ११-१३-९-११ ) 
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भर्थात्‌ विवेकहीन पुरुषके मनमे पहले देहादिमे भे--इस प्रकारको 
मिथ्याबुद्धि उत्पन्न होती है । तव उस अह्‌-बुद्धिके कारण सत्वगुण- 
प्रधान मनम घोर ( दु खका कारण ) रजोगुण छा जाता है ! रजोगुणसे 
व्याप्त मनमे यह वस्तु भोगने-योग्य है' इस प्रकारका सङ्कल्प उत्पन्न 
होता है । फिर “इसको इस प्रकार भोगना चाहिए ओर इसको इस प्रकार 
भोगना चादहिए-एेसा सविशेष सङ्ल्प पैदा होता है । तवर उसके बाद 
विषयोमे गुणोका अध्यास होनेसे--अहा, यह्‌ कंसा सृन्दर रूप है ? कंसा 
माधुयं है ” इस प्रकारकी अतीव द्‌ सह्‌ भोगाभिलाषा उत्पन्न होती है] 
रजोगुणके वेगसे मोहित हुमा अजितेन्द्रिय पुरुष फिर उस भोगकी 
अभिरषाके वशमे होकर-कमं परिणाममे अतीव दु खदायी है--टेसा 
समञ्चता हुजा भी कमं करता है ।' अस्तु | 


मन ओर मन्मथ 
दहीको मथते समय उसकी कसी ददा हो जाती टै। वह्‌ परवश 
हाकर, कट-कटकर किस-किसं प्रकार कर्हाका कहौ चक्कर काटता हुभा 
छिन्न-भिन्न हौ जाता है--अपने वशका नही रह्‌ जाता । बस्‌, टीक यही 
दशा कामके प्रबरुदहौ जानेपर प्राणियोके मनकीभी होती है। प्रबल 
काम ोगोके मनको विवक्ञ करके उसे दहीकी तरह मथ डार्ता है| 
जिक्षसे कि वह्‌ ( मन ) फिर अपने वशका नही रह जाता, वहु परवश 
होकर हठात्‌ अकतंग्यमे प्रवृत्त हो ही जाता है । इसीलिए कामका प्रसिद्ध 
नाम ही “मन्मथ' है । अत प्राणियोका मन जो असत्कर्मोमि प्रवृत्तहो 
जाता है-यह्‌ भी सब कामका ही पराक्रम है। इसीसे भगवान्‌ कृष्णने 
कामको भयद्धुर शत्रु कहुकर सबसे अधिक कटाक्ष उसीपर किया है-- 
काम पष क्रोध पष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता--२-२७ ) 
काम प्राणियोके इन्द्रिय, मन, ओर बुद्धिम बेठकरं प्राणियोके ज्ञानको 
ढक करके, उन्हे चक्रमे डार देता है-- 
द्न्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याचिष्ठानमुच्यते। 
पते्विमोहयत्येष ज्ञानमाचरत्य देहिनम्‌ ॥' 
( गीता ३-४० ) 





१---पनको सथ डालनेवाखा ! 
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इसीलिए शास्तरोमे कहा है कि--“मनुष्यके मनमे काम जब अधिक 
प्ररलहोजातादहै, तो फिर उसके किए ससारमे कोई भी एेसाकाम 
नही रह्‌ जाता, जिसे कि वह्‌ न करे ।' नीति-वाक्यामतमे कहा है- 


अतिप्रचद्धकामः तन्नास्ति; यन्न करोति) 
( काम समुरहेश ) 
अतएव मनुष्योके हुदयमे विवेक, विनय, लज्जा, रील, सद्धोच 
आदि सब गुण तभी तक रह सकते है, जब तक कि मनमे कासक्रा प्रवेश 
नही होता । क्योकि यह्‌ कामरूपी रात्र एेसा प्रन है कि यह्‌ अकेखा ही 
सम्पूणं सद्गुणोक्रा नाड कर देता है । कामसे ही क्रोध, खोभ, मोह आदि 
दुगुण उत्पच्च होते है । बडे-बडे षि, मुनि ओर महात्मा-साठ-साठ 
हजार वषेतक तपस्या करके भी कामके वदामे होकर छक्ष्यश्रष्ट हो जाते 
है । इसीलिए देवराज इन्द्र जब किसो महात्माकी तपस्यासे उरते है, तो 
उनके पास किसी अप्सराको भेज देते है 1 उसकी निगाह्‌ पडते ही सौ-म 
निन्यानवे तोफेक होही जाते हे। इतिहास, पुराण, समस्त शास्तोम 
ये बाते भरी पडी है । इसीलिए कहा गया है कि- 


(तावदेव विदुषां विवेकिनी बुद्धिरस्ति भवबन्धभेदिनी । 
यावदिन्दुवदना न कामिनी वीष्िता रहसि हसगायिनी ॥॥' 
तावदेव कृतिनां इदि स्फुरत्येष निमंखुविवेरू-दीपकः । 
यावदेव न दुरज्चक्चुषां ताञ्यते चपरलोचनाज्चलेः ॥ ` 
इत्यादि | 
इसी श्रीशुक महुर्षिने कहा है कि-'अहो, भगवानुकी खीला बडी 
विचित्र है| यह्‌ जीव सम्पूणं लोगोका सहार करनेवारे कारको देखकर 
भी नही देखता, जो कि तुच्छ विषयोके सेवन करनेके किए--हुर समय 
पापमय विचारोकी ही उषेड-बुनमे रगा रहता है । अपने ही हाथोमे 
अपने पुत्र ओर पिताके देहुको चितामे जला करके भी स्वय जीनेकी 
इच्छा करता है- 
“अहो विचिन्नं भगवद्धि चेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न प्यति । 
ध्यायन्नसद्यिं विकमें सेवितुं निहत्य पुत्रं पितरं जिजोचिषति ॥ 
( भागवत ५-१८-३ } 
'महाभारतमे कहा है कि--अत्िखोभीका अथं ओर अधिक आसक्ति 
रखनेवाटेका काम-ये दोनो ही, धमंको हानि पहुचाते है ।' अस्तु , 
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मनुष्य जीवनका लक्ष्य है--शान्तिको प्राप्त करना ! काम उसको 
नष्ट देता है | क्योकि, कामके अधिक सेवनसे कामासक्ति बढती है । 
कामासक्तिसे वासनाएं प्रबरु होती है ] प्रव वासनागोसे चित्तमें प्रबल 
काम होता है । जहाँ काम प्रक होता है, वहाँ फिर कामकौ सन्तति- 
क्रोध, लोभ ओर मोह भी प्रबल हौ जाते है। इसीसे फिर मनुष्यका 
ज्ञान आवृत हो जाता है । ज्ञानके आवृत हो जानेसे फिर शान्ति जाती 
रहती हे । श्रीमद्भागवतमे कहा है - 
'इन्द्रियेविषयाष्ृष्ठे - रक्षिपतं ध्यायतां मनः| 
चेतनां हरते बुद्धः स्तम्बस्तोयमिव हदात ॥ 
श्रद्यत्यनुस्म्रतिरिचत्तं ज्ञानथंशः स्प्रतिक्षये। 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापह्ववमात्मनः ॥' 
( ४ स्कन्ध २२ अ०३०,३१)} 
अर्थात्‌ विषयोका चिन्तन करनेवाखोकी इन्द्रियां विषयोसे आक्रष्ट 
होकर उनके मनको भो उन्हीकी ओर खीचञे जातीहु) फिर जेसे 
जलारयके तीरपर उगे हुए कुश आदि तृण अपनी जडोसे उसके जल्को 
खीचते रहते है, उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्त मन बु(ढकौ विचार-शक्तिको 
ह्र रेता है। विचार-शक्तिक नष्ट हो जनेपर पूर्वापरकेण स्मृति जाती 
रहती है । स्मृतिका नाश हो जनेपर फिर ज्ञान नही रहता। इस 
ज्ञानके नारको ही विद्वान्‌ लोग-अपने आप अपना नाश करना 
कहते हे ।' 
इसीक्िए भगवानूने कामको ज्ञानीका नित्य-वेरी बतलाया है । उन्होने 
कहा है कि-- 
"आनतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥' 
( भगवद्गीता--२३ अ० } 
वेसे तो काम ज्ञानी ओर अज्ञानी-सभीका नित्य-वेरी ही है । परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य विषयोपभोगके समय कामको अपना मित्र-जेसा सम्मता 
है, पीछे परिणाममे फिर दुख प्राप्त हनेपर, तब उसे वेरी समञ्लता है) 
परन्तु ज्ञानी पुरुष तो विषयोपभोगके समयमे भी--करामने मुञ्चे इस 
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अनथंमे डाल दिया है-एेसा समन्ता रहता है । इसक्ए ज्ञानीक्रा वहं 
नित्यही वैरी है। इसीसे अथं ओर काममे आसक्त पुरूष धमंज्ञानके 
अधिकारी ही नही समन्ने जते । भगवानु मनुने कहा है- 
'अर्थकामेष्वसक्तानां घमंज्ञानं विधीयते ।' ( म० स्मृ० २-- ) 
दसीलिए अथं जौर कामके चिन्तनको मनुष्यके लिए समस्त पुरुषार्थसि 
श्र ( च्युत ) करा देनेवाला कहा है- 
"अ्येन्द्रियार्थाभिध्यान सर्वार्थापहवो चृणाम्‌। 
श्रितो येन विज्ञानाद्‌ यनाविशति मुख्यताम्‌ ॥' 
( माग० ४-२२-२३ } 
"अर्थात्‌ अर्थं ओौर इन्द्रियोके विषय-( काम ) के चिन्तन करनेसे 
मनष्य ज्ञान ओर विज्ञान--दोनौसे भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर 
योनियोमे जन्म पाता हे ।' 
अत मनुष्य यदि ठद्धुसेन चले, इन्द्रिय ओर विषयोका ही लाड- 
प्यार करे ओर पापोसे बचनेमे उपेक्षा करते रहे, तो इससे ( उनकी ) 
आत्माका बडा भारी नुकसान अर्थात्‌ अहित होता है । अस्तु | 


धर्माषिरुद्ध काम 
वेसे तो मनुष्योके धमं ओर्‌ जोवनके किए अत्यन्त उपयोगी होनेके 
कारण काम पुरुषार्थ" है । अत धम॑मे सहायक होकर काम भी परम्परया 
"पुरुषार्थः ( मोक्ष ) का हौ साधन है । अर्थात्‌ धर्माविरुदढध काम यानी 
रास्त्र-सम्मत स्त्री, पत्र, गृह, वित्त आदि इच्छित विषयोकी प्रापि तथा 
उनके उपभोगसे धर्मानुष्टानका मुख्य साधन शरीर स्वस्थ ओर सुरक्षित 
रहता है 1 इसीलिए शास्वोमे कहा है कि-- 
न्यापदर्थ घनं रक्षेज्जायां रश्ेद्धनैरपि। 
सात्मानं सततं रेद्‌ दारैरपि धनैरपि ॥ 
यत्त जो व्यक्ति अप्रमत्त टीकर धर्मानुकूरु कामका सेवन करते है, 
मनमे प्रमादको नही आने देते-नित्य-नियममे सावधानीसे लगे रहते है, 
उन्हे काम परवश नही कर पाता है। इस द्ष्टिसे तीसरा पुरुषां कामः 
भी अत्यन्त आवद्यक है ओर उपादेय है । इसीलिए इस प्रकारके कामको 
भगवान्‌ने स्वय अपनी विभूतियोमे गिनाया है- 


'घर्विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ।' 


परिच्छेद |] कामः [ ३१९ 


ससारमें दो ही प्कारकी वस्तुएँ है-एक लौकिक वस्तु ओर दुसरी 
पारलोकिक ¡ लौकिक वस्तुभोमे--धन, वेभवकी इच्छा, पत्नी-पत्रादिके 
सुखको इच्छा--इत्यादि हैँ । ओर ये सव धमंपूवंक ( न्यायसे } प्रप्त की 
जायं, तो छोकमे सुख प्राप्त होगा ही, ओर साथ ही साथ इनसे परटोक भी 
बनेगा । ओर यदि ये वस्तुं अधमं-पूवंक प्राप की जाये, तो फिर लौकिक 
सुख तो क्षणभरके किए मिर ही जायगा-परन्तु परलोकं इनसे विगड 
जायगा । मुत्युके परचात्‌ उत्तम लोकोको प्राप्त करना, या मुक्त हो जाना, 
यह्‌ पारलोकिक सुख है । 

पोच इन्द्रियों पोच विषयोको चाहती है । जबतक मन इन्द्रिय 
जनित सुखोमे भटकता रहेगा, तबतक्र उसे राइवती शान्ति नही प्राप्त 
होगी । जब विषयोसे विरक्ति होकर आलत्मामे रति उत्पच्च होगी, तब उसको 
ये जगतूके विषय नीरस प्रतीत होगे ओर तभी यहं मनुष्य नि श्रेयसका 
अधिकारी होगा | 

अतएव कामका उपाजन ओर उपभोग भी अथक ही तरह, 
धर्मानुकूर रीतिसे ही करना चाहिए । साथ ही अर्थके प्रतिकूल भी उसका 
उपाजन ओर उपभोग नही चाहिए 1 क्योकि घमं ओर अथंसे विरुद्ध काम 
व्यथं ओर हानिकारक होता है] क्योकि धमं यथाथंमे मन, बुद्धि ओौर 
आत्मके विकास्के लिए है। अत धमंके विरुद्ध विषयोपभोग केवल 
शरीरके ही सौख्य ओर वृद्धिके किए होता है--मन, बृद्धि ओर आत्माके 
विकासके किए नही । इसीसे बहि सुक्राचाय॑ने कहा है कि-- 

'व्मीर्थौ यत्न स्यातां तद्वा कामं निर्थेकम्‌।' 
( शु° नी० ) 
इसीलिए महर्षि कौटल्यने किखा है क्रि-- 
'घर्म्थाविसोघेन कामं सवेते ।' ( जथंभास्तर ) 

अस्तु । 

काभकी प्राप्तिके साधन धमं ओर अथ-दोनो ही है। यद्यपि आज- 
कल्के सभ्य-जगत्‌की धारणाके अनुसार, केवर अमे भौ कामकी 
उपरुव्धि हो ही सकती है, किन्तु कामका वास्तविक सुखं धमके बिना 
कथमपि प्राप्त नी हो सकता । क्योकि धर्मव्रिहीन काम कभी भी मुस्थिर 
एव सुखप्रद नही होता । कामक प्रापि एव उस्षके उपभोगकी पूण क्षमता, 
केवल धर्मसे ही प्राप्त होती है । अत सकर काम्य-पदाथं ओर उनके उप्‌- 
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भोगकी शक्ति पाना--यह सब बहुत बडे पुण्यका काम है। इसीलिए कहा 
है कि-- 

“भोज्यं भोजनश्षक्तिरच रतिशक्तिवंराङ्गना । 

विभवो दानशक्तिदच नाल्पस्य तपसः फम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ भोग्य वस्तु ओर उनको भोगनेकी राक्तिः रतिशक्ति तथा 
सुन्दरी भार्या एव वेभव जर दानशक्ति-यह सब मामूली तपस्याका 
फल नही है, बहुत बडे पुण्यका फर है ।' इसीक्िए भगवान्‌ व्यासदेवने 
कहा है कि-- 
"धमां दर्थंदच कामदच स किमर्थ न सेव्यते ।* इत्यादि । 


कामकी प्राप्ति प्राणियोको भगवत्करपामे ही होतीहै। भगवान्‌ ही 
समध्त जीवोकी कामनाओको पूति करते है । श्रीमद्‌भागवततमे कहा है 
कि--मनुष्य जिन-जिन वस्तुओकौ इच्छा करते है, भगवान्‌ उन्हे वही 
सब देते है । उपासक उनकी जेसी आराधना करते है, उन्हे वेसा ही फलक 
प्रप्त होता है-- 
“तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्याद्‌ यान्‌ यान्‌ कामयते जनः! 
आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥' 
( भाग० ४।१३.३४ } 


स्वय भगवान्‌ने कहा है कि-- 
ममेव कामो भूतानं यदूभूयाखुर्विभूतधः ।' 
(भग०रे ९) 
श्रुति भ) कहती है- 


"जित्यो नित्याना चेतनदयेतनाना 
मेकोष्हूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
( कटोवनि० ) 


अस्तु । 

काम-विवेचनके प्रसद्धमे यह्‌ बात भी ध्यानमे रखनो चाहिए कि-- 
कामका सेवन ही नही करना, उसका परित्याग ही कर देना भी उचित 
नही है । वयोकि धर्मानुष्ठान ओर अर्थोपाजनके किए शरीरका भरण- 
पोषण अघ्यन्त आवश्यक है ! अत॒ जोवन धारण करनके किए कामका 
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यथोचित उपभोग तो नितान्त आवश्यक है । ओर बिना सुखभोगके 
रहना भी शस्त्रके प्रतिकूल ही है । शास्त्रोकौ आज्ञा है कि- 
"धर्मार्थाचिरोधेन कामं सेवेत, न निः्खः स्यात्‌ 1" 
( कौ० अथ० } 
अर्थात्‌ मनूष्यको चाहिए कि धमं ओर अथके अनुकूठ कामका सेवन 
करे ओर सुखसे वञ्चित न रहे !' कोई भी मनुष्य जवतक ग्राम्य-मुखका, 
विषय-सुखक्रा अनुभव नही कर केता, तबतक उससे उसको पूणं वेराग्य 
नही होता- 
"अविदित्वा सुखं च्राम्यं वैतष्ण्यं नेति पुरुषः) 
( भागऽ ६-१८-४० } 
इसीलिए भगवानूने अपनी पूजाक स्थानोमे “आत्मा को (जीवात्माकी) 
भी गणना करते हए प्रिय-मोगोके द्रया अपनी अन्तयात्माका पूजन करना 
अपना पूजन बतलाया है- 
धमोगैरात्मानपासमनि । ( माग० ११-६१-४५ ) 


अर्थात्‌ यह्‌ मेरी आत्मा मेरे प्रभुका अधिष्ठान है-एेसा समञ्चकर 
अपने शरीरमे फूल, माला, चन्दन, वस्त्र ओर इच्छित भोगोद्रारा अपनी 
आत्माका पूजन करना चाहिए । अर्थात्‌ शस्तराविरुद्ध भक्ष्य आदि इच्छित 
विषयोका स्वय भी उपभोग करना चाहिए ओर व्रतके सिवाय अन्य 
समयमे भोगोक्रा परिव्याग करके अपनी आत्माको कष्ट नही देना चाहिए । 
ओर यह्‌ बात भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि--"जो भोग स्वत प्राप्तहो 
जाय, उसकी अवहेलना विरक्त-पुरुषके क्ए भी उचित नहीहै, फिर 
विषयासक्त पुरुषको तो बात ही क्या है- 
(उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। 
अपि निमुंक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य कि पुनः॥ 
( श्रौमद्माग० ३-२२-१२) 
चूकि धमं, अथं ओर काम-ये तीनो ही पुरुषाथं लोक-स्थितिके 
असाधारण कारण है, अत प्रत्येक मनुष्यको इनके उपाजंनके लिए 
यथाडाक्ति प्रयत्न करना चाहिए । साथ ही इनसे अपनेक्रो परिपुणं भी 
नही समज्न ठेना चाहिए । क्योकि इन्टीके आधारपर सबकी जीवनयात्रा 
निर्भर है ! इसलिए जसे मनुष्य धर्मं ओर अ्थके लिए प्रयत्नक्ीक रहते है, 
९ 
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वसे ही उन्हे काम अर्थात्‌ काम्य-पदार्थोकी प्रा्तिके लिए भी सदैव 
प्रयत्नशील होना चाहिए । महषि शुक्राचार्य॑ने कहा है- 
"न पृणांऽस्मीति मन्येत धमतः कामतोऽर्थतः 
पलेष्वेव हि सवेषु टोकयाज्ा परलिष्ठिता ॥' 
( सु० नी° ) 
वैध काम 

यद्यपि कामसे ही सृष्टि है । किन्तु वह्‌ काम धमंके अविरुद्ध होना चाहिए 
वेध-कामसे ( अर्थात्‌ वेव भोगौसे ) ही मनुष्यकी तृप्ति हो सकती है-- 
अवेष भोगसे कदापि नही । जसे अदेध स्त्री या अवेध पति उपपत्नी या 
उपपति होते हे । वेसे ही अवेध भोग भी कुभोग है | 

काम अनियन्तित होनेसे धमे, सथं ओर मोक्ष--तीनो ही पुरूषार्थोक्रा 
बाधक होता है । इसीलिए राजनीति तथा अर्थनीतिमे क्रोधज व्यसंनोके 
साथ कामज व्यसनोका भी परित्याग आवश्यक बतलाया है । इ घ दुव्यंनसे 
असह्य पुरुपौका पतन हुआ है । अजत कामौ नियन्त्रित फरनेके लिए 
शास्त्रौमे अनेको उपाय निदिष्ट कयि गये है । इसीसे धािक विवाह्‌- 
संस्कार इसीके नियन्त्रणके लए किया जाता है । अत दुजंय इन्द्रियरूप 
ग तुओको जीतनेके लिए गृहस्थ आश्रम एक 'दुगं है । 

कभी-कभी उत्कट वासनायोका अतिटद्वुन, विवेक-वेराग्यके ह्वार 
अरव्य ह जाता है । तभी गेध-मोगका समथन किया जाता है । वैध- 
कामसे वराग्यं सम्पन्न होता है] उत्तम पक्त यहीरहै किब्रह्मचर्याधमसे 
परम वेगग्यदान्‌ होकर ब्रह्मनिष्ठा सम्पादनं की जाय । परन्तु जब इसका 
सामथ्यं न हौ, तब वेध कामका समर्थन किया गया है । क्योकि 

ध्र्मावरुदध कःम (भगव्रद्‌-विभूति' है- 

१-- इसी मः प्रायसत मेषि गुक्राचायने अपनो घमंपत्ती दिति कहा हे 
कि-- (सन्य ठाश्चण्वालोकरे | इद्दरियष्प सन्न त्यन्त दुजेय दवै । परन्तु जैसे 
किलेका स्वमी अपने जन्रुओकौ वडो सुगमताये भग्ने अधीन कर छेत) है । 
उसी प्रकार, हम गृहत्व लोग भी अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय छेकर्‌ इन 
इन्द्रियरूप शत्रुओोको सज हौ मे जीत लेते ह~ 

"यामाधित्येन्द्रियारात्तीन्‌ दुर्जयातितराश्रम. । 
व्य ज्येम हैलाभदस्यून्‌ दुर्गपतिर्यथा ॥' (माग० ३-१४-१९) 


परिच्छेद | “ङ {म्‌ [ ३२३ 


धधर्माचिरडो भूतेधु ` कामोऽस्मि मरदम । 
कामका उपभोग करनेमे भी सनमे सन्तःपकरा गहना अत्यन्त 
आवदयक हे । विना सन्तोषके अधिकसे अधिकं काम्य वम्तु भौकौ उपलब्धि 
हौनेपर भी उनके उपमोगस चित्तकी परितृप्ति नदी हयो सकती । क्योकि 
तृष्णा तो जाकाशकी तरह्‌ अनन्त है! अतएव जपते प्रार्धानुमार मनुष्यको 
जो भी सुख-मामग्री प्राप्त हो जाय, उसीस्षे चित्तको सन्तुष्ट॑रखना 
चाहिए । इस तरहके काम-सेव्ंसे ही मनुष्य सुखी रह्‌ सकता है | 
इसीलिए मनुने कहा है कि- 
सन्तोषं परास्य सुखार्थी संयतो भवेत्‌| 
सन्तोषमूटं दहि खं दु.खमटं विपर्ययः ॥' 
(मर स्पृ० ४~ ) 
सन्तोपकरे रह्नेसे साधारण परिस्थिरिमे भी, स्यल्प दही वभवमे भी 
मतुष्य स्वल्प सुख-सामग्रीसे ही कामके सुखकरा पूणं आनन्द प्राप्त कर 
सकता है । इसके विपरीत सारी द्री पृथिनीको सम्पूणं युख-सामग्नियेका 
उपभोग करनेपर भी उनसे सुख नही भिच्ना- 
सप्तद्वीपाधिपतयो चप ेन्यगयादयः' 
अर्थैः कामैगंता नान्तं वष्णाया इतति नः घरतद्र्‌ # 
( भय० ८---१९, २३) 
व्[सक् षट 
ध्म" ओर अथ'के निवेचर्के प्रयद्धमे यदकहाजा चुक्राहैकरि 
है कि त्रिव्गमे एक-एक मल, एक-एक द्यप उत्व हये जाता है अर्थात्‌ 
वह्‌ सदयोष भी हो जाता है)! अत धमं जौर्‌ अ्धंकीही तरह, काममेभी 
एक दोष उत्प हो जाता है! उसका नाम ह--मस्नमोह्‌ः | 
(सस्व्रमोहमखः कासो अयस्तद्गुण्वाद्धतः ।* ( गन्ति ध्वं ~ ) 
(सम्प्रमोह' का अथं है-दो व्रस्तुजका, आत्मा ओर अनात्माक्रा, 
अभेद हो जाना । अर्थान्‌ आत्मा अर अनात्माका एकरूप सयक्ष ना । 
१स॒म्मढताको ही सम्प्रमोह कहते है । सम्प्रमोदूका तात्पयं है-विवेकका 
अभाव ! इस सम्परमोहरूप मलसे यिवेकका नाश हौ जाता हे । 


१-- देखि, वुह० उप० ४-2४-१ ग्डुःरण्णठग । 
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क्रोध, लोभ आदि इन सब दुगुंणोका मूर कारण मोह" है । सत्य 
अर्थोको महापुरुषोसे न सुनना ओर न समञ्चना एव तत्फल-स्वरूप एक 
वस्तुको दूसगी-वस्तुके रूपमे समञ्चना ही मोह है । जलरूते हए दीपकको 
देखनेवारा बच्चा यह्‌ नही समञ्चता है कि, यह्‌ दछूनेपर जला देगा | 
वह्‌ यही समन्ता है फ यहु एक उत्तम पदाथं है, यह्‌ लिया जा सकता 
है। एसे ही अधिक-वयस्क बच्चे बने हृए मनुष्य भी यह नही समञ्षते 
है, कि ्षद्र॒ वंषयिक सुखमे आसक्त हो जानेपर वह आसक्ति अधिक 
क्छेण देनेवाखी है", किन्तु उसे ही जीवनका लक्ष्य मानकर नष्टहो 
जाते हं । 
अत एवं अयुक्तिसि प्रणीत काम ही क्रोषादि दुगुणोके रूपमे परिणत 
होकर अनथका कारण हो जाता है । इसीलिए भगवान्‌ कष्णने कहा है- 
^्यरयलो विक्षयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषु पज्ञायते । 
सङ्गात्‌ खायते कामः कामात्‌ क्रोघोऽयिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्पृरिविश्रमः। 
स्पृतिथ्रंलाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥' 
( ग! ता-- ) 
अर्धात्‌ मनुष्य जब बाह्य-जगतके विषयोका मनमे ध्यान ( स्मरण ) 
करने गता है, तो उससे उनमे, गुण प्रतीत होनेसे, मनकी आसक्ति 
हो जाती है। मन ओर विषय-दोनो एक हो जाते है । फिर मन ओौर 
विषथ--इन दोनोका अखूगाव करना अत्यन्त कठिन हो जाता है । बाह्य- 
विषय मनमे अद्धित हो जति दहै, वे मनमे चिपट जाते है, तब मन उसीमे 
( अर्थात्‌ सूक्ष्म काममे ही) तन्मयहो जाताहै। ओर उस समय उस 
कामका यदि कोई प्रतिघात करते लगता है, उसमे रुकावट डाखने लगता 
दै, तो फिर उसपर क्रोध आ जाता है । फिर क्रोधसे उत्पन्न होता है-- 
सम्मोह्‌ । सम्मोह्‌ बडा ही भयानक होता है, क्योकि इससे मनुष्ये बुद्धि" 
किकृतेव्यविमूढ हो जती है । अत सम्मोहसे बुद्धि-्ररा अर्थात्‌ विवेक्रका 
नाग हो जाता है । विवेकके नाशसे बुद्धिका नादा हो जाताहै। 
इस करमसे कामका अन्तिम परिणाम बुद्धिनाश है | बुद्धिके नालसे 
मनुष्यका सर्वनाश हौ जाता है । वुद्धिनाका अथं है-आत्माकार 


१--हसः!लए भगवानन मोहको दलदलको उपमा दी है - 
“यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर््यरितरिष्यति 1 


परिच्छेद | “कामं [ ३२५ 
बुद्धिका विनाश । वृद्धिनाशसे मनृष्य फिर किसी भी पुरुषाथंके मस्पादन 
करने योग्य नही रह्‌ जाता, इसकिए वह्‌ नष्ट हो जाता है--पुरूपार्थं- 
विहीन हो जाता है । पुरुषा्थःविहीन हो जाना ही विनाग कट्खाता है | 
दस पकारसे काम ही मनुष्यके विनाशका अर्थात्‌ सवंनारका भी हतु हे । 
इसीरिप जीवको हठात्‌ अनर्थमे प्रेरित करनेवाले कामको सगवानुने 
महान्‌ वरी कहा है- 
विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ "' 

कसजटा 


केवल इन्द्रय-तृप्तिके उदेव्यसे कामोपभोगमे प्रवृत्ति होनेपर विषयोमे 
गुण ही गुण प्रतीत होतेह, जिससे कि उनमे अधिकाधिक आसक्ति 
उत्पन्न होकर उनके प्रति सोहृकी मात्रा निरन्तर वढती ही चली जाती 
दे ओर उनसे विरक्ति होती ही नही । क्योकि अधिक कामासक्तिसे मनमे 
भयङ्कर मोह्‌जाल बन जाता है । इसीसे महाकवि भारविने कहा है कि- 
"मोहं विधत्ते विषयाभिराषः \› ( {कराताजुनोय-३-) 
इस मोह-जाकको ही 'काम-जटा' कहते है । यह कामजटा अर्थात्‌ 
यह्‌ मोहना ही मनुष्योको-- मत्स्यको बडिदाकी तरह, फसा लेती है । 
बल्कि जालसे तो जीव कभी किसी तरह निकल भी जाता है, किन्तु 
इस अदुश्य सूक्ष्म कामजटासे मुक्त होना अत्यन्त ही कठिन है । परन्तु 
इससे मुक्त हुए बिना जीवको पुण सुख, पुणं आनन्दकी प्राप्ति कभो हो ही 
नही सकती । इसीरिए भगवती श्रुतियां भी ईस काम-जटाका वंन 
करती हुई, भगयान्‌से कह रही है कि- 
"यदि नं खमुद्धरन्ति यनया इदि क्राभजस 
दुरधिगभोऽ कतां हदि गतो ऽस्मदकण्डमणिः। 
अषुतृपयोयिनामुभयताऽप्यष्ुस भगव- 
स्नपगकल्ान्नकदनधिरूढपद्‌ाद्‌ भवतः ॥' 
( भाग ० कैद स्तुति ८-७-२९ ) 


अर्थात्‌ हेभगवनु, मलष्य योगी, यति अर्थात्‌ सन्यासी होकर भी 
यदि अपने हूदयसे कामजटाओ--विषयवासनाओको उखाड नही _फोकते, 
तो उन दम्भियोके ङ्एिआप हृदयमे विद्यमान रहते हृर भी,व्से ही 
दूलंभ हो जाते है, जेसे कं कोई अपने गलेमे मणि पहने हुए हो, परन्तु 


३९६ | पुरुषाथन्चतुष्टय  [ तृतोथ- 


उसकी याद न रहुनेपर, विकर हौकर उसे इधर-उधर दृढता फिरे । जो 
गरोगी केवर अपनी इन्द्रियोको ही तृप्त करनेमे खगे रहत ह, विषयोसि 
विरक्त नहीं होते, उन्हं जीवनभर आर उस्केवाद भीदुःख ही दुःख 
भोगना पडता है | क्योकि वे योगी नही, एकदम दम्भी) एकतो 
उन्हं अभी भव्यम छट्कारा दही सिला है--खोगको रिञ्चाने, धन्‌ कमाने 
आदिक कटे उटायै पड़ रहं हं) ओर दूसरे आपका स्वरूप नं जानेके 
कारण अपने धमकः उल्लद्कुव करते नरकप्राप्ठिका भय भी उनको 
सदव बना ही दहतः है ।' अस्वु | 

इसीलिए इस अचथंसे राष्टको दचानेके छिथ म्हि कौटस्यने अपने 
अथ शस्तम केष है मि-- जो लोग भ्रदृज्य ठेकर यथेच्छाचार करते 
ट, उन्हें दण्ड रेकर यथेच्छार्‌ारद्ध रोकना चद्धिए । क्योकि अधमसे 
उपहत धसं शारकका ही उन्मृखन्‌ केर डाङता है- 


पट्‌ स्याद्धु दयानराम्‌ द्ाजा, दष्डे वारयेद्‌ | 
१ छचभ्नपहतः शास्तारं इन्त्युपेश्ितिः ;' 


( फो० अऽ |.) 
मास्त्क्ता अर दुर्दार 


कामासक्तिकि बदुनेखे द्री राष्टमे नास्तिकता तथां दुराचारका प्रसार 
बद्ता है! महाभारतम सषि कामल्दकने वंह है कि-नास्तिकता 
ओर दुराचारा मूल केदले कामासक्त है-- ` 
 श्श्ते छर्म एदधिस्थस्द कामपे सेवतः 
ख ध्थदरित्यामात्‌ वज्ञानाशपिहाच्छंति 
पशनाशात्मष्छो मोहस्टथा दर्म्म्थनाश्छकः : 
हस्मान्लास्ठिकटा चव दुरास्जस्श्य जायते ॥ 
दुरा्ारास्‌ यदह राजा प्रदुष्टान्न ियच्छलि। 
तस्म्ादुद्िचते . खोकः खूर्पीद्‌ वेदमगतादिव + ' 
( शा० प० १८३-१५-१७ ) 
अर्थात्‌ जो धमं ओर अथका परित्याग कर्के केवर कामका ही 
सेवन करता है, उन दोनोके परित्यागसे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
बद्धिका नाश दी मोह है। मोह धमं-भौर अर्थ--दौनोको नष्टकर देता 
हे । इससे मनूष्यमें नास्तिकता ओर दुराचारकी भावना उत्पन्न होती 
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है । अत जब राजा दुराचारियोकरो दण्ड देकर, उनपर नियन्त्रम नही 
करतादहै, तो उससे सारा ही राष्ट, घरमे रहनेवारे सपंसे-जेस, भयमीत 
हो जाता है ।' अस्तु | 
का ्रसोजुपता ही अन्यायका हतु 
समा -मे जिनने भी अपराध मनुष्य करते ह्‌, उन वमे मूलकारण 
कामही है । काम-लोदुपत्ताके कारण ही मनुष्यं परस्त्री, प्रथन, अथवा 
प्राय वस्तुगोकी खालसा करता है | कामी व्यक्ति कामी प्र वासनासे 
प्रेरित हकर, अत्यन्त हौ बहिमंख हौकरके अधमं, अतन्याय-उचावार्‌ 
आदि हर-तरहसे परायी वस्तुको आत्मान्‌ करनेकी चेष्टा करता 
हुआ, अपने अप अपना विनाद्य कर र्वा! इत्यीलिर्‌ तीथद्धुर 
श्री महाधर्म यहु कितना सुन्दर कहा है कि-- 
"सहे अचित्ते य परिग्हम्नि सन्तो यस्न्तो न उकेदं ठद्धु। 
अतह्िद्ोततेण दुहो परस्छष लोभाविं आयध्ड अदत्तं ॥" 
( उत्त० ३२-४ ) 
“अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमे अतप्त एव परिग्रहमे असक्त जीव कभी 
२ मन्तोपफो नही प्राप्त होत्ता। इस असन्तोप-भावके कार्ण वह्‌ 
टु गी हकर, छोभमवश फिर पराय वस्तुभकी चोरी करने ख्गता हे ।' 
इरस्‌, अभिप्रायसे श्रीमद्‌भागवतमे कहा गथा है कि--कामरो अर्थात्‌ 
यपली कामनाओको शान्त न कृर सकनक कारण दी, अरितेन्द्रिय मनुष्य 
निरन्तर वित्ते ही चिन्तनमे ल्वीन रहता है । इसी कारण, पराये 
धनका इडपनेवाखोको इस-छोक ओर परलोकमे केसा-कंप्। भयद्धुर 
दण्ड णना पडता है--इस बातको अच्छी तरह समन्चता हुमा भी वह्‌ 
प्राये धनको हृडपता रहता है -- 
(वित्तषु निल्याभिश्निविष्टचेता चिहढाश्च दोष परविन्तहटु | 
परतयेष्ठ चाथाप्यज्ञितेन्द्रियस्तद्‌ शअ्रकान्तक्ामो हर्दे कुडुम्बी +" 
( ७-६-१५ ) 
ट्यीकारण अर्थासक्त ओर्‌ कामानुर्त रोगोका मन कभी भो शुद्ध 
नही रहं सकता । अत रेपे व्यक्तिं तभी तक्र पवित्र ओर नि स्पृह्‌ प्रतीत 
होत हे, जव कि उने परायी सुन्दरोकता दंत एव अ्थ॑की प्रास्त तटी हौ 
जाती । परायी युवतीका दर्शन ओर धनागमके हौ जानेपर्‌ मनका पवित्र 


#, 


३२८ | पुरुषा -चतुष्टय [ तृतीय- 


रहना, उनकी ओर न रुलचाना बडा ही कठिन है । सोमदेवसू रीने यह्‌ 
कितना सत्य कहा है कि-- 
(ताबत्सर्वोऽपि दाचिनिः्स्पृहो वा, 
यावन्न पर-वरसख्रीद शनम्‌ अर्थाधिगमो वा ।' 
( नी० वा० का० सर ) 


अर्थात्‌ तबतक सभी लोग पवित्र अथवा नि स्पृह्‌ दिखलायी पडते 

हे, जबतक्र कि उन्हे परायी सुन्दरीका दंन अथवा धनकी प्राप्ति नही 
हो जाती! परायी युवतीका ददान ओर धनागमके होते ही मनुष्यका 
विवेक, विज्ञान, पेयं ओर पवित्रता आदि सब गुण हवामे उड जते हे । 
एकान्तमे स्त्रीको देखकर पुरुषको, ओरं पुरुषको देखकर स्त्रीक, मोह हो 
ही जाता है । इसीसे सोमदेव सूरीका यह्‌ कथन सवथा ही यथाथं है कि-- 

'जनन्यापि परदिशश सह रटसि न तिष्ठेत्‌ ।' 
( नौ वा० व्यव० समु०-७९) 


अर्थात्‌ परायी स्वी, चाहे वह्‌ अपनी जननी ही क्यो न हो--उसके 
साथ कभी भी एकान्तमे सहवास नही करना चाहिए ।' 


क्योकि विना अवसरके भी काम उत्पथमे ङे जाता है, फिर अवसर 

पराप्त होनेपर तथा प्रलोभन होनेपर तो क्या-क्या अनथं नही हौ सकता ? 
अतितपस्वी महात्मा विद्वामित्र, पराशर आदि-जेसे मह्षियोसे भी जब 
चूक होती रही है, तो फिर साधारण स्त्री-पुरुषोकी तो बातदही क्या 
है ? मानव-पकरतिका यह स्वभाव ही है, कि नरनारी, सा्निध्यमे, परस्पर 
एक दूसरेके चित्तको आकर्षित करते है ओर एकं दूसरेको दूषित करते हे । 
इसलिए भगवान्‌ सनुकी आज्ञा है कि--मनुष्यको अपनी माता, बहनि 
ओर बेटीक साय भी अकेलेमे नही रहना चार्हिए । इन्द्रियोकी सेना बडी 
बलवान्‌ है, वह्‌ विद्रानुको भी कुराहमे के जती है- 

"माता स्वस्रा दृहिज्ा वा न विविक्ताखमो भवेत्‌ । 

बलवानिद्द्रिययामो चिद्धंसमपि क्षति ॥' 


इसीलिए महूषि शुक्राचायने कहा है कि--अपनी माता, बहिन 
अथवा बेटीके साथ भी अलत्यन्त-एकान्तमे निवास कभीभी नही करना 
चाहिए । प्रजोजनवदा स्त्रियोको सम्बन्धके अनुसार-मां, बहिन, बेटी, 
इत्यादि पनीत श्ब्दोसे पुकारना चादिए ॥ 
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“मात्रा स्वस्रा दुषित्रा वा नाद्यन्ते कान्ति चसेत्‌ । 
यथास्लम्बन्यमाह्यादाभाष्याहवास्य वै च्िरियम्‌ । 
स्वीयां तु परकोयां वा खेभगे भगिनीति च ॥१ 
( शगु० नो ३-११८ ) 
अतएव पिता, पूत्र, पति, स्वघुर, बन्धु-बान्धव एव राजा ( कामक )- 
इन सबको चाहिए कि अपनी कन्या, माता, पत्नौ, पुचत्रवध, बान्धव-पत्नी 
एव अपनी प्रजाको महिलाभोका--अन्य पुरुषोके साथ सहवास, सभाषण, 
स्वातन्त्यपुवंक रहन-सहन एव पराये गृहुम निवास--उन सब वातोको 
कदापि न होने दे ओर उन गृह-कायमि लगाव } गृहु-कायौकि बिना उनका 
एक क्षण भी बेकार नही रहना चाहिए } क्योकि गहुका्थेकि बिना 
स्त्रियोके चित्तका ज्ुकाव अकायंकी ओर हो जाता है- 
"सहवासो ऽन्यपुर्पेः पकारामपि भाषणम्‌ । 
स्वातन्व्यं न क्षणमपि वासश्चान्यग्रहे तथा ॥ 
भज पिज्राथवा राज्ञा पु्रदइवसुर-बान्धवेः। 
खलीणां नैव तु देयः स्याद्‌ गरृहकायैर्विना क्षणः ॥" 
( शु० नो० ३-११९ ) 
इसीलिए महाराज मनुने स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका स्वंथा प्रतिवाद 
किया है । उन्होने कहा है कि- 
"अस्वतन्त्राः खि. कार्याः पुर्षेः स्वेदिंवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वे ॥' 
( म० स्मृ° ९-२) 
मनने कहा है कि-स्त्रियोकी रक्षा पुरुषोको बडी ही सावधानीसे 
केरनी चाहिए ओर थोडे भी कुसद्धसे उन्हे बचाना चाहिए 1 क्योकि यदि 
कुसद्धसे उनकी रक्षा न की जाय, तो फिरवे अपने दोनोही कुलोको 
शोकाकूरु केर डारती है | 
स्त्री जेसे पुरुषकी सेवा शुश्रुषा करती है, वसी ही सन्तानको उत्पत्च करती 
है । अत अपनो सन्तानकी शुद्धिके लिए स्तव्रीकी र्ना, खासकर करनी चादहिए^।' 


{-सूक्ष्मम्योऽपि प्रसद्धेभ्य. {स्वरथो रक्ष्या विशेषत । 
टरयोहि कुरुयोः शोकमावहेयुररक्षिता. ।॥ (म० स्मृ° ९-५) 
२--'यादश भज्ते हि स्री सुत सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मास्रजा-विशुद्धचरथं स्विय रक्षयेत्‌ प्रयत्नत ।' ( ,, ,, ९-९ ) 
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मद्यपान, दुजन-लोगोका सद्ध, पतिका वियोग, वृथा इधर-उधर 
घूमना, दिनभर सोना ओर दरसरेफै घरमे निवास-ये छ काम स्त्रियोको 
दूपित कर डालते हू । 

तुरे चाल-चलन, चित्तव चञ्चलता, स्वाभाविके रूखापन, होनेके 
कारण ही स्त्रियां अपने पतियोसे विपरीत चलती है । स्त्रियोका एसा 
स्वभाव स्वाभाविक है । अत इस बातक जानकर उलकी रक्षके लिए 
पुरुषोको विरेष प्रयत्न केरना चाद्िए* | 

परन्तु कोई भ्म मनुष्य बलपूरवक स्त्रियोकौ रक्षा नही कर 
सकता है । वन्तु निम्न-निदिष्ट उपायोद्वार ही उनकी रक्नाकीजा 
सकती है -- 

“चीन-वस्तुओको सभा करना, उनका यथोचित उपयोग करना, 
घर-गहस्थी ओर हारीर्कै काममे भानेवारी वस्तु भोको साफ-स्वच्छ रखना, 
रसोई वनाना, घर गृहृस्थीकी चीजौकी देखभाल करना--दत्यादि कायोमि 
उन्हे रुगानेसे ही उनकी रक्ना हये सक्ती है" ।' 

स्त्रियोका एसा स्वभाव होताहै कि वे- क्रोधी, षण्ड, मारनेवाले, 
कामनाहीन, प्रवासक्ञीर, अत्ति-दरिद्र, रोग, एव परस्वरीसे प्रेम करनेवाले 
पतिसियातो अनुरागी नही करतीहैःया फिर दूसरे व्यक्तिसे प्रेम करने 
खग जातं। हं । अत पुरुषोको चाहिए कि इन सब दुगुंणोको छोडङ्र 
प्रयत्नपुवंकं अपनी स्त्रयोकी र्ना करे-- 

चण्ड पण्ड दण्डश्ीकमक्ामं सुप्रगासिनम्‌। 
सुदरिदं रसेनिण ख हयन्यस्नोनिस्तं तथा ॥ 


१ पान दुर्जन-ससगं पत्या च विरहोऽटलम्‌ । 
स्वप्मोऽ"यगेन्वास््च नारोसन्दूषणानि षट्‌ ||" (मर स्मृ १३ ) 
२--"'ऽचल्यार चित्ताच्च नंस्नेद्यच्व स्वभावत । 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकते ॥' 
( मनु-स्मृति ९-१५ ) 
३-- न करिच्द्‌ योषित शक्त प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतंस्फाययोगेस्तु कशक्यास्ता. परिरक्षितुम्‌ ॥* ( ,, ,, ९-१० } 
४--अर्थस्मे सग्रह चता व्यये चं नियोज्येत्‌ | 
कौचे धमऽचग्क्या च वारिणाद््यप्य वेक्षणे 1, { ,, ४) 
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पति दष्ट विरक्ता स्थाच्नारी वाऽन्यं समाश्रयत्‌ | 
श <, 
त्थक्त्येतान्‌ दुगुणान्‌ यत्नान्ततो रक्ष्याः स्वयो सरैः ॥' 
( श॒० शी ० ३-१२०, १२१) 
अत्यन्त चटक-मटकवारी वेश-भूपा मी स्व्री-पुस्पोके चरित्रवान्‌ नेमे 
वाधक होती है । अत्याकपंक वेनभूपासे ही चित्तका परस्पर आकपंण 
होता है । इनीकिए महपि वात्स्यायनने कहा है कि-- 
' अत्युज्ज्वलकामित्वं {हि साल परुषाणां च स्वभावः! 
( कामसू त्र--) 


छान ओर व्यसन 


यद्यपि जरैर ओर इन्दरियोको पष्टिके किए, उचित चात्रामे कामका 
सेवन अत्यावश्यक है, परन्तु इमीको प्रथान मानकर विपयोमे हौ कम्पट 
ह। जाना, दोप है यह्‌ सह्यन्‌ दुर्गुण है | अपने आवघ्यक कर्तंव्योको 
भूलकर, अपने ही प्रमादे प्राप् इनेवाले क्छेलोपर भी ध्यानं नं देकर, 
उन्हे सहते हृए नाटक-सिनेमा देवते रहना, अधिकाधिक चटपट या मिष्ट 
पदार्थोको खाते-पीते रहना, स्त्री-ठम्पट बजेकर उनके पीटे-पीटे घूमते 
रहना--इत्य।दि सत्र इसी दुरणके विरस है । इन दुमुंगोको ही व्यसन 

स्ते हं । इसीको अमर्थादित काम कटने है | 

कामी पुरुप दुर्व्यंसनी हो जाता है । व्यसनी मनुष्य अत्यन्त तेजस्वी 
होते हृए भी दीन बन जाता है । इस व्यसने असह्य मनुष्य पतित 
हो गये है । इस दुगुणरूपमे परिणत्त कामसे ही क्रोध उश्च होता है । 
किन्सी विषयपर अमर्यादित कामना रखकर, उसके लिए प्रयत्न करनेपर 
भी यदिवह प्राप्तनहौ तौ, रोग यहु समञ्ने लगते हे कि-इसमे 
अमुके छोगोने बाधा डालो--इसीसे वह्‌ प्राप्त नही हा "` एसा समञ्चकर 
दुमरोपर अपार क्रोध करने लगते ह । इस अमयादित कोपको हो क्रोधः 
कहते ह । यह्‌ प्रसिद्ध दुगुण महान्‌ अनिष्टा कारण है । शास्त्र कहते ह्‌ 
सि क्रोधो मनुष्य क्या-क्या पप नह करता, वह्‌ अपने गुरुजनोका भं 
बव कर सकता है-- 

न्रुदडधः पापं नकः कुर्यात्‌ ऋद्धा हन्याद्‌ गुहनपि ।' 

कामसे ही क्रोध, मोह, सोक, लोम आदि दोष उत्पच्च होते है । काम 

ओर क्रोधका मनुष्यको दु्ररा-पतला ओर दुबल बनानेमे, बडा हाथ 


२३२३२ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ त॒तोय- 


होता है | क्योकि, काम, क्रोध, मोह आदि दगुण मनुष्योके मनमे शोक, 
वैमनस्य, दु खी-होना, रूठजाना ओर चिडचिडा हो जाना--इत्यादि 
प्रकारके दोषोको उत्पत करदेतेहै। जिनके कारण दारौरसे मास ओग 
चिकनाईके कण कट-कटकर नष्ट होते रहते हं । ओर अरीर घुनकी 
खायो ठकडीकी तरह ( निबंल ) हयो जाताह। मनम सदव अशान्ति 
रहती है--अश्चान्तस्य कुतः खुखम्‌ः ' इसीसे लोग बेकारी, घरे 
लगड, ओर मुकहमोमे फंसकर दिन-प्रतिदिन क्षीण होते चसे जति हे। 
उनकौ खाये, पीयसे प्राप्त हुई बक्तिका बहुत-सा भाग दुधिचारोमे व्यय 
हो जाता है । अत लोगोको दूबला-पतला, दु खी आर अलान्त बनानेमे 
काम-क्रोधका बहुत बडा हाथ है । अस्तु | 
इन भयङ्धुर दुग्यंसनोसे ग्रस्त मनुष्य कभी भौ उन्नति तही प्राप्त कर 
सकते, प्रत्युत वे दिनोदिन अधोगतिको, दृगं्तिको ही प्राप्त होते है ! महर्षि 
शुकमुनिने कहा है कि- 
जो रोग कुसद्धमे फेसकर सष्िचा, सदाचार, सदविचार ओर 
भगवानुकी पापापहारिणी, पवित्र सत्कथाओको छोडकर, बुद्धिको चष्ट 
कर देनेवाटी अथं-काम-सम्बन्धिनी निन्दित कथा-वार्ताभोको सुनते हे, 
वेखोग फिर ऊवे ( वैकुण्ठ आदि ) लोकोमे नही जा सक्ते है । हाय, 
अभागे लोग जव उन नि सार अथं-काम सम्बन्धी कुकथा सुनते है, तो 
वे कुकथा उनके विवेक, विचार, ज्ञान, पुण्य आदि सद्गुणोको नष्ट 
करके, उन्हे आश्रय-विहीन नरकोमे फेक देती है-- ` 
"यन्न वजन्त्यघमिदो रचनाचुवादा- 
च्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । 
यास्तु श्रुता हतभगेनरंभिरात्तसारा- 
स्तास्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु इन्त ॥' 
( श्रीमद्म।ग० ३-१५,२३ ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- नो व्यक्ति काम, क्रोध आदि 
दृव्यसनोसे आतुर रहता है, उसे विचारवान्‌ पुरुष धिक्कारते हे । उसका 
निन्दनीय कमं उस आतुर मानवको ( पञु-पक्षी आदि ) कुस्सित योनियोमे 
जन्म दिलाता है- 
'रोकमातुरमसूयते जनस्तस्य तञ्जञनयनीह्‌ सवंतः ॥' 
( शा० १० १६४६२ ) 


। 


कृप | ३३३ 


अति कामासक्त मनुष्य कलद्धुः ओर अपकी्तिसे भी अद्ूता नही रह 

सकता । शास्व्ोमे कहा है कि- 
कामातुरो राञ्छनम्‌ । 

अर्थात्‌ अति-कामासक्त पुरुष कलद्धको प्राप्त होता है ! इस बातको 
गोस्वामीजीने भी पृष्ट किया है- 

कराप्री पुनि कि रहहि अकलङ्का । (तु० रा०, उत्त० का०) 

इतना ही नही, कामान्व मनुष्य उल्ट्‌ ओर कौवेसे भी गया-बीता 

होता है । क्योकि उल्लू तो केवल दिनमे ही अन्धा रहता है ओर कौवा 


रातमें ही नही देखता है । परन्तु कामान्ध मनुष्य तो दिन ओर रात-- 
सदा ही अन्वा होता है- 


परिच्छेर | 


ण्दिवा पद्धति नोदक काको नक्तं न पदयति। 
अपृवंः कोऽपि कामान्यो दिवानक्तं न पयति ॥ 


इसीसे तामस-प्रकृतिवाले कामान्प-पुरुष कामिनीके पीछे काञ्चन 
जर कीतिकी भी आहूति दे देते है । बस्‌, केवर इसी कारण गास्तर-कारोने 
स्त्रीको भयद्धुर बन्वनका कारण बतलाया है-- 


'कटञं नाम नराणाम्‌ सनिगडमपि बन्यनमाहुः +" 
(नो० वा० काम-समु° ) 
इसमे भी दुर्भाग्यवश यदि किसी मनुष्यको आसक्ति कही परदारामे 
हो जाय, तब तो फिर उस्षका सवनाश ही हो जाता है । क्योकि परस्वीमे 
आसक्त मनुष्यका हाथमे आया हुआ नि श्रेयस, चटसे नष्ट हो जाता है । 
अन्ते उसकी बडी मारी दुगंति होती है । क्योकिं जो धमं-विरुदध कामका 
सेवन करते है, वे नरक्के अधिकारी होतेह! सप्तासमेदोही बडे पाप 
है--( १) परस्तरीपर मन ठ्ल्चाना ओर (२) परधनकी इच्छा 
करना । जो खोग कामासक्त होकर धस॑विरुदध स्त्री-सेवन करते है, 
उन्हे राजयक्ष्मा आदि भयकर रोग होतेह ओर उनका ज्ञाननष्टहो 
जाता है। इस खोकमे उनकी बडी अपकीति होती है ओर अन्तमे नरक 
निवास होता है । इसीलिए महाराज मनुने कहा दै-- 
'अविद्धांस्षमल रोके विह्वास्तमपि वा पुनः। 
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोघवश्लाचगम्‌ ॥' 
( म० स्मृ° २-२१४ } 


३३४ ! पुरुषाथं-चतुष्टय [ तुतोय- 


सीसे, मत्स्य-पुराणमे कहा है कि--परायी वस्तुभोमे, विरोषत 
परस्त्रो, परभूमि ओर परद्रव्यमे जिसका मन जाता है, उस व्यक्तिको 
सदेव विपत्तियं घेरे रहती है- 
विपत्तिः सततं नस्यं परवस्तुषु यन्मकः। 
विद्ेषतः परस्खीषु परद्रव्येषु भूषिषु॥' 
+ १९) 
इसीलिए महषि शुक्राचार्यं कहा है कि--मनुष्यको परस्त्री ओर 
परद्रव्यकी कामना कदापि नही करनी चाहिए - 


'परस्जीसङ्गमे कामो नेव धायः कथञ्चन । 
(लु न°] 


उत्तम कोटिके पुरुष सदेव भेगवचिन्तन किया करते है! यध्यम 
शरेणोके खोग ॒सत्कर्मौपे खगे रहते है । अधमपुरष स्त्री-टम्पट होते हे । 


|. 


वे सदेव स्त्रियोके ही रूप-रद्ध ओर हाव-भावोका चिन्तन दिरा करते टै 
वायु पुराणमे कहा है कि--पयथी दारा निन्दित सन्तान उत्थ 
होती है| बणंमङ्खर सन्तानसे समाजफो भय होता है। ओर कते 
वडी निन्दा होती है- 
"सन्नत्या हानिरदटाव्या वणसङ्करसो अवरम्‌ । 
मेक्तव्यं च भवेररोक्षे चुथादाग्परिथ्रहात्‌ ॥ 
( १४८४१ } 
अतएव गुद्धिमानोको परस्त्री ओर परद्रन्यकी लिप्सा कभी, भूरर 
भो, नही करती चाहिए । क्याकि परद्रव्ये नरफ भौर परस्वे 
अवाति प्राप्त टोत। है-- 
"पत्स्ये पस्दरे च न कार्या बुद्धिसत्तमे | 
% श 
परस्वं नरश्नयेव पर्डासद्व सृत्यवे॥ 
( वा० प° १४, ४५ )} 
इपोलिए मोमदेव सूरीने करा है कि--जो खोग परस्त्रीके निरीक्षणमे 
अन्धवत्‌ रहते है, अर्थात्‌ जिनकी दृष्ट, जिनकी चित्तवृत्ति परदाराकी 
ओर नही जाती, वे वास्तवमे भाग्यवान्‌ है-- 
'परकलटजद दाने ऽन्धभावो महाभागानाम्‌ । 
( नी दा० ञ्य० समु ) 


"परिच्छेद | काम" [ >३६ 
महषि हारीतने कहा है कि--पू्व॑जन्ममे जिन्होने धम॑का युणं 
अनुष्ठान किया हे, वे पराथ स्त्रीपर कभी भो कुदृष्टि नही कसे -- 
अभ्यदेहान्तरे धर्मो यैः तश्च सखुपुष्करः। 
इह जन्मनि तेऽन्थस्य न वीक््वन्ते निवस्विनीम्‌ ॥' 


नीतिवाक्यामृतमे कहा है कि--' जिसका चित्त परस्त्री मोर परधनमे 
नही जाता है, वहु मनुष्य वास्तवमे प्रत्यक्ष देवता है-- 


'स खलु पुरुषः प्रन्यक्ं देव यस्य 
परस्वेष्विव परर्ख'षु निःस्पृह चेतः ।' 
( का० समु9 ) 
कामापक्ति 


काभमे आसक्ति बढनेसे, चित्ता विपथोमे अत्यन्त अभिनिवेश हो 
जाता है । विषयाभिनिवेशसे मनुष्यो विवेक ओर वैराग्य नही हो सकते, 
विवेक एव वेराग्के बिना तत्तव-चिन्तन नही हो सक्ता ओर वहिशंख 
मानव प्रम शान्तिको नही प्राप्त कर सकता | 

महाभारतमे कहा है कि--विपयोका चिन्तन अपने शरीरको ही 
पीडित कर देतादहे। जो मनुष्य विषयोके चिन्तने रहित है, उसको 
दु खका अनुभव नरी होता। जसे प्रज्ज्वलित अग्िमे घु छोड देनेसे 
उसका बरु ओर अविकबठजातारहै, केही काम सौर अर्थका साभ 
होनेपर मनुष्यक्ती तृष्णा ओर अ।घधक बढ जाती है-- 


'कामा।भध्य्रा स्वकश्षरीर दुनाति यथा प्रमुक्तो न करोति दुःखष्‌। 
यथेध्यमानस्य सभिद्धतजना भयो बरं वधेत पावकस्य ॥ 
फ(माथर्पसेन स्यैव भूयो न॑ तप्यते सपिकेवाःग्नरिद्धः॥' 
( वन पव २९-५२३ ) 
महूषि बात्स्यायनने स्याय-माष्य मे -1१।५७ सूत्रे माष्यमे कटा है 
कि--किमो वस्तुको कायना करने वालेकी वह्‌ कामना जव पूण 
जाती है, तो फिर उसी समय दूमरी कामना चट्‌से उपस्थित हौकर, उमक्षो 
सताने लगती है--इस प्रकार एफ्के बाद दूसरी, उक्षके बाद फिर तीसरी- 
इस रीततिसे मनमे एक-पे-एक अगणित कासनाएं उत्पन्न होती ही रहती 
है । उनका अन्त कभी होता ही नही- 


३२३१ | पुरुषां -चतुष्टेय [ तृतीय- 


"कामं कामयमानस्य यदा कामः क्षमुध्यते। 
अथेनमपरः कामः स्िप्रमेव प्रचाघते ॥' 
( स्या० साऽ ४-१-५७ ) 
यदि सम्पूणं धन-धान्य ओर रत्नोसे भरी हुई, समुद्र-पयन्त यह्‌ 
सारीकी सारी ही पृथिवीभी किसीको प्राप्तहो जाय, तो भी उस धनसे 
वह्‌ धनाभिरखाषी तृप्त नही होता-- 
अपि चेदुदनेमि समन्ताद्‌ भूमिमारभेत सगवाङ्वाम्‌ ! 
न स तेन धमेन धनैषी तृप्यति कि चु खखं धनकामः ॥' 
( स्यायमाष्य ४-१-५७ ) 


काम-वासना बढ जानेसे मनुष्यक्रे मन, बुद्धि ओर इन्द्रियां विक्षिप्त हो 
जाती हे 1 विक्लिप्त चित्तवाले चाहे सत्वगुणी देवता ही क्यो न हो, परन्तु वे 
अपने हूदयमे ही विराजमान अपनी प्रिय, शाश्वत आत्माको नही जान पाते 
है । तब फिर इतर रजोगुणी ओर तमोगुणी लोगोका तो कहना ही क्या है- 


भये विक्षिसेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति भियं शदवदात्मान किसुतापरे ॥' 
( श्रीमद्‌ माग० ९-९-४६ ) 


भक्तवर प्रह्वादने कहा है कि--विषयोकी बाते सुननेमे ही अच्छी 
है, वास्तवमे वे मुगतुष्णाके जकके समान नितान्त असत्य ह । ओर यह्‌ 
दारीर भी, जिससे किवेभोगभोगे जाते ह अगणित रोगोका उद्गम- 
स्थान है । अत कह तोवे मिथ्या विषयभोग ओर कहँ यहु रोग-युक्त 
रीर ? इन दोनोकी क्षणभज्ञुरता ओर असारताको जानकर भी, मनुष्य 
इनसे विरक्त नहो होता । वह्‌ बडी कठिनाईसे प्राप्त होनेवारे छोटे-छोटे 
मधुबिन्दुओसे अपत्यो कामनाकं प्रचण्ड आगको बुञ्चनेकी चेष्टा करता है-- 
छु च्ाश्चिषः अतिसुला सुगतष्णिरूपाः 
केदं करेवरभशरोषरुजां विरोहः । 
निविद्यते नतु जनो यदपीति विद्धान्‌ 
कामानलं मचुखवैः रमयन्‌ दरापैः ॥ 
( भाग० ७-९-,५ ) 
ज्ञानेन्द्रिय देखने, सुनने, दने, सूंघने ओर रस चखनेके व्यापारोमे 
सङृग्न होकर विषयोमे सचार करती रहती है । विषयोसे दुखप्राप्त 
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होनेपर भी इन्द्रिय विषयोसे हट्ती नही है-फिर भी उन्हीमेही लगी 
रहतो हं । एसी इन्द्रयोसे प्राप्त होनेवाले विषय सुखकी अपेक्षा महान 
एव अपरिमित जो आत्मसूख है-जो कि इन इन्द्रियोदारा जाना नही 
जा सकता, उसपर दढ निष्ठा होती ही नही । अतत कामासक्त लोगोका यह्‌ 
अमूल्य मनुष्य-जीवन यो ही, व्यर्थं व्यतीत हो जाता है। विपयोका 
चिन्तन करतेकरते मनुष्य विषयरूप हो जाता है । उसका जीवन वृ्ोके 
समान, जड हौ जाता है। उसके शरीरमे लोहारकी धौकनीके समान 
व्यथं सवास चक्ता रहता है । उसे न अपना ज्ञान रहता है ओौर न किसी 
दूसरेका । अत वह सवंथा आत्म-वच्चित हो जाता है- 

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद्‌ नापगम। 

चृक्षजीविश्या जीवन्‌ व्यथं भस्त्रेव य' इवसन्‌ ॥ 

( माग० ११-२१-२२ } 


इसीलिए एेसे अनथ॑कारी, महान्‌ वन्धनके हैतुभूत अनियन्तरित कामकी 

शास्तोमे बडी निन्दा है । मनुने कहा है- 
कामात्मता न प्रहास्ता।' (मण स्मृ० २--) 

इसीसे कामके इस भयङ्धुर अनथंसे बचनेके लिए ही श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता, भागवत, उपनिषत्‌ एव दडंनशास्तरोमे निष्कामता-सम्पादन 
करनेकी ही ओर बडाजोर दिया है। परन्तु मनमे काम्के क्षीण हृए 
विना कोई भी व्यक्ति निष्कमहोही केसे सकता रहै? ओर जबतक 
मनुष्य निष्काम नही हो जाता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्यकी सव कामना 
दान्त नही हो जाती, तबतक वह किसी तरह भी पुणंकाम ( अर्थात्‌ 
कृतकृत्य ) नही हो सकता । इसीकिए मनुष्य-जीवनकी पणं सफकताके 
लिए मनका कामनाहीन होना आवश्यक है । सनको कामहीन करनेके 
किए उसमे काम्य-विषयोका सद्खल्प ही नही उठते देना चाहिए } क्योकि 
कामका मृूट सद्धत्प है--'सङ्कस्पमूरः कामो वे । 

अत अभ्यास ओर वैराग्यके हारा विवेकी मनुष्यक्रा मन जब शान्त 
हो जाता है, तब असङ्ुल्पाज्जयेत्‌ कामम्‌" के अनुसार कामपर मनुष्यकी 
विजय हो सकती है । कामपर विजय हौ जानेपर ही फिर मनपरभी 
विजय प्राप्त टो जाती है। क्योकि मन कामके कारण दही विक्षिप्त बना 
रहता रै--काम ही मनका प्रेरक है ! अतएव कामपर विजय हौ जानेपर 
फिर मनोनिग्रह भी अनायास ही हौ जाता है । इसीलिए कहा है कि-- 

२२ 
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शतो यनो निःसरति मनः कामरहतं अमत्‌) 
ततस्तत उपाहृत्य हदि सन््याच्छनेवुघः ॥" 
( श्रीमद्‌भा० ७-१५-३३ ) 
अर्थात्‌ कामके द्वारा मारा हा मन इधर-उधर चक्कर काटता 
हु जह-जहो भी जाय, विवेकी पुरुषको चाहिए कि वर्हो-वहीसि लौटाकर 
उसे शने -शने हूदथम स्थिर करे ।' 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमे कहा है कि--अपना कल्याण चाहने- 
वाङ मनुष्यको काम॒ ओर उससे उत्पन्न होनेवाले करोधका, सवथा निग्रह 
कृरना चाहिए । क्योकि, काम ओर क्रोध-ये दोनो ही मनुष्यके श्रेयका 
विनाश कर डालते है- 
'सर्वोपायात्त॒ कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः 


कायः श्रेयोर्थिना तात श्रेयोघाताथंमुद्यतौ ॥* 
( शा० १० ३२१-११) 


विषयासक्तिसे बहिमखता 


धमं ओर अथंकी अपेक्षा काम अधिक व्यामोहुक है! क्योकि वह्‌ 
चारो पुरूषाथोमि, आपात्तत सबसे अधिक प्रिय प्रतीत होता दहै। अत 
कामके व्यामोहुमे मनुष्य अपना धमं, अथं-सब कु त्याग सकता है | 
इसीलिए 'शिव-पुराण"मे कहा है कि-- 
'नायाद्‌ विविधमन्नाद्यं भक्ष्याणि सुरभीणि च। 
यदि चिन्तां समाघत्तं चित्तं कामादिषु जिघु॥' 
( उ° सं ० ५-३३-२६ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यके चित्तमे जब किसी विषयक तीव्र कामना लगी रहती 
रहती है, तो फिर वह व्यक्ति विविध प्रकारके सुगन्धित, मनोहर भक्ष्य- 
भोज्य आदि पदार्थोका उपभोग नही करता है । 
काम बडे-बडे विवेकियोके विवेक, विनय, सद्बुद्धि, विचार-गक्ति आदि 
सद्गुणोको नष्ट कर देता है । योग-वासिष्टमे कहा है कि--बडे-बडे घोर 
तपस्या करनेवाले ऋषि-सुनि लोग भी प्रारब्धसे प्रेरित होकर अपने नित्य- 
नियमोका परित्याग करके काम जौर्‌ क्रोधके हारा पथ-्रष्ट हो जाते है-- 


"ऋषय ऽप्मुग्रतपस्तो देवेनाभिप्रचोदिता. । 
उन्खञ्य नियमांस्तास्तान्‌ अत्यन्ते काम-मन्युभिः ॥१ ठ० प्र °) 
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कामके परिणामका सबसे कटु अनुभव करके--खोकाभिराम श्रीराम-जेसे 
पुत्रको निष्कासित करके--दु ख-सन्तप्त महाराज दगरथने गोकाकुल होकर 
नडे भारी पर्चात्तापके साथ युमन्त्रसे कहा है कि--हाय, सेने कैकेयीकी 
मिथ्यावञ्चनाओसे वञ्चित होकर, अपने गुरुजन ओर मन्वियोकौ 
सलाह किए बिना ही, अपने ही भप सहसा यह्‌ क्या अनथं कर डाला ?-- 
“मिथ्योपचारात्‌ कैकेय्या वञ्चित कथं मया । 
न॒ मन्त्रितं विसृहेन धमंलेगरुभिः स्ह ॥ 
केनाहं मोहितः पापो यन्मया सक मन्तिभिः। 
असंमन्त्य, विमूटेन सष्टसा साहसं कतम्‌ ॥' 
( वा० रा० अयो० ६३-२०, २१) 


इ तथ्यको मर्यादापुरुष श्रीरामने भी सप्रमाण पुष्ट किया है । उन्होने 
श्रीलक्ष्मणजीसे कहा है कि--'लक्ष्मण, महाराजकी-पिताजीकौो इस 
दारुण विपत्ति एव मतिभ्रष्टताको देखकर मेरी यह्‌ धारणा दृढ हो गयी 
है कि--धमं ओर अथेकी अपेक्षा काम ही अधिक, प्रबल होता है। नही 
तो भका, मेरे-जेसे अत्यन्त वशवर्ती प्रिय पूत्रको एक प्रमदाक कारण 
कोन विद्वान्‌ त्याग देगा ^ 


"दं व्यस्तनमालोक््य राक्चः स्वमतिविश्चमम्‌। 
काप पवा्थंघर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ 
को हि विद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कते त्थजेत्‌। 
छन्दा यवत्तिनं पृरभिष्रं मामिव लक्ष्मण ॥' 
॥ ( अऽ का० ५७-१०९११ 
अस्तु । 
स्वल्पकाभसे वृधि नहीं 


कामक्के विषयमे यह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि? कामका 
अर्जन ओर उपभोग स्वल्पमात्रामे नही करना चादिए } क्योकि स्वल्प 
कामोपभोगसे चित्त उससे विरत नही होता } कारणः सब काम वासना 
रूपसे चित्तम अवस्थित हृए रहते है । अत स्वल्पमात्रामे किय जानेवाखे 
कामोपभोगसे वह वासनामय चित्त उन विषय-वासनाओसे शून्य नही 
हे सकता दै ! विषयोका ययेच्छ-मात्रामे अनुभव हुए बिना उनकी 
नि सारताका यथार्थं अनुभव नही होला ओ" उसके बिना विषयोसे 
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विरक्ति भी नही होती-केवछ इमशान-वेरग्य होकर रह जाताहै। 
विषयोसे पूणं विरक्ति हुए विना मनुष्यके मनमे आत्मानुरक्ति नही हो 
सकती । वह्‌ क्षणिक वेराग्य, बीच-बीचमे प्रसद्धवश कामके उभड 
जानेसे, अस्त हो जाता है ओर काम चित्तमे पून जागृत होकर फिर 
अपना प्रबलरूप धारण कर ठेता है । अत अत्यल्प कामोपभागोसे भी 
कामसे विरक्ति नही हो सकती | 


चित्त तो वासनाभोका भाण्डागार हीह! अत सब काम उसीमे, 
वसनारूपसे अपनी जड जमाये रहते है । ओर बहुत अधिक-मात्रामे 
विद्यमान रहते हे । उनके क्षीण हुए विना मनुष्पको परम्‌-पुरुषाथंको 
( मोक्षकरो } प्रापि असभव दही है । इसीलिए मनका वासनाओको क्षीण 
करना परम आवदयक है । वासनाओको क्षीण करनेके मुख्य उपाय 
केवल दोहीहै-(१)या तो उन्हे दग्ध कर देनेवाखा आत्मज्ञान 
उत्पत हो जाय, अथवा (२) विषयोका उचित रीतिपे, प्रशस्त 
मात्रामे, उपभोग करके चित्तको उनसे सन्तुप्त कर॒ दिा जाय? 
वयोकि जसे खेतको बार-बार जोतनेसे वह्‌ उत्तरोत्तर निर्वीय होकर 
फिर अङ्धयोत्पादन करनेके योग्य नही रह्‌ जाता, अतएव उसमे बोया 
हुभा बीज भी नष्ट हो जाता है । वैसे ही कामसे मरा हुआ चित्त, कामका 
अधिकं मात्रामे उपभोग होनेसे, उनसे सन्तुप्त हौकर ही, फिर उनसे 
विरक्त भी हो जाता है। कामका थोडा-थोडा उपभोग करनेसे नही । 
जेसे कि अव्यन्त प्रदीप्त अग्नि थोडेसे धृत-विन्दुओसे तृप्त नही होता- 
उप्यमानं मुहः क्षें शनैर्निर्वीयतामियात्‌। 
न कट्पने चुन" सूत्या उं बोजं च नद्यति॥ 
पवं कामारायं चित्तं कामानाम्‌ अतिसेवया | 
विश्ज्येत, यथा राजन्‌ नाथवत्‌ कामचिन्दुभिः ॥' 
( श्रीपद्‌भाग० ७-११-२०, २१) 
अत जिस विषयकी वासना हो, उस विषयका अधिकाधिक मावरामे 
उपभोग करके उन-उन वासनाओको क्षीण कर डालना चाहिए । अर्थात्‌ 
मनसे हटा देना चाहिए । 
पर हाँ, विषयोसे उपरत होनेके लिए, कामके सेवनका यह्‌ प्रकार 
सवंसाघारणके किए उपयोगी नही है । क्योकि इसमे सूक्ष्म विवेक एव 
शास्वरोय-पद्रतिके अनुगमनकी नितान्त आवश्यकता है | उसमे यदि 
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थोडा-सा भी केगुण्यहो जाय तो फिर काभकी अपेक्षा हानिकी अधिक 
अम्भावना हे। 

महर्षि सौभरि चक्रवर्ती नरेश महाराज मान्धाताकी पचास राज- 
वूमारियोके साथ पाणिग्रहण करके, अपनी अपार तपस्यके प्रभावसे- 
अमूल्य सामग्रियोसे सुसञ्जित, अनेको उद्यान-उपवनो ओर निम॑ल 
सरोवरोसे सुमनोहर तथा सुगन्धभरे पृष्पोके वगीचोसे धिरे महलेमे-- 
बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्व, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादुभोजन 
ञौर पुष्पमाखाओके हारा अपनी पल्तियोके साथ विहार करने लगे । 
सृन्दर-सृन्दर वस्त्राभरण धारण किये हए स्तरी-पुरुष सवंदा उनकी सेवा- 
रुश्रषामे लगे रहते । कही कोमल कण्ठवाले पक्षी चहकते, तो कही 
श्रमरगण गुञ्जार करते । ओर कही-कही वन्दीजन उनकी विरूदावली 
गाकर उनका स्तवन करते रहते थे । 

सौभरि महुषिकी इस गृहस्थीका सुखे देखकर, सपद्रीपवती पुथिवीके 
स्वामी चक्रवर्ती मान्धाता नरेश आश्चयं-चकित रह्‌ गये । ओर उनका 
यह्‌ गवं कि, मे सावं भौम सम्पत्तिका स्वामी हं--सब जाता रहा+ । 

इस प्रकार वह्‌ महर्षि अपने गाहुस्थ्थके अलौकिक सुखेमे रम गये 
ओर अपनी नीरोग इन्द्रयोसे अनेकानेक दिव्य विषथोका उपभोग करते 
रहे । परन्तु फिर भी जसे घीकी बृंदोसे आग तृप्त नही होती, वेसेही 
उन्हे सन्तोष नही हञ- 

"पवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखेः। 
सेवमानो न॒ चातुष्यद्‌ आज्यस्तोकेरिवानटः ॥' 
( श्रौोमद्‌ माभ ९-६-४ ) 
>€ > >< >< 


श्रीमद्‌भागवतमे यह्‌ भौ बतलाया गया है कि, मन प्राय कामनाभोके 
कारण ही अत्यन्त आतुर रहता है । ओर वहं हषं, शोक, भय, लोक- 
परलोक, धन, पत्नी-पूत्र-आदिकी चिन्ताओपसे व्याकर बना रहता है । 
"जिदह्येकतोऽसुमपक्षंति किं तर्षा 
्िदनोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतधित्‌। 
प्राणो ऽन्य तश्चपलश्क क च कमंशक्ति- 
वंह्थः सपत्न्य इव गेहपतिं दनन्ति ॥` (११-९-२७) 
` १ --देखिए श्री मद्भागरवत-९ स्कन्ध, ६ अ० के दलोक २८ से ५५ तक । 
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अर्थात्‌ कभी भी नही अप्रानेवाखी जिह्वा मनुष्यको एक ओर यानी 
स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर खीचती है । जननैन्द्रिय सुन्दर स्त्ोकी ओर, 
त्वचा सुकोमर स्पशंकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान सुन्दर सद्धीतको 
ओर, नासिका सुगन्धकी ओर ओर चञ्चल नेत्र सौन्दयंको ओर खीचते 
रहते है ! इनके अतिरिक्त कमेन्द्रिय भौ उसको अपने-अपने विषयोकी 
आर सीचलेजातीहै। इसप्रकार कमन्यं ओर ज्ञानेन्दिया-दोनो 
ही इसे इसतरह अपनी-अपनी ओर सीचती है, जेसे कि बहुत-सी सौते 
अपने एक पत्तिको अपनी-अपनी ओर घसीटती रहती है । 
एसी परिस्थितिमे विषयोके अति-सेवनसे ओर अधिक कामासक्त 
हौ जनेकी भी सम्भावना है | क्योकि केवल अपने ही उदृश्यसे होनेवाला 
कामोपमोग उसकी तुष्णाको ओर भी अधिक उदीप्तकरदेताहै। जैसे 
कि अग्निम घृत डालनेसे वहु शान्त न होकर ओर भी तेज हो जाती है | 
इसीलिए भगवान्‌ मनुते कदा है- 
न जातु कामः कामरानाभ्रुव्भोनेल शाम्यति! 
हविषा छृष्णवत्मंव भूश्  पवाभिवद्धंते॥' 
( म० कमु २- ) 
अतएव वासनाओको क्षीण करनेका यह उपाय आत्यन्तिक एव 
एेकान्तिक नही है । विवेकं ओर वेराग्यका आश्रयण किये विना पर्याप्त 
भोगसे भी तुपि नही होती-जेसे अनियन्तरित पु तृणके लोभसे आगे 
बहते ही जाते है, वही स्थिति यहा भी होती है | 
इसीलिए अत्यन्त कामासक्त व्यक्तिको यदि ससारभरका साराही 
धन-धान्य, सारी ही भक्ष्य-भोज्यकी सामग्री, ओर सारी-की सारी विरव- 
सुन्दरियां भी प्राप्त हो जौँ, तो भी उसे उनसे सन्तोष नही शे सकता। 
राजषि यथातिने पूरे एक सहव षपयंन्त कामका खूब अनुभव करके 
ससारभरके कामियोको अत्यन्त सचेत कर दिया है! उन्होने कटा है कि-- 
पथिवीमे जितने भी धनधान्य, सुवणं, पशु ओौर स्वयो है वे सब 
मिल करके भी उस पुरूषके मनको सन्तुष्ट नही कर सक्तेहै, जो कि 
कामनाओके प्रहारसे जजंरित हो रहा है- 
यत्‌ पृथिन्धां वीहियत्ं हिरण्यं पशवः खिषः। 
न॒ दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते॥' 
( माग० ८-१९-१२} 
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विषयोकी तृष्णा ही समस्त दु खोका मूल है । मन्द-बुद्धि लोग बडी 
कटिनाईसे उसका परित्याग कर सकते है । ररीर जीणं हो जातादहै, पर 
विषय-तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अत जो अपत्ता कल्याण 
चाहता है, उसे शीघ्-से रीघ्र इस तृष्णाका ( भोगकी वासनाओका ) 
परित्याग कर देना चाहिए- 


ध्या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्जीयंतो या न जीययंते। 

तां तृष्णां दुःखनिवहां श्मंकामो द्रुतं त्यजेत्‌ \' 
( भाग० ९-१९-१९ ) 
अतएव विषयोकी अधिकाधिक प्राप्षि ओर उनके उपभोगकी अपेक्ा 
उनके परित्यागका ही अधिक महततव है । मनुने कहा कि--'विषयोको 
पराप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्याग अधिकषश्रेष्ठहै। अत जो प्रयत्न 
करके सव विषयोको प्राप्त करच्ेताहै ओर जो केवल उनको त्याग 
देता है--इन दोनोमे प्राप्त करनेवालेकी अपेक्षा परित्याग करनेवाला ही 

श्रेष्ठ माना जाता है- 


'यदचेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यदचैतान्‌ केवर स्त्यजेद्‌ । 
प्रापणात्‌ सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥' 
( म०स्मु० २ } 


विषय ओर विषय-वासनाओका त्याग ज्ञानके बिना नही हो सकता, 
अत ज्ञानकी प्राक्िके लिए ही मनुष्यको सतत प्रयत्न करना चाहिए | 
यह्‌ बात भी ध्यानमे रखनी चाहिए किं विषयोमे प्रसक्त हुई इन्द्रियोका 
उनके विषयोसे हटानेमात्रसे वेसा वास्तविक सयमन नही किया जा 
सकता, जेसा किं ज्ञानसे, अपने आदशं ओर विषयोके स्वरूपका सतत 
चिन्तनसे, किया जा सकता है ! इसीटिए सनूने बताया है कि- 


न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेघु भजानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ 
(मरस्मृ०२- } 
भगवदपेण 
कामको सीमित एव क्षीण करनेका सर्वोत्तम उपाय यह्‌ है कि काम्य 
वगनुओ ओर उनके उपभोगकी इच्छा केवर अपने ही उदेश्यसे नही करनी 
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चाहिए । क्यौक्रि एेसा सङ्धुचित काम्‌ बन्धनका कारण हो जाता हे। 
इसीलिए भगवानुने कहा है कि-- 
“भुञ्चते ते त्वघं पापा ये पवन्त्यात्म कारणात्‌ ।' ( गोता ३-) 


अतएव काम्य-वस्तुओका उपार्जनं देवता, पितर, अतिथि, बन्धु, 
इष्टमित्र, दीन-अनाथ एव भगवत्सेवा आदिक उदेश्यसे करते हए उन्हे 
तत्‌-तत्‌ देवादिको समपंण करके भगवत्प्रसादके रूपसे किया जानेवाखा 
कामोपभोग फिर कथमपि बल्धनका हेतु नही होता । प्रत्युत एेसा काम 
यज्ञ-रिष्टरूप हो जानेसे परम-पुरुषाथमे उपयोगी हो जाता है-- 

यक्षशिष्ठाल्िनः सन्तो मुच्यन्ते सचंकिटिबिषेः।' ( गीता-२ ) 

इमी महान्‌ उदार उहेद्यको लक्ष्यमे रखकर जीवोके परम कल्याणके 
किए शास्त्रकारोने कामके अन्थंसे बचनेके च्िए ही गृहस्थ रोगोके लिए 
देवयज्ञ, पितृधज्ञ, अतिथियन्न, मनुष्ययज्ञ, ओर भ तयज्ञ आदि अनेकानेक 
यज्ञोका विधान किया है-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा मयस्तु चः। 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥' 
साराश, कोई भी प्राणी बिना कामके, बिना कमं किये, एकक्षणमभी 
नहो रह सकता }! अत कामका सवंथा परित्याग तो हो नही सकता है | 
ओर केवर स्वाथके उदैश्यसे होनेवाटे कामोपभोगसे, बन्धन होना भी 
निर्चित है । इसलिए खौकिक उच्छह्ुर ( अनियन्त्रित ) कामसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्रोमे वेदिक्र कामका ( वेदिक क्रियाकलापका) विधान 
किया गया है- 
(अविद्यया सुत्युं तीस्व विद्यवाऽखुतमदयेते ।' ( ईशोपनिषत्‌ ) 
वेदिक काम नियन्वरित होता है । उसमे उच्छृह्ुुता ओौर स्वेच्छा- 
चार नही रहता । इसीकिए खौकिक अर्थात्‌ पाशविक कामपाशसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्ोमे कामियोके कल्याणके लिए लोगोकी कामनाओके 
अनुसार अनेकानेक वेदिक कर्मोका विषान किया गया है । उनमे प्रवृत्त 
होनेसे मनुष्यका वहु अनियन्तित-पाशविकर काम सुसस्छृत एवं 
सु नियन्त्रित होकर, सशोधित विषके तुल्य होकर धघमंरूपमे परिणत होकर 
बन्धनसे मुक्तिका हेतु बन जाता है । अर्थात्‌ जस रोधा हुञा विप मारक 
न होकर ओषधिके रूपमे परिणत होकर मनुष्योके जीवनका, हेतु बनं 


परिच्छद | कामः [ ३४५ 


जातादहै, वेसे ही इस प्रकारसे सुसस्छृत काम भी, मुक्तिका कारण बन 
जाता है| इस तरहसे काम भी, सुसस्करृेत हो जानेपर धमंरूपमे परिणत 
होकर, चतुथं पुरुषाथ--मोक्षमे, उपपुक्त हो जाता है । अत एेसेही अथं 
ओर कामके विषयमे कविकूख-गुरु कालिदासने कहा है कि--इस तरहके 
अथं ओर काम भी धमंख्प ही हो जाते है- 
'अप्यथंकामौ तस्यास्तां धमं पव मनीषिणः 

इमीलिए महाभारतमे कहा है कि--'मनुष्य इन कामनाओसे मुक्त 
होकर, निष्काम भावसे कर्मोका अनुष्ठान करके परब्रह्म, परमात्माको 
प्राप्त करे' | 

इसी उच्चतम उह्यसे शास्व्ोमे क्मका विधान किया गया 
है । वेदमे स्वगं आदिकी कामनासे जो तत्‌-तत्‌ यज्ञ-यागादि कर्मोका 
विधान किया गया है, वहु उन्ही मनुष्योको अपने जाखमे फेसाता है कि, 
जिनका मन भोगोमे आसक्त है । वास्तवमे इन कामनाओसे दुर रहकर, 
परमात्माको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए अर्थात्‌ भगवत्प्राप्िके 
ल्प ही कमं करना चाहिए | क्षुद्र विषय-मोगोके किए नही- 

"एभिविमुक्तः परमाविवेश पतत्छृते कर्मविधिः प्रचरत्तः। 

कामातपकादछन्द सि कमयोग एभिविुक्तः परमाद दीत ॥' 

( शा० १० २०१-१३ ) 
अत कामसे उत्पन्न होनेवाले अन्थंसे बचनैके लिए केवर अपने 
ही उदश्यसे, स्वा्थ-दृष्टिसे, कामका सेवन नही करना चाहिए । प्रत्युत-- 
'आदवाघान्तेवसायिभ्यः कामान्‌ संविभजेद्‌ यथा । 
अप्येकामात्मनो दारान्‌ नृणां सख्त्वग्रहो यतः ॥" 
( म+ग० ७-१४-११ ) 
अर्थात्‌ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोको-- कृत्ते, पतित ओर चाण्डा 
पयंन्त सब प्रणियोको यथायोग्य बांटकर ही अपने काममे लाना चाहिए । 
ओर तो क्या, अपनी स्त्रीको भी-जिसे मनुष्य समङ्चता है कि, यह्‌ मेरी 
है--अतिथि आदिकी निर्दोष-सेवामे नियुक्त रखना चाहिए ।' 

--इत्यादि विधिके अनुसार कामको भगवत्समपंण बुद्धिसे, देवता, 
पितर, अतिथि, बन्धुभबान्पव, पशु-पक्षी कीट-पतद्ध आदि प्राणियोकी 
सेवामे उपयुक्त करके, उपसे अवशिष्ट कामका उपभोग करना चाहिए । 
इसीकिए भगवानु मनुकी आज्ञा है कि-- 
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"विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वाऽसतभोजनः। 
थिघसो यज्क्नेषं तु युक्त्येषं तथाऽसरतम्‌ ॥ 
{ म० स्मृ ४ अ० ) 
इसीलिए देवर्षि नारदने कहा है कि--गृहुस्थ पुरुषको अपने 
परारब्धसे प्राप्त ओर पञ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन- 
निर्वाह करना चाहिए | अत जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवाय ओर 
किसीमे स्वत्व नही रखता, वह्‌ अनायास ही वीतराग सन्यासियोके पदको 
प्राप्तकर रेता है- 
“सिद्धेयक्ञावशिष्टा्थैः करप्येद्‌ वृत्तिमात्मनः। 
दोषे स्वत्व त्यजन्‌ प्राः पदवी न्यासिनामियात्‌ #' 
( भाग० १७-१४-१४ } 


इस उच्चकोटिके आददंमय उदेश्यसे ही शास्त्रकार महषियोने 

कहा है कि--कोई व्यक्ति यदि आनन्द चाहता है, तो उसे दूसरोको 

उसी दृष्टिसे देखना चाहिए कि जिस दृष्टस वह्‌ अपनेको देखता है । 

सुखद ख जसे एकको, वैसे ही अन्यको भी-समानरूपसे प्रभावित 

करते है-- 

यथैवात्मा परस्तद्रत्‌ द्रषववः सुखमिच्छता। 
खुख-दुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥ 

( दक्ष-स्मृति ३-२२ ) 


अस्तु । अथं ओर कामकी जेसी आवद्यकता अपनेको है, वेसी ही अन्य 
पणियोको भी । इस दुष्टिसे ओौरोके किए भी अर्थं ओर कामका सम्पादन 
करना, यह्‌--द्रव्याहेत' हो जाता है । इससे प्राणियोमे भेद-बुद्धि नष्ट 
ोकर, अटत आत्मततत्वका ज्ञान बडी सरलतासे हो जाता है । श्रीमद्‌- 
भागवतमे कहा है- 
"आत्मज्ञायाद्चनादीनाम्‌ अन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । 
यत्‌ स्वाथंकामयोरेक्यं द्रग्याद्धेतं तदुच्यते ॥" 
( ५-१५-६५ } 
इस प्रकारसे विवेकद्रारा सुसस्कृत तथा धम॑नियन्वित ( धर्माविरद्ध ) 
काम सासारिक बन्धनोका हेतु न होकर सदाचार तथा धर्म॑रूपमे परिणत 
होकर अन्त केरणको विशुद्ध करके मनुष्यको निष्काम कर देता है । इस 
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रीत्तिसे मनुष्यकी भोग-गृध्नुता ( अर्थात्‌ विषय-लोदु एता ) दिनौदित क्षीण 
होती जाती है । ओर उसक्रासारयाही विवेक सफल हौ जाता है । विषयः 
गृध्नुताका क्षीणहो जाना, विषयोसे निरपुह्‌हयौ जाना ही, मनुष्के 
विवेक ओर ज्ञानक्रो कसौटी है । इसीलिए योग-वासिष्ठ' म कहा है कि-- 
"विवेकः सफलस्वस्य विक्ञेयो, यस्य खन्मतेः) 
दिनाञदिनमाथति तानवं भोगगर्चता ॥' 


इसी अभिप्रायको हूदयमे रखते हुए गोस्वामी श्रीतुरुसोदासजीने भो 
य्‌ कितनी सुन्दर बात कही है क । 
'जानिय ओव  तबहि ज जागा। 
जने सन पतिषय विचखास विससा ॥' 
इसलिए कामको भी अन्यान्य जीषोके सेवा-एत्कारद्रास भगवत्सेवामे 
रगाकरके उनके प्रसादशूपमे स्वय भी यथेच्छ, यथोचित उपभोग करके 
विवेकी मनुष्य इस महान्‌ प्रबल कामके पाशमे अनायाम मुक्त हौ जाता 
है। इस रीतिसे क्राम लौकिक पिपयोसे हटकर फिर केवर एक 
भगवदिषयक, अर्थात्‌ अत्मरत्तिकरे रूपमे परिणत हकर सकाम, साभिराष 
सानव-समाजको निष्काम करके अन्तम उसे पू्णंकाम करदेताह। इस 
पद्धतिसे काम भी, सशोधित विषकौ तरह, मुक्तिका कारण बन जाता 
है। इयी अभिप्रायस्े भगवान्‌ मनुने ( वेद्कि कामक्रो महिमा बतलति 
हए ) कहा है कि-- 
"तेषु सम्यग्‌ वतमानो गच्छल्यधरल।कताम्‌ । 
यथासड़द्पितांदतरेष्ट सर्वान्‌ कामान्‌ समदयुते ॥' 
( म०स्मु० २) 
अस्तु | 
विषर्योका चाव 
परमात्माने इन्द्रियोको बहिर्मुख बनाकर, अर्थात्‌ विषग्र-लोलुप बनाकर 
उन्हे हिसित कर दवियादहै। इसी कारणसे जीव इन्द्रियोषारा बाद्य- 
विपयोको देखता है, परन्तु अपनी अन्तरात्माको नही । एषी अवस्थामें 
विपयकूपी व्यालोने जिनके चित्तको उस लिया है--उनकान तोमरण 
ही होता है गौरन जीवन हदी- 
"विषयैद॑ष्ट चित्तानां न सृतिनं हि जीवच्म्‌ ¦ ( काशौ रहस्य ) 
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विषयोका चवं एेसा विलक्षण होता है। कही भै यदि जरा-साभी 
ख्टका सुना कि, वस्‌, प्रतीत होता है कि-वहीञ गथाहै। यह्‌ 
विषयोका चाव बडा ही दुस्त्यज होता है। इसीसे स्कन्द-पुराणमे कहा 
दै कि-- 
'विषधाक्राररूपेयं विष्णोर्भ्भया सखुद्ुस्त्यजा ` 
( काक्शी-ग हस्य ) 
काम मनुष्यके तेजको, इन्द्रियोकी सम्पूणं दाक्तिको क्षीण कर देता 
है । हृदयमे किसी भी कामनाके उत्पन्न होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देहु, 
धमं, धेयं, बुद्धि, ख्ज्जा, श्री, तेज, स्मृति ओर सत्य-ये सबक्षीण हो 
जाते है- 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा घर्मो धुतिमेतिः। 
हीः श्रीस्तजः स्स॒तिः सत्यं यस्य नयन्ति जन्मना ॥' 
( भाग० ७-१०-८ ) 
इसीलिए महषि नचिकेताने कटा है कि- 
'इवोभावा मत्यंस्य यदन्तकेनत्‌ सवेन्द्रियाणां जस्यन्ति तेजः “ 
( कठोपनि ° १-१-२९ ) 
इसी कारण मन्दमत्ति, अत्पज्ञ-पुरुष बाह्य-विषयोका ही अनुगमन 
कियाकरते है। इसीसे वे अविद्या, काम ओर कर्मके समुदायरूपी म॒द्युके 
विस्तीणं ( अर्थात्‌ सवत्र व्याघ्र ) पाशमे बंध जाते है । अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय 
आदिके सयोग-वियोगरूप अनथको प्राप होते है । परन्तु धीर, विवेको- 
जन अपने प्रत्यगात्म-स्वरूपमे स्थितिरूप अमृतत्वको निर्वल जानकर 
इस अनर्थ॑रूप ससारके अनित्य पदा्थोमिसे किसी भी वस्तुको इच्छा 
नही करते- 
(पराचः कामाननुयन्ति बाखास्ते मृत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा भसुनत्वं विदित्वा ध्ुवभश्रवेष्विह न प्राथयन्ते ॥' 
( कठोप० २।४२) 


उत्कृष्ट काम भोर अकामहतका आनन्द 


आनन्दकी, सुखकी इच्छा सबको होती है । परन्तु केवल इच्छा होनेसे 
ही वहु प्राप्त नही होता । आनन्दको प्राप्त करनेके लिए साधु, सत्कर्म 
ओर चरित्रवान्‌ होना अत्यावद्यक है । दृष्ट, दुराचारी ओर द्व्यंसनियोको 
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काम अर्थात्‌ ेहखौफिक एव पारलौकिक विषयभोगोका यथा्थं-घुख 
यानी पणं आनन्द नही प्राप्त हो सकता । अतः जौ व्यक्ति जितना अधिक 
चरित्रवान्‌, साधु ओर विद्वान्‌ होगा--उसे उतना ही अधिक, कामका 
उत्कृष्ट आनन्द पराप्त हयेगा । इसमे भी सबसे अधिक उक्ष आनन्द उसीको 
प्राप्त होता है, कि जो व्यक्ति अकाम्हृत-अर्थात्‌ विषयोको कामनाभसे 
पीडित न होनेवाखा विद्वान्‌ हो, यानी जो पूणं जितेन्द्रिय हो । अत कामसे 
पराभूत न होनेवाले पूणं जितेन्द्रिय विद्ठानुको ही वहु भखण्ड ब्रह्मानन्द 
प्राप्त होतादहे। 


अकामहत विद्वानु श्रौत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाखा वह ब्रह्मानन्द ही मनुष्य- 
गन्यवं आदि अगे-जगेकी भूमिकाओमे अविद्या, कामना ओर कम॑का 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुना अधिक उत्कृष्ट होता जाता है । अत 
मनुष्योके आनन्दसे छेकर ब्रह्मलोक-तकके आनन्दोमे उत्तरोत्तर उक्कृष्टना 
होती है| लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दा ही अश्च है। अवियासे, 
अज्ञानसे ज्ञानके तिरस्कृत हो जानेपर अविद्याका उत्कषं हो जानैसे, जब 
प्राक्तन कमकि हारा जीवोका विषयोके साथ सम्बन्ध हो जाताहै, तो 
फिर जीव अपने-मपने विज्ञानके अनुसार विषयोमे आनन्दकी भावना 


करने र्गते है । इस कारण खोकपे वह्‌ अस्थिर भौर खोकिक आनन्द हौ 
जातादहे। 


विद्याके द्वारा, ज्ञानके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति हो जनेपर-विषय 
ओर विषयी-विभागके नष्ट हो जानेसे वह्‌ फिर स्वाभाविक, परिपुणं, एक 


अटेत-मानन्द हो जाता है । इसी बातक्रो समश्नानेके लिए कृष्ण-यजर्वेदके 
तेत्तिरीय उपनिषद्की श्रुतिं कहती है कि- 


युवा स्यात्‌ साधुयुवाऽध्यायक आशिष्ठो रदिष्ठो बदलिष्ठस्तस्येयं 
पृथिवी सर्वां वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌, स पको माष आनन्दः । तेये 
शातं माषा आनन्दाः स पको मनुष्य-गन्यर्वाणामानन्दः। ध्रोञि- 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्य-गन्घर्वाणामानन्दाः स पको 
दे वगन्धर्वाणामानन्दः श्रो्ियस्य चाकामष्तस्य। ते ये शतं देव- 
गन्धवणामानन्दाः स एक पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः, 
श्रोजियस्य चाकामहतस्य । ते ये शातं पितणां चिरलोकलोकानामा 


नन्दाः, स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोजिषस्य चाका- 
महतस्य ॥ 
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सौ आनन्द है, वही 'नित्य-लोकमे रहनेवारे पितुगणोका एक आनन्द 
है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भो प्राप्त होता है । नित्य-लोक निवाभी 
पितुगणोके जो सौ आनन्द है, वही "आाजानज-देवोका एक आनन्द है 
ओर वहु अकामहत विद्वानुको भी प्राप्त होता है| 

आजानज देवताभओके जो सौ आनन्द है, वही र्कम॑देव-देवताओका 
एकर आनन्द है ओर वह अकामहत विद्वानुको भी प्राप्न हौता है । कमंदेव- 
देवताओके जो सौ अनन्द है, वही '्देवताओका एक अनन्द है ओर वहू 
पणे-जितेन्द्रिय विद्वातुको भी प्राप्त होता है। 

देवताओके जो सौ आनन्द है, वही देवराज-इन्द्रका एक आनन्द है 
ओर वह्‌ जितकाम विद्यनूको भी प्राप्त होता है। इन्द्रे जो सौ आनन्द 
है, वही देवगुरु वृहस्पतिका एक आनन्द है ओर वहु अकामहूत विद्रान्‌को 
भो प्राप्त होतादहै। 

वृहुस्पतिके जो सौ-आनन्द है, वही 'प्रजापतिका एक आनन्द है ओर 
वह्‌ जितकाम श्रोत्रियको भी प्राप्र होता है। प्रजापत्तिके जो सौ-मानन्द 
है, वही श्ब्रह्माजीका एक आनन्द है भौर वह॒ अकामहत शरोत्रियको भी 
प्राप्त होता है । 

बरह्माका यहु आनन्द भी जिस आनन्द-समुद्रका एक वबिन्दुमात्र है- 
जिसके ठेरामात्र आनन्द, समुद्रके जलरके बिन्दुओके समान, सर्वत्र विभक्त 
होकर पून उसीमे एकत्वको प्राप्त हुए है, वही अद्धैतरूप स्वाभाविक 
परमानन्द है--यही अखण्ड ब्रह्मानन्द है । इसमे आनन्द ओर आनन्दीका 
अभेद ही जताहै। 

यह्‌ सर्वोच्च परमानन्द उसीको प्राप्त होतादै, जो कि क्षुद-सुद्र 
कामोकी कामना भसे पराभूत न हो, अर्थात्‌ जो जितकाम हो, जितेन्द्रिय 


१--चिर-स्थायी रोकमे । 

२--आजान देवलोरुका नाम हि, ठ देवस्थानमे उत्पन्न होनेत्राने। 

३--जो वेदिक क्मोपि देव-रोकको प्राप्त होते है, वे कमेव" कहुराते ह । 

४ --यजमे हविर्भाग केनेवाके २२ देवताभोका । 

५-- अर्थत विराट्का। 

६~ त्राव '-शरीरषारो स्थात्‌ समष्टिव्यष्टिरूप एवं सम्पूणं विश्व-मण्डल्में 
ग्या ब्रह्मा } 
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हो । अत निष्पाप होना, विद्वान्‌ होना एवं जितेन्द्रिय हौना-ये तीनों 
ही गुण पूर्वोक्त उत्कृष्ट आनन्दोके साधन हे । 


निष्काम-माय 
जब हूदयसे सब कामना, जो कि हृदयमे आश्रित होकर रहती है, 
हट जाती है, उ“ समय मनुष्य अपर बन जाताहै ओर वह्‌ इसी शरीरसे 
बरह्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
"यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
अथ मर््योऽख्रतो भवत्यत्र बह्म समदयुते॥' 
काम मनुष्यकरी बुद्धिको, पारेके समान, इधर-उधर--विषयोमे बिखेर 
डालता है, अर्थात्‌ छिन्ल-मिच्च कर डालता है । यानी अत्यन्त चञ्चल 
एव क्षीण कर देता है । अत जब हूदयसे सब कामनाएं बिलकूर हट 
जाती है, तभी मनुष्यकी बृद्धि भी स्थिर होती है ओर तभी उसे शादवती 
रान्ति भी प्राप्त होती है- 


प्रजहाति यद्‌। कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥' 
( गीता २- ) 


अत जो मनुष्य समस्त कामनाओका त्यागं करके ममता ओर 

अहकारसे रहित होकर नि स्पृह हो जातादहै, वही व्यक्ति शान्तिको 

प्राप्त करता है। ओर ज्योही मन शान्त रहने लगता है, शरीरका 

बढना आरम्भ होता है! मनमे अनन्द ओर निर्चक्ता अआ 

जाती है- 

“विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमां इचरति निःस्पृहः । 
निममो निर्धारः स शान्तिमविगच्छति॥ 

( २} ता-२ ) 


इसीलिए भगवानु कृष्णने काम ओौर क्रोधपर नियन्त्रग करनेके किए 
बडा जोर देकर कहा है-- 
(दराकनोतीदेव य. सोदुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ 
कागक्रोघोद्धवं वेगं स युक्तः स॒ सुखी नरः ॥ 
( मीता- ) 
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परन्तु, काम अनादि काल्से प्राणियोके हूदयमे पक्की जड जमाये 
रहते है । अतः उनको हूदयसे हटा देना--उखाड फेकना, यह कोई 
साधारण बात नही, बडी टेढी खीर है-बहुत ही कठिन काम है। 
विषयोका सहका परित्याग हो जाना असम्भव है । अत कोई यदि वैसा 
करता भी है, तो वह इमशान-वेराग्य चिर-स्थायी नही रह सकता । वैसा 
करनेसे मनुष्य फिर ओर भी दीनभावको प्राप्त हो जाता है । विषयोसे 
विरक्ति हुए विना आवेमे आकर यदि कोई उन्हे त्याग देता है तो, उसे 
बीच-बीचमे उनकी याद आती रहती है, इससे उसको दीनता घेर ङती 
है । विषय सदेव शोक ओौर सन्तापको उतन्न करते है । इसीकिष स्कन्द 
पुराणमे कहा है कि विषयोका परित्याग मनुष्यको शने -शने करना 
चाहिए- 


“शोक-सन्तापजनकान्‌ उपेक्षेत रहानैः शनैः । 
सहसा विषयास्त्यस्लन्‌ यात जीवः खुदेन्यताम्‌ ॥' 
( के र.-र हस्य ) 


रर्बरका आश्रयण 


कामकी निवृत्तिका सबसे उत्तम उपाय यह है कि-मनमे विषयोका 
चावे कम कर दिया जाय 1 इसषर यह्‌ प्रश्न उसता है कि-'विषयोके 
चावको किस प्रकारसे कम किया जाय ? इसका उपाय स्कन्द पुराणमे 
ग्रह॒ बताया है कि-- 
'तच्छनैविंषयान्‌ सर्वान्‌ देश्षेतेदवरमाश्चितः ।' 
( काशी-रहस्य ) 


अर्थात्‌ विषयोको ( दाने -शनं = ) धीरे-धीरे, देरीसे देखना चाहिए-- 
विषयोको देखनेम जल्दीबाजी, उतावली, नही करनी चाहिए । उदा- 
हुरणाथं, जैसे किसी प्रेमीके पत्र या तारकी प्रतीक्षामे बेठे हो, ओर उसका 
पत्र या तार आ जाय, तो उसे देखनेकी मनमे बडी उतावली रहती है । 
अत अपना पूजन-पाठ आदि कर्तंन्य छोडकर अर्थात्‌ जिस काममे खगे हो, 
उसे छोडकर, तुरन्त उस चिद या तारको बचने लगते है । इसी तरह 
केही शान्तिसे बेठकर किसी अच्छे विचारमे लगे हो, सामने यदि कोड 
खाने-पीनेकी या देखनेकी वस्तु अ। जाय, तो इन्द्रियं अपना काम छोड- 
कर चट्से उनकी ओर चरी जाती हे । चित्तमे उनकी ओर कौतूहल होने 

२३ 
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रुगता है । परन्तु एेसा नही करना चाहिए । इस चावको कम कर देना 
चाहिए । अर्थात्‌ विषयोको धीरेसे, यानी देरीसे देखना, सुनना चाहिए, 
उनके चावको बढाकर उनको देखने-सुननेकी उतावली नही करनी 
चाहिए । अपना मुख्य कतव्य पूरा करके, पीछे फिर उन्हे देखना चाहिए । 
विषयोको विलम्बसे देखने-सुननेसे उनका चाव कम हो जाता है | 

"परन्तु एसा हो कंसे ? क्योकि मन तो उसके लिए उतावखी करता 
रहता है । अत मनका यह्‌ वेग रोका केसे जाय ” इसका एकमात्र उपाय 
यही है कि- 


°ईेदवर माधितः 


अर्थात्‌ विषयोके चावको कम करनके लिए, मनके वेगको रोकनेके 
किए, ईङ्वरका आश्रय लेना चाहिए ( ईश्वरमाधित- ) । क्योकि विना 
ईरवरका आश्रय चल्एियह्‌ होही नही सकता है। इसीकिए श्रीमद्धाग- 
वतमे, ब्रह्मादि देवताओने भगवानुसे कहा है कि-- 
“येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावाद विश्युद्धबुद्धयः। 
भारुहय छच्द्धंण परं पदं ततः पतन्त्यघोऽनारतयुष्मदङ्घ्रयः ॥' 
( १०-२-२२ ) 


अर्थात्‌ हे प्रभो, जो आपके चरण-कमलोका आश्रय नही रेते ओर 
आपमे भक्तिभावके न होनेसे जिनकी बुद्धि शद्ध नही है-वे लोग सूट 
ही अपनेको मुक्त मानते है । वास्तवमें तो वेब्द्धहीहै। अत वेलोग 
बडी भारी तपस्या ओर साधनोके द्वारा ऊँचे-से-चे पदमे पहुंचकर भी, 
वहसि नीचे गिर जाते है-पत्तित हो जाते है ।' 
जौर इसके विपरीत जो खोग आपका ( ईशवरका }) आश्य लेते है, 
उनसे यह्‌ काम ( अर्थात्‌ विषयोके चावको कम करना ) बडी सररतासे 
सिद्ध हो जाता है- 
त्था न ते मघव तावकाः कचिद्‌ 
श्रद्यन्ति मा्गेत्‌ त्वयि बद्धसौहृदाः । 
त्वयाभिशुक्षा विचरन्ति तिभेया 
विनायकानीकपमूर्धंसु प्रभो ॥° 


अत॒ भगवानूका आश्रय लेकर कामक ( विषयोकी ) दाने-शने. 
उपेक्षा करते-करते, विषयोकी उत्सुकता क्म हो जाती है । मन्म विषयो- 
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का सद्धुल्प नही उठता ओर धीरे-धीरे चित्त निष्कामभावको प्राप्त होता 
जाता है । भगवानुने स्वय ही कहा है कि- 


"रजस्तमोभ्यां यदपि विद्धान्‌ विक्षिक्तयीः पुनः। 
अतन्द्रितो मनो युञ्चन्‌ दोषदृष्टिनं सल्जते॥' 
( श्रौमद्भाग० ११-१२-१३ ) 


अर्थात्‌ विवेकी मनुष्यका भी चित्त यद्यपि रजोगुण ओर तमोगुणके 
हारा मोहित हो जाता है, तथापि विषयोमे दोषोको देखता हुभा वह्‌ 
आस्य-रहित हकर, चित्तकी रोकता हुभा फिर उन विषयोमे आसक्त 
नही होता है ।' 

अत ईर्वरका आश्रय लेने अन्त करणसे समस्त दोषोके हट जानेपर 
जिस व्यक्तिके मनमे समस्त काम, पूणं-समुद्रमे नदियोकी तरह समा 
जाते हे, अर्थात्‌ उसमे विकार उत्पन्न नही करते, वही पुरूष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, विषयोकी कामना करनेवाला नही- 


(आपूयंमाणमचख्प्रतिष्ठं समुद्रमापः पचिशन्ति यद्वद्‌ 
तढत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सवं स श्ान्तिमापोति न काप्रकामी ॥' 
( गंता २-७० ) 


अत एव जहोतक सभव हो, विवेकी पुरुषको कामको सौमित करते 
हए शनं -रनं उसे निवृत्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए } इसके लिए 
भो कामकी ही आवर्यकता है । अर्थात्‌- 


“दान्त्ये विषे हि विषमे क्षमेव पथ्यम्‌ ।' 


--के अनुमार कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। सारा, 
जसे विषम विषकी शान्तिके किए व्षिही गुणकारी होताहै, वेसेही, 
कामकी निवृत्ति भी काममेही होती है। रएेसा "काम है-आत्मानुररक्त 
अर्थात्‌ भगवद्‌-अनुराग । भगवद्‌-अनुराग भी काम ही है । अत काम यदि 
किसी प्रकार खौकिक विषयोसे हटकर भगवानुकी ओर होने कग जाय, 
भगवद्‌-अनुरागके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर उस कामसे, इस 
कामकी निवृत्ति अपने ही अप हो जाती है- 


1 








१-- र्यात्‌ कामको निदत्त कर देनेक्रला काम 
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'विपुखति यदा कामान्‌ मानवो मनति स्थितान्‌ । 


त्येव पुण्डरीकश्च यगणक्छखाय कर्पते ॥' 
( भागवत ७-१०-९ } 


अर्थात्‌ मनुष्य जब अपने मनमे रहमेवाली समस्त कामनाओका 
परित्याग कर देता है, तो उसोसमथ वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है \' 
इसलिए छोक्र-परलोक-दोनोके हौ भोग असत्‌ है, एेमा समञ्कर 
न तो उनका चिन्तन करना चाहिए ओरन भोग ही । क्योकि विषयोके 
चिन्तनसे ही जन्ममृत्युरूप ससारकी प्रापि होती है, ओर उनके मोगसे 
तो आत्मना ही दहो जाता है। अत इलक्रे रहस्यको समञ्चकर इनसे 
अलग रहुनेवाला ही अलत्मज्ञानी है- 
"दं श्वुवमलतद्‌ बुद्धा नानुध्यायेन्न संविरोत्‌ । 
ससृतिं चात्मनाशं च तन्न चिद्रान्‌ स भात्मटक्‌ ॥' 
( माग० ९-१९-२० } 


मगवद्-अपिित काम 

विषयोका चाव घट जानेपर जब विषयोक्री वासनाए कुछ शिथिल 
पड जाती है, तव भाग्यवश किसो निमित्तसे अर्थात्‌ किसी सद्गु, 
सत्सद्ध, सत्था या धामिक आख्यानोके प्रभ।वसे चित्तमे भगवानुक्री 
ओर अनुराग उत्पन्न होकर उसमे भगवद्िषयिणी कामनाएं अद्खुरित 
टो जाती है। उनसे अन्तकरण अतीव स्वच्छ होकर उसमे केव 
एकमात्र भगवद्-विषयिणी कामनाएं प्रबरु होकर फिर उत्तरोत्तर उसी 
विषयका सद्धुल्प, चिन्तन ओौर मनन होने क्गता है । उससे चित्तका 
सस्बन्थ धमं ओर भगवच्चरणोमे हो जाता है। अत एेसी अवस्थामे फिर 
पूर्वोक्त तीनो प्रकारके कामक्रा अर्थात्‌ वाक्षनाषूप, मानपसरूप ओर बाह्य- 
रूप--इस त्रिविध कामका विषय एकमात्र भगवान्‌ ही हो जतिहै। तम्र 
यही काम भगवद्‌-अनुरक्तिके रूपमे परिणत हो जाता है । 

एेसे कामकी शस्तोमे बडी प्रशसा है । जसे भद्धमे चुभे हए कोटिको 
कोटा ही निकार सकता है, वेसे ही अपार विषयासक्तिरूप कामक्रो यह्‌ 
आत्पानुरक्तिरूप काम ही चित्तसे हरा सकता है 1 अत मनमे भगवद्‌- 
अनुरागरूप कामका आविभाविहौ जाना, बडे भारी पुण्यका फट, 
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आत्म-रतिके रूपमे परिणत हुआ काम मनुष्य-समांजको कृतकृत्य कर 
देता है । इसीलिए श्वीब्रह्यदेवने भगवान्‌ कृष्णसे कहा है-- 


(तावद्‌ रागादयस्तेनास्तावत्‌ काराग्रह गृहम्‌ । 
ता वन्मोहोऽङ्घ्रनिगणडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनः ॥* 
( भाग० १०-१४-३६ ) 
अर्थात्‌ हि भगवन्‌, रागद्रेष आदि दोष तभीतक चोरोकी तरह 
मनुष्योके सव॑स्वको हरते है, घर ओर उसके सम्बन्धी लोग मनुष्यको 
तभी तक कारागारके समान बाधके रखते है, ओौर मोह, पैरोकी 
बेडियोकी तरह तभी तक जीवको जकडे रखता है, जब तक कि जीव 
आपका नही हौ जाता । अर्थात्‌ आपमे अनुरक्त नही हो जाता ।' 
अत भगवद्‌-विषयक हो जानेपर काम फिर भूजे हुए अन्नकी तरह 
हो जाताहै। उससे फिर जीवका बन्धन नहीहो सकता, प्रत्युत वह्‌ 
मोक्षका हेतु बन जाता है } मर्हषि शुकदेवने कहा है- 


कामधियस्त्वयि रचितान परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । 
ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य दन्हजाखानि ॥` 
( श्नोमद्‌मागवत ६-! ६-३९ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप ओर निगुण है । इसलिए उनके प्रति को 
हुई सकाम-भावना भी, अन्यान्य कमकिं समान जन्म-मृत्युरूप फल 
देनेवाटी नही होती । जसे किं भूजे हृए॒बीजोसे अद्धुरोकी उत्पत्ति 


नही होती । 
इसीलिए व्रजकी गोपाद्धनाएँ, मीर, सूरदास आदि अनेकानेक 
भगवद्भक्त भ गवद्‌-विषयक कामसे ही विदव-बन्दय होकर मुवत हौ गये | 
एेसे ही कामके विषयमे श्वीजुक महषिने कहा है कि-- 
“मनुष्य काम या भयसे जित्तनी तन्मयताको प्राप्त होता है, उतना 
भवितयोगसे नही'-- 
श्यथा कामाद्‌ मयाद्‌ वापि मल्येस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निशिता मतिः॥' 
( भाण्वत० ११।) 
अत एेसा काम, अर्थात्‌ भगवद्‌-अनुरवितके रूपमे परिणत हु 
काम अतीव दुरम है । वह॒ मनुष्यके अन्त करणमे अनादिकालसे जमी हुई 
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कामकी जडोको--कामके मको, अर्थात्‌ अनन्त-अनन्त दुर्बासनाओको 
उखाइकर दुर फक देता है- 
'रतिर्दुराण विधुनोति नैष्ठिकी 
कामं कषाय मरुमन्तरात्मनः |; 
( श्रीमद्माग० ४-२२-२१ ) 
इसक्िए सत्य-तत्वका यथाथं निणंय करनेवाले उच्चकोटिके 

रास्ब्ोमे--आत्मातिरिक्त पदाथसि आसक्तिका परित्याग होकर आत्मामे 
ही दढ अनुरक्तिका होना मनुष्यके परम कल्याणका ( मोक्षका ) अचूक 
साधन बतलाया गया है- 
(शास्मेष्वियानेव सुनिदिचतो चरणां क्षेमस्य सघधग्विग्ररोषु हेतः । 
असङ्ग आत्म््यतिरिक्त आत्मनि दृटा रतिन्रह्यणि निगुणेचया॥' 

( श्रोमद्भाग० ४-२२--२ ) 


यहु आत्मानुराग ही भक्तियोगं कहुखाता है । भक्तियोगसे जीवकाः 
हदय अतीव विशुद्धदहो जाताहै, जिससे कि चित्तसे सूक्ष्म, सृष्ष्मतर 
वासनामय सभी आन्तरिकं काम नष्ट हो जाते है--भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है-- 
“्रोक्तेन भक्तियोगेन भज्ञतो माऽसङृन्मुनेः। 
कामा हृदय्या नदयन्त सवे, भयि हदि स्थिते ॥' 
( भाग० ११-२०-२९ } 
इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इन्द्रियोकी स्वेच्छामयी--उच्छद्र 
प्रवत्तिको आत्माकी ओर मोडकर, अपने हृदयस्थ कामको परमेद्वरके 
साथ जोडनेका प्रयत्न करना चाहिए । देवर्षि नारदने युधिष्ठिरे 
कहा हे-- 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं स्मत्‌। 
ततस्तत उपाहृत्य हदि रुन्प्याच्छनेबुंघ. ॥' 
( श्रीमद्‌ माग ७-१५-३३ } 
अथात्‌ कामसे मारा हुभा चित्त इघर-उधर घूषता हुअ। जीजा 
भी जाय, वही-वहसि उसे रौोटाकर धीरे-धोरे हुदयमे रोकना चाहिए | 
चित्तका निरोध हो जानेपर फिर समस्त इन्द्रियां अपने आपी 
निरढ हो जाती है- 
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निरोघाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिदान्यपि । 
आच्छादिते रवौ मेधेरच्छना स्युगंभस्तयः॥' 
( पञ तन्त्र, भित्रसप्रासि ) 


इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करमेपर-जेसे इन्यनके बिना आग 
लु जाती है, वेसे ही--थोडे ही समयमे चित्त शान्त हो जाता है-- 


"पव पभ्यप्ततददिचत्तं कारेनाटपीयसा यतेः। 
अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धत्वद्धिवत्‌ ॥' 


इसीलिए महात्मा विदुरने महाराज धृतराष्ट्से कहा है कि--नो 
मनुष्य जितेन्द्रिय, क्रोध ओर रछोभसे रहित, सन्तोषी, तथा सत्यवादी 
होता है, उसको शान्ति प्राप्त होती है'-- 


भ्यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोधलोभनिसयक्नः। 
सन्त॒ष्टः सव्यवादयी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥' 
( म० भा० स्त्रौपव-७-१८ } 


महाभारतमे कहा है कि--'यहु दूरतक दौडनेवाला ओर अनेक 
विषयोकी ओर जानेवाला कामनामय सदायात्मक मन अच्छी तरहसे 
जिसके वरमे हो जाता है, वह्‌ मनुष्य इस लोक तथा मरनेके बाद 
परछोकमे भी सुखी होता है- 
दूरगा बहुचागामि पराथेनाक्ंशाथात्मकम्‌ । 
मनः सुनियत यस्य स सुखो प्रेत्य चेह च ॥' 
( शा० पव० १९४३७ ) 


अत साारिक विषयोको ओर अपिकाधिक आकृष्ट होनेवाछा यह्‌ 
काम यदि ईद्वरमे, निगुण ब्रह्मम रत्तिके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर 


'स( परानुरक्तिरीदवरेः 


--के अनुसार वह्‌ अन्तमे भगवद्ध्क्तिका रूप धारण करके मचुष्यको 
कृतकृत्य कर देता है । देवषिने कहा है कि-- 
'कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्तांखलच्रुत्ति यत्‌ । 


चित्तं ब्रह्मसुलस्प्ष्ठं नैवोत्तिष्ठेत किचित्‌ ॥' 
( भाग० ७-१५-२५ } 
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“अर्थात्‌ जब मनुष्यकी सब कामनाएं मनमे चोट करना बन्द कर देती 
है, ओर चित्तकी सब वृत्तियां अत्यन्त शान्त हौ जाती है, तब चित्त फिर 
ब्रह्मानन्दे सस्पशंमे मग्न हो जाता दहै ओर फिर उसका कामकी 
जओर--विषयोकी ओर, कभी भी खिचाव नही होता ।' इसीलिए 
श्रीमद्धागवतमे कहा है कि- 

'समद्धंयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः। 
दखेभा नापि सिद्धानां सुक्ुन्दं हदि पदयतः॥' 
( भाग० ९-४-२५ ) 
विषयोकी ओर चित्तका खिचाव न होनेपर ही मनुष्यको वास्तविक 
शान्तिका सुख प्राप्त होता है । इस प्रकारसे कामकी निवृत्ति भी कामसे 
ही हो जाती है। इसीलिए काम" भी एक अदहितीय पुरुषाथं है । 


कामेन परितः कामः संसारं जनयेत्‌ स्फुटम्‌ | 
कामाभावेन पणस्तु निष्कामः स्यान्न संशयः । 


~ 
५ र । (¢ ८.4, 
71.) 
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श्मोक्षः 
+ जन्ममृत्युजरारेगे ~ व्याधिभिर्मानसक्रमैः | 


दृष्टेव सततं रोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥ 
( णगा० प० २१५ अ०२) 


(मोक्षः 

चतुथं पुरुषार्थका नाम है--मोक्ष' । इसे "परम पुरुषार्थं" भी कहते 
है। प्राय अथं ओर कामकी चक(चौघके सामने अधिकाड, अविवेकी 
मनुष्य मोक्षकः शुष्क ओर नीरस समञ्चकर उसका नाम ही सुनकर घबडा 
जाते है। वे लोग समञ्चते है कि--भखा, मोक्षमे क्या आनन्द मिकेगा ? 
वहा न तो यह्‌ शरीर ही रहेगा ओर न ये प्रियतम विषय ही मिलेगे, केवल 
यह्‌ आत्मा परमात्मामे विखीन हौ जायगा । तब इससे हमे आनन्द 
क्या मिलेगा? 

परन्तु समस्त वेद, शास्त्र, महानूसे महान्‌ ज्ञानी ऋ्षि-महषि, सन्त, 
मुनि-महात्मा आदि लोकोत्तर प्रतिभाशाली सभी महापुरुषोने-ससार- 
भरके एक-से-एक सुखोको छान-बीन करके, उन्हे खूब अच्छी तरहसे परख- 
परख करके, अन्तमे बिना मतसमेदके सभीने एक स्वरसे, यही एक 
अकाटय, अटल सिद्धान्त सुस्थिर कर दिथा है कि-- 

'वास्तवमे सबसे उत्तम, सबसे सुखमय ओर सबको अभीष्ट मौर 
चाहुनेयोग्य निरवधिक अखण्ड आनन्दमय महान्‌ सरस पुरुषाथं 'मोक्ष' ही 
है ' इसीक्एि विष्णु-पुराणमे कहा है कि- 

इति संसार-दुःखाक-ताप-तापित-चेतसाम्‌ । 
विघुक्ति-पादपच्छायामरते इत्र सुखं खणाम्‌ ॥' 
( ६ अश०५ अण ५७} 


अर्थात्‌ सासारिकि दु खरूपी प्रचण्ड सूरयंके तापसे जिनका अन्त करण 
सन्तप्त हो रहा है, उन पुरुषोको मोक्षरूपी कल्पवृक्षकरी शीतक छायाको 
छोडकर ओर कहीं सुख मिर सकता ह ?' 

अत एव मोक्ष ही समस्त पुरुषार्थो ओर समस्त सुखीका सम्राट्‌ है । 
इसकी प्रापि किसी-किसी विरे ही भाग्यशारीको हो पाती है, अधिकार 
लोगोके लिए तो यह्‌ एक आदांमात्र है । अस्तु । 

मोक्षका अर्थ है-मुच्यते सर्वदुःख बन्चनैयंज सः मोक्षः 7 अर्थात्‌ 
जिस पदको पाकर जौव आध्यात्मिक आदि सम्पूणं दु खबन्धनोसे मुक्त हो 
जाता है--उसे मोक्च कहते है । इसीलिए इसका नाम मुक्ति भो है 1 मुक्ति. 
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शब्द भो “मुच्छ मोचने इस धातुसे "क्तिन्‌" प्रत्यय होकर बना है | इसका 
अथे होता है-( बेधे हृए प्राणीका ) बन्धनौपे छट जाना ] बन्धन क्या 
है ? परतन्त्रता । तो जीव स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ” इसका उत्तर है कि-- 
जीव परतन्त्र है यद्यपि देहु भिन्न है ओर देही आत्मा ( जीव ) भिच्दहै। 
परन्तु देही देहके अन्दर-देह्‌ ओर इन्द्रियोके बन्वनोसे खूब जकड़ा हुञा 
है, अतएव वहु बिल्कुल परतन्त्र है । गोस्वामीजीने कहा है-- 

'पस्वश्च जीव स्वक्शा भगवन्ता। 


इसीलिए ओर तो क्या, बड-से-बडा सम्राट्‌ भी अपनी इच्छसे इस 
अन्धनको तोड नही सकता । समय समाप्त हौ जानेपर वह्‌ स्वेच्छासे एक- 
भाध घण्टे मरभी फिर इस देहमे नही रह सकता । अत देह धारण 
करना ही जीवका महान्‌ बन्धन है । देहवान्‌ होते हए इन जन्म-मरण ओर 
कम-भोगोकी परतन्त्रतासे छुटकाय कोई भी नही पा सकता । जबतक 
यहु बन्धन है, तबतक जीवको परम आनन्द अथात्‌ अखण्ड युख मिल 
ही नही सकता। 


सख-दु.ख 

चौरासी राख योनियोसे भरपूर इस अपार ससारमे अनेक प्रकारके 
सुखन्दु ख है ओर एकसे-एक बढकरदहै । ये दौ अति प्रबल पदाथं सबको 
प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहै है । यद्यपि सुखको ही सब चाहते है, दु खको कोई 
भी नही चाहता । तथापि प्रकृतिका एक एेसा अट नियम है कि किसी. 
न-किसी रूपमे दु ख सभीको भोगना ही पडता टै, अर्थात्‌ सुखद खका 
भोग सबका एक-सा नही रहता है । प्राणिमात्रका हृदय सुखके लए 
अत्यन्त लालायित रहता है । अतएव सुखप्रा्तिके लिए ही प्रत्येक मनुष्य 
उद्योग केरता है ओर जिसका जसा पुरुषाथं रहता है, उसको वेसा ही 
यख मिलता है। 

वैसे तो प्राणिमात्र ही सुखका पिपासु है । परन्तु मनूष्यका हृदय तो 
उसके लिए नितान्त ही खारायित रहता है । मनुष्यको साधारण सुख 
रह्‌ नेपर भी, अपनेसे विदोष सुखी व्यक्तिको देखकर, उसके सुखकी खासा 
होने गती है| ओौर उसके न मिलनेपर, मनमे उसीकी लालसा गी 
रहनेसे, अपना पहलेका सुखभी दु खरूपमे ही परिणत हो जाता है| 
इसीसे विवेकी पुरुषोकी दृष्टिमे, सासारकि सुख भी, परिणाममें नीरर्ही 
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होनेके कारण, दु खल्पही है । अतत सासारिक सुखके अनुभवके समय 
मनुष्यको जो-जो भी वस्तु सुखरूप प्रतीत होती है" सूक्ष्म विचार करनेपर 
वहु सव ॒वास्तवमे दुखरूप दही है। इसीलिए महर्षि पतञ्जलिने इस 
विषयमे यह्‌ कितना सुन्दर कहा है कि-- 
"परिणाम - ताप - संस्कार - दुःखेगंणवृत्ति- 
चिरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः ।' 
(योग सु०।) 
अर्थात्‌ विषय-सुख नित्य-सुख नही है । क्षणिक ओर दु खसे मिध्रित 
है । क्योकि विषयसुखको प्राप्त करनेमे परे बडा कष्ट उठाना पडता है 
ओर पीछे फिर उसके अनुभवके समयमे भी प्राय कोई न-कोर्ई दु सं वहां 
रहता ही है । अत॒ ससारी पुरुषको एसे सुखका अनुभव कभी भी नही 
होता, जिसके अनुभवके समय बाह्य, आन्तरिक कर्द एक भी दू ख, मन्द- 
रूपसे भी न रहे । इसके साथ ही साथ सासारिक सुख परिणाममे विनाक्षी 
है, विषय-सुखका नाश अवश्यभावी है ओौर उसके नाशश्च होते समय फिर 
बडा भारी दुख होता है । अतएव यह्‌ सुख भविष्यमे दु खका हेतु है ओर 
वतमान समयमे भी उसके विनाशकी सम्भावनाका भय ल्गा ही रहता 
है । इस प्रकार विषयोसे प्राप्त होनेवाला सूख दु खोसे ओत-प्रोत ( अर्थात्‌ 
सनाहुजा ) है अत एसा सुखं परिणाममे शोकरूपमे ही परिणत हो 
जाताहै। 
इसीकिए दाशंनिक-शिरोमणि श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायने कहा है 
कि--मनुष्यके मनमे जिन-जिन विषयोके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, 
पीछे उन विषयोके विनष्ट होमेपर फिर वही अनुराग शोकरूपमे परिणत 
हौ जाता है । अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि भगवानुमे ही अनुराग 
करे | क्योकि वह्‌ अनुराग शोकरूपमे परिणत नही होता- 
श्रसरति विषयघु येषु रागः पर्णिमते चिरतेघु ठेषु शोः। 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते रुचिपरि पाकश्युचामगोचरोऽसि ॥* 
( अमूतादभ--अण० } 
'द्सीलिए महूषि शुकने श्रीमद्धागवतमे कहा है कि-- 
ध्यं यमथेमुपाद्रत्ते दुम्खेन सखरेतवे। 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमान्‌ शोचति यच्छते ॥ 


9. 
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"अर्थात्‌ जीव सुखको अभिकाषासे जिस-जिस वस्तुको बडे कष्टसे प्राप्त 
करता है, उसी-उसीको काल भगवान्‌ विनष्ट कर देते है। उसके किए 
फिर मनुष्य शोके करता रहता है ।' 

इसीसे महाभ,रतमे धृतराष्टने यह बात बडे अनुभवसे कही है कि- 

'चिगस्तु खलु मायुष्यं, मारेषेषु परिग्रहे । 


यतो भूकानि दुःखानि संभवन्ति सुष्मुडः॥ 
( स्त्रीपवं ८-६ ) 


अर्थात्‌ इस मनुष्य जन्मको धिक्कार है । इसमे भी विवाह आदि 
करके परिवार बढानातो ओौरमभी बुराहै। क्योकि उसीकै कारण 
मनुष्योको बार-बार नानाप्रकारके दु ख प्राप्त होते हे। 
विष्णु-पुराणमे महषि पराशरने मेत्रेय महर्षिसे कहा है कि- 
श्राणियोको केवल नरक्मे ही दुख हो-सो बात नहीदहै। स्वगमे भी 
पतनके भयसे जीवको शा न्त नही मिलती । जीव बार-बार गभ॑मे आता 
है, ओर जन्म ग्रहण करताहै। कभी गभेमेही नष्टहोजाताहै। ओर 
कभी जन्मल्ते ही मर जातादहै। जो उत्पन्न हु दहे, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्थामे, युवावस्थामे, अथवा जराग्रस्त होकर फिर वृद्धावस्थामे 
मर जाता है। ओर जब तक भी जीता है, तब तक नाना प्रकारके दु खोसे, 
इस प्रकार धिरा रहता है कि, जिस तरहुसे--कपासका बीज चार) 
ओरसे तन्तुओके कारण सूक्ष्म-सुत्रोसे धिरा रहता है- 
“यावज्जीवति तावच्च दु.खे्नानाव्धिः प्ुतः। 
तन्तुकारण-पक्ष्मोचे ~ रास्तं कार्पासिबीजवत्‌ ॥° 
( ६ अ० ५-५३ ) 


द्रव्यके उपाजन, सरक्षण ओर विनाश होनेमे, तथा इष्ट-मित्रोके 
विपत्तिग्रस्त होनेपर मणुष्योको अनेको दुख प्राप्त होतेहै। इतना ही 
नही, मनुष्योको जो-जो भी वस्तुएँ अभीष्ट होती दहै, वे भी सब द्‌ खरूपी 
वृक्षका बीज हो जाती हे | स्वो, पृत्र, मित्र, अथं, गृह, क्षेत्र ओर धन 
आदि वस्तुओसे मनुष्योको जसा दु खप्राप्त होतार, वैसा सुख नही 
होता- 
'यद्‌ - यत्‌ प्रीतिकरं पुसां वम्तु मैत्रेय जायते। 
तदेव दुःखचरष््स्य वीजत्वसमुपगच्छति ॥ 
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कलत्र - पुञ्च - मि्राथं - गृह - सेत्रधनादिकैः। 
क्रियते न तथा भूरि खखं पुंसां यथाऽखखम ॥' 
( ६-५-५५-५६ ) 
अतएव गभ॑, जन्म एव जरा आदि अवस्थाओसे उत्पन्न होनेवाठे 
आध्यात्मिक आदि त्रिविध दु ख-समृहकी एकमात्र सनातन महौषधि 
भगवत्प्रापनि ही है । जिका एकमात्र लक्षण निरतिशय आनन्दरूप सुखकी 
प्राप्ति ही है- 
"तदस्य अिविधस्यापि दुःखज्ञातस्य दै मम। 
गभं ~ जन्म - जरादयेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 
निरस्तातिश्चयाहाद - सखुखभवैक - रक्षणा। 
भेषजं भगवत्परा - रेकान्तात्यन्तिकी मता ॥' 
( ६ अ० ५-५८, ५९ } 
इसलिए विवेकी पुरुषोको भगवत्प्राप्िके किए प्रयत्न करना 
चाहिए । उसकी प्राप्तिके साधन शास्त्रोमे कमं ओर ज्ञान-येदो ही 
बतलाये है- 
"तस्मात्‌ तत्प्राप्तये यत्नः कत॑न्यः पण्डितेन । 
तत्परासिहेतुर्ञानं च कमं चोक्तं म्ामुने॥' 
( ६-५-६० } 
अतएव तत्व-विवेकी पुरुषोको अन्तमं मोक्षसुख ही सबसे अधिक 
अभिरुषित होता है क्योकि मोक्ष-सुख ही नित्य सुख है ओर वही समस्त 
दु खनिवृत्ति-स्वरूप है । इसीलिए शास्तरोमे मोक्चरूप नित्य-सुखकी प्राप्तिके 
किए ही उद्योग करनेका आदेश है- 
"दस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न रभ्यते यद्‌ ्रमतामुपयंघः। 
तटर्भ्यते दुःखवदन्यतः खुखं कारेन सवत गभीररहल्ा ॥' 
( माग० १-५-१८ ) 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि, वह्‌ उसी वस्तुकी प्राप्िके 
लिए प्रयत्न करे, जो कि तृणसे लेकर ब्रह्यापयन्त--समस्त ऊची-नीची 
योनियोमे भटकनेपर भी स्वयं नही प्राप्त हो सकती । क्योकि संसारके 
विषय-सुख तो- जसे बिना प्रयत्न किये दु ख अपने आप मिलते है, वेस 
ही--क्मंके फलस्वरूपमे, अचिन्त्यगति कारुकी प्रेरणासे सबको, सवत्र 
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स्वभावत ही मिल जाते है । अत एसे सुखोसे मनुष्यका विशेष कल्याण 
क्या हये सकता है ? 


सच्चा सख 

कामसे प्राप्त होनेवाला सुख सच्चा सुख नही है । कामसुख तो एेसा 
ही है, जैसे कि पहरे अपने शिरपर बोज्ञ रखकर, फिर कु देरके किए 
बोक्यके उतरनेसे जरा-सी देर उससे छुटकारा पाकर शिर हल्का हौ जानेसे 
सुका अनुभव करना । वास्तवमे वह॒ सच्चा सुख नही है-केवर 
सुखाभास है । क्षुधा कगनेपर भोजन करनेसे, कुछ देरीके चिए, क्षुधारोग 
निवृत्त हो जाता है, इसीसे मनमे थोडा-सा चेन मालूम पडता है । प्यास 
टगनेपर चित्तमे जो बेचेनी उत्पन्न हो जाती है, वहु पानीके मिक जानेसे 
जराद्रहो जातीदहै। इससे सूख क्या प्राप्त होताहै? इसी प्रकार 
तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोके विषयोका चिन्तन करते-करते तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोकीो जो 
पिपासा बढ जाती है, वह्‌ कुष्ठ रूप, रस, गन्ध आदि विषयोके प्राप्त हो 
जानेसे--जरदेरके लिए शन्त हौ जातीहै। इससे कोई नया सुख 
जीवको क्या मिलता है ? बस, शिरपर रक्खा हुआ बोज्ञ जरा-सी देरके 
लिए उतर जाता है 1 श्रीमद्भागवतमे कहा है कि- 

जेसे इसरोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है, वसे ही यज्ञयागादिसे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नारवान्‌ है ओर एक दूसरेसे छोटे-बडे, 
नीचे-ऊचे ह ! इसङ्ए वे सब भी निर्दोष नही है । 

अपनेको बहुत बडा विद्वान्‌ माननेवाला पुरुष इसलोकमे जिस 
उदेश्यसे बार-बार वहुतसे कमं करता है, उस उदहेद्यकी प्रापि तो दूर 
रही-उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है ओर नि-सन्देह्‌ 
मिलता हे । 

कमेमे प्रवृत्त होनेके दो ही उदेश्य है-सुखकी प्राप्ति ओर दु खोकी 
निवृत्ति } परन्तु जो पहठे कामना न होनेके कारण सूखी था, उसे ही अब 
कामनाके कारण यहा सदा-सव्दादु ख ही भोगना पडता है । मनुष्य इस 
खोकमे सकाम कर्मारा जिस शरीरके छि भोगोकौ प्राप्त करता चाहते 
ह्‌, वह्‌ शरीर ही पराया है-सियार ओर कुत्तौका भक्ष्यहै। ओर 
नारावान्‌ है । कभी वह्‌ मिरु जाताहैतो कभी चखा जातादहै। 

जव शरीरकी ही यह्‌ दडा है-तो फिर इससे अलग रहुनेवाले स्त्री, 
पत्र, धन, महर, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, पञु-पक्षी, नौकर चाकर्‌, भृत्य, 
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गुरुजन ओर दूसरे, अपने-कहकाने वालोक्री तो बात ही क्था है ? ये तुच्छ 
विषय शरीरके सायहीनष्टहो जातेहै। ये जान तो पडते है, पुरषा्थंके 
समान, परन्तु ह--वास्तवमे ये सब अनर्थरूप ही । आत्मा तो स्वयं ही 
अनन्त आनन्दका महान्‌ समुद्र है । उसके लिए इन वस्तुओकी क्या 
आवश्यकता है † 
देखिए, जो जीव गर्भावस्थासे लेकर मृल्यु-पपंन्त-सभी अवस्थाओमे 
अपने कमकि अधीन होकर क्लेग-ही-क्टेश भोगता है, उसक्रा इस सक्षारमे 
स्वाथं ही क्या है ? इसीलिए महर्षि शुक्देवजीने कहा है- 
'पवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निमंराः। 
'यदध्यथ्येह कर्माणि विद्धन्मान्यक्लद्कन्नरः। 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फम्‌ ॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय सकट्प इह कर्मिणः 
सदाभोती््या दुःखमनीहाया, सुलाच्तः॥ 
कामान्‌ काप्यने काम्येयंदथेमिह पूरुषः 
स॒वे देहस्तु पारक्यो भङ्कते यात्युपैति च॥ 
क्कु व्यवहितापद्यदारागारथनादयः। 
राज्यं कोक्च-गजामालयभ्रत्याप्ता ममतास्पदाः ॥ 
किमेते तत्मनस्तुच्छः सखह देहेन नद्वरः। 


अनर्थस्थंसंकारो- नित्यानन्दभहोदघेः ॥ 
निरूप्यतामिह स्वाथ; कियान्‌ देहभ्रतोऽसराः। 
निषेकादिष्बवस्थासु द्धिदयमानस्यकमभिः ॥' 


( श्रीमद्माग ० ५-७-४०-४६ } 
यही बात भगवान्‌ कृष्णने भो कही है कि- 
को न्वथं. सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुटिदः॥" 
( भाग ११-१०-१२ } 
अर्थात्‌ जीवोके शिरपर जब कि हर समय मृत्यु नाच रही है, तब एेसी 
कौन-सी भोग-सामग्री अथवा भोग-कामनाहै, जो कि उन्हे सुखी कर 
सके ? भला, जिस मनुष्यको फांसीपर रुटकानेके छिए वध-स्थानपर 
ले जाया जा रहा हो, उसे क्या कोई सुन्दर फल-फूल, चन्दन, वनिता 
२४ 
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आदि पदाथ सुखी कर सकते ह ? कदापि नही । अत इन वस्तुभसे 
सच्चा सुख किसीको भी नही मिल सकता । 

सच्चा सुख तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब कि भख, प्यास, विषय- 
तृष्णा, रागद्वेष, जन्मलेना, मरना, आदि दु खोकी सारी ही परम्परां 
स्दाके किए बन्द हौ जायें । उसीका नाम है--मुक्ति 1 अस्तु । 

चूंकि, जीवका वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नही । 
अत उसमे कतृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दु खित्व--इत्यादि समस्त अनात्म- 
भाव अविद्यासे, अन्ञानसे परिकल्पित है । अज्ञानसे कल्पित उन समस्त 
अनात्मभावोका परित्याग करके जीवका अपने वास्तविक परमात्म- 
स्वरूपमे अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमे, स्थित हो जाना ही "मुक्ति" कहकाता है-- 

“सुक्ति्दित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण उ्यवस्थितिः ।' 
( श्री मागवतत-२।१० ) 


इसीलिए मनुष्य ईरवर बनना चाहता है, महान्‌ होना चाहता है| 


जीव ईश्वर बनना चाहता है 

इसीसे सबके अन्त करणमे ये पांच स्वाभाविक इच्छां विद्यमान 
रहती है कि--१ हम सदा रहे, २ हम सब कुछ जाने, ३ हम नि सीम 
ओर दु खससगसे रदित आनन्दको प्राप्त हो, ४ हम सब बन्धनोसे मुक्त 
हो जायं, ओर ५ सब हमारी इच्छके अनुसार कायं करे-अर्थात्‌ सब 
हमारी बात माने । अतएव प्रत्येक मानवके ये पांच लक्ष्य है--१ अनन्त 
सत्ता, २ असीम ज्ञान, ३ अविच्छिन्न सुख, ४ परम स्वातन्त्र्य ओर 
५ सबपर अपना आधिपत्य | ये पचो ही गुण भगवानुके है । 


इन पोंचो परिस्थितियोमेसे--जिन्हे प्राप्त करनेके लिए हम सभी 
मनुष्य ना "ननु नच'के उत्सुक ओर सचेष्ट रहते है-कोई भी, किसी 
एक मनुष्यमे नही दिखलायी पडता, चाहे वहु कितना भी महान्‌ क्यो न 
हो ? वास्तवमे ये सव्र गुण उसके है, जिसे कि ससारके सब धमं (ईरवर के 
नामसे पुकारे है । अत जो छोग ईर्वरके अस्तित्वपर विवास नही 
रखते अथवा उसे अस्वीकार भी करते है-वेखोग भी, अज्ञातरूपसे 
सदेव उन्ही गुणोकी प्राप्चिका प्रयत्न करते रहते है, जो कि ससारके 
समस्त धमैग्रन्थोमे “ईर्वर'के गुण कह गये है । अनन्त-सत्ता, असीम 
ज्ञान, अविच्छिन्न आनन्द, परम स्वातन्त्र्य ओर सबवपर अपना 
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एकराधिपत्य-ये सव बाते प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । छोटे-छोटे बच्चे भी 
इनकी इच्छा रखते है । अत इससे स्पष्ट है कि--प्रत्येक मनुष्य ईश्वर 
वनना चाहता है । ठीकदहीहै) ब्डप्पनहीतो सुखहै, छोटा्दमे सुख 
कह ” इसीकिए श्रुतियाँ भी कहती है कि- 


(नाट्पे खुलमस्ति। योवै भूमा तत्सुखम्‌ ।' 
तत्‌ त्वमसि ।' "जीवो बद्यैव नापरः + इत्यादि | 


अतएव सानवमात्रको--'अहं ब्रह्मस्मि"की भावना करनेका पुरा 
अधिकार है । अस्तु | 

मोक्षको "निर्वाण" भी कहते है । निर्वाण शब्दका अथं भी पूर्वोक्त अथैको 
ही पृष्ट करता है। "निगंतो वाणः, तापो यस्पात्‌ तत्‌ निर्वाणम्‌, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शोकजनित कायिक, वाचिक, ओर मानसिकं आदि 
समस्त सन्तापौकी शान्तिको "निर्वाणः कहृते है । निर्वाण प्राप्त होनेपर 
जीव प्रकृतिके समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर, दु खातीत हो जाताहै। 
इसीलिए महषि चाणक्यने कहा है कि- निर्वाण ही सब दु खोको 
ओषधि है-- 


'दु.खानामोषधं "निर्वाणम्‌ ।* ( चा० सु° १-६९ ) 


इसी अथंको प्रकाशित करनेवाला मोक्षका एक नाम-अपवगं भी है 
अपवगं शब्दका अथं होता है--*अपक्कष्यः वर्ण घर्माश्कामा यस्मात्‌ खः 
अपवग; ` अर्थात्‌ जिसके सामने तीनो पुरुषाथं निम्न कोरिकै प्रतीत 
होते है, उसको अपवगं कहते है । इसीको केवल्यः परमपद परमकल्याणः 
'परमज्योति' “नि श्रेयस' "आत्यन्तिक क्षेमः अथवा स्वाराज्य-प्रापि' 
भी कहते है । अस्तु । 


कलेश-निचरत्ति 

हुदयमे द्वेत-भावके विद्यमान रहते प्राणीका भय वास्तवमे निवृत्त नही 
हो सकता । अत हूदयसे सम्पूणं द्वेतभावको मिटाकर अद्रय, परम 
आनन्दमय परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाना ही मनुष्य- 
जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य है! जिस अवस्थामे इस मानवीय सत्ताका 
व्यापक भागवतूसत्ताके साथ एकीभाव हौ जाता है, उसीको कैवल्यः, 


१-- निर्वणम्‌--9कर)तपा्चान्मोचनम्‌ । निर्वाण --सन्तापशान्ति । 


१ 
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'परम-पद', (स्वाराज्य-प्रापि' कहते है । वरह जीवकके सभी दु ख विलीनो 
जाते है- नष्ट हो जाते है- 
'यदेन्द्रियोपरयमोऽ्थ द्रष्ट्रात्मनि परे हरो। 
विलीयन्ते तद्‌ केशाः संसुक्स्येव सवतः ॥' 
( श्रीमद्‌माग० ३-७-१२ ) 


इत प्रकार "मोक्ष" तथा उसके पर्यायवाची समी शब्दोको व्युत्पत्ति 
ओर निवंचनोपर विचार करनेसे भी निश्चित होता है कि--सम्पणं 
दु सोके ससर्गका अभाव हो जाना, अर्थात्‌ समस्त दु खोसे रहित होकर 
अपने आनन्दमय स्वरूपका--स्वस्वरूपका साक्षात्कार करके, उससे अभिन्न 
हो जाना ही, मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कटलाता है ओर यही मानव- 
जीवनका प्रधान लक्ष्य है | 

अतएव वास्तवमे यदि देखा जाय तो मुख्य पुरुषाथं एकमात्र मोक्ष! 
हीहै। उसीको प्राप्त करनेके लिए त्रिवगेको अपेक्षा है, इसकिए मुख्य 
पुरषाथं मोक्षमे उपयोगी होनेसे तरिवगको भी 'ुरुषाथ' कहते ह । अर्थात्‌ 
धमं, अथं, ओर काम-ये तोनो पुरुषार्थं वास्तवमे साक्षात्‌ या परम्परया 
मोक्षके ही साधन है | मुख्य पुरुषाथं तो एक मोक्ष ही है । इसीसे मोक्षको 
'परम-पुरुषाथे' कहा गया है । श्रीमदुभागवतमे कहा है-- 


तत्रापि मोक्ष पवाथेः यत्यन्तिकतयेष्यते । 
४२९ वेऽ @ = 
बैवग्याऽथां यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥ 
( ४ स्कन्ध० २२-३५ } 


अर्थात्‌ समस्त पुरुषाथमि भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता दहै, 
वयोकि अन्य तीन पुरुषार्थोमि सदा, सवंदा कालका भय लगा दही 
रहता है ॥' 

अत॒ मोक्षको प्राप्त किये बिना जीवके दुख-परम्परारूप सम्पूणं 
अनर्थक्रो निवृत्ति कदापि हौ नही सकती है । इसलिए मोक्ष ही परम- 
पुरषाथं है ओर वही मनुष्य-जीवनका अन्तिम रक्षय है । उसकी प्रापि 
होनेसे ही जीवके सकर दु खोकी निवृत्ति हो सकती है । 

अतएव निर्वाणको प्राप्त कर ठेना ही मानव जातिके लिए सर्वोत्तम 
खाभदहै। इसीरिए शास्तोमे कहा गया है किं, जीवनक फल ततत्वकी 
जिज्ञासा है- 
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ˆजोवस्य तत्व सिज्ञासा शाथों यदेह कर्मभि. ।' 
( सार ° १-२-१० )} 


अत अनेकानेक कमेसि उत्पन्न होनेवाले स्वर्गादिको प्राप्त कर लेना 
जौवनका फल नही है । क्योकि सभी ओरसे मत्ये भयभीत यह्‌ जीव 
मोक्षको प्राप्त हुए बिना मृल्युके भयसे छुटकारा पा ही नही सकता है, 
केवल मोक्षको पाकर ही यहु मत्यं अमर होतादहै। इसीसे शति 
कट्ती है-- 


“भन्ञब्द-मस्परासरूप-मद्वयं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्त महतः पर भ्रुवं निचाय्य तं सुत्युमुखात्‌ प्रमुख्थवे ॥' 
( कठोप० ) 
निःभरेयस 
मनुष्यका निरिचित कल्याण तो गोक्ष प्राप्त होनेपर ही होता हे। 
इसीसे मोक्षको नि श्रेयस' कहते है । नि श्रेयस शब्दका अर्थं है-जीवका 
सबसे बडा हित "निशितं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ । श्रेयका अर्थ है, अभीष्ट 
फर । ओर जीवका जो अभीष्ट फल निर्चित है, जो कभी भी नष्ट नही 
होता । अर्थात्‌ जिसकी स्थायितामे किच्िन्मात्र भी सन्देह नही है- 
एसे सर्वोत्तम अभीष्ट फल-( परम पुरुषाथ-) को नि श्रेयस' कहते है । 
यह्‌ बात कलक एक मोक्षम ही सम्भव है | क्योकि अन्य तीन पुरूषा्थोमि 
सदा कालका भय लगा ही रहता है } क्योकि आध्यात्मिक आदि दू खोसे युक्त 
प्राणीको बडे भारी कषस यदि कु अथं ओर कासरूपश्चेय प्राप्तहोभी 
जायं, तो उनसे जीवको व्या आत्यन्तिकं लाभ हो सकता है ? क्योकि 
जिसको हर समय आध्यात्मिक आदि दुखघेरे रहुतेहै ओर लौकिक 
साधनोसे उनको दूर नही कियाजा सके, एेसी परिस्थितिमे, मनुष्यको 
भारी-भारी कष्टोकेद्रारा यदि कुच सासारिक सुख ओर उनके साधन प्राप्त 
भी हो जायें, तो उनसे उसको वास्तवमे क्या सृख हो सकता है ? वयोकि, 
जिस शरीरके उपभोगके किए वह्‌ सामग्री प्राप्त है, वह्‌ तो स्वय अनेकानेक 
आधिव्याधियोसे धिरा हज है- 








१--ध्रेय = कमफचादि पुरुषार्थं । 
सत्व विशुद्ध श्रयते मवान्‌ स्थितौ शरीरिणा श्रेय उपायन वपु. । 
श्रीधरी-- श्रेयसा कर्मफलादिपुरुषार्थानाम्‌ ।॥' { भाग १०-२ ) 
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हि 


'आध्यास्मिकादिभि-दुःखेरविमुकतस्य कर्हिचित्‌ ।' 
् धि 
मल्य॑स्य शछृच्छोपनतेर्थः कामे क्रियेत किम्‌ ॥' 
( भागवत ७-१२-२० } 


अतएव शास्वोमे उसी नि सीम सुखके लिए सवंथा प्रयत्न करना 
पुरुषां माना गया है, जिसमे कि कमी-वेशौ नहो ओर जिसका कभी 
विनारन हो । इस प्रकारका जो अक्षयफल है अर्थात्‌ अविनारी सुख दै, 
वही “नि श्रेयसः है । उससे इतर ओर जितने भी इसलोक्र या परलोकके 
सुख है, वे सब तारतम्यसे दूषित है, उनमे परस्पर एक दुसरेकी अपेक्षा 
कमी-वेसी रहुनेसे वे सब दु खूप ही है--वास्तविक्र सुखरूप नही ह ओौर 
स्वरी, पुत्र, धन-धान्य आदि अनित्य विषयोसे उत्पन्न हौनेके कारण सब 
क्षणिक ओर अनित्य है। अत एेसा सुख कभी दु खरूपमे भी परिणत हो 
जाता है । इसलिए परम-सुखके पिपासु जीवको वह चिरकारकी सुख- 
विषयिणी पिपासा इन सासा{रक विषयोके उपभोगसे कभी शान्त नही हो 
सकती, क्योकि इन विषयोमे वह्‌ नित्य-पुख टै ही नही । तब इनसे 
जीवको वह्‌ परमसुख कंसे प्राप्तहो सता दहै? सुखतो आत्माका स्वरूप 
ही है । ओर सम्पूणं चेष्टाभओकी निवृत्ति ही उसके प्रकारित होनेका स्थान 
है । इसीकिए वीतराग महर्षि शुक मुनिने कहा है कि-- 


श्स्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्‌ । 
विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संखतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत-७-१३-२७ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने सच्चे स्वाथ, अर्थान्‌ वास्तविकं सुखको, जो 
अपना स्वरूप ही है--मूखकर इस मिथ्या द्वेतको सत्य मानता हभ, 
अत्यन्त भयङ्धुर एव विचित्र जन्म ओर मृत्युओके चक्रमे भटकता रहता 
है । यही सिद्धान्त हमारे जैन-सम्प्रदायके आचार्योका भी है । जैन-दर्शनमें 
कहा है कि--शरीरको ही आत्मा मान लेनेसे मनसे जो मिथ्या 
श्रम हो रहा दहै, उपसे दूर करके, आत्म-तत्वको ठीक-टीक रूपमे 
समज्न ५ उससं विचलति न होना ही परम-पुरुपार्थकी प्रापिका 
उपाय है - 


(विपरोताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्‌ व्यवस्य निज्ञतत्त्वम्‌ 
यत्तस्माद्‌ विचलनं स एव पुरुषाथंसिद्धध्ुपायो ऽयम्‌ ॥* 
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जसे अज्ञानी मनुष्य जलमे उत्पन्न हुए तिनके भौर सेवारसे ठक हुए 
जलको छोडकर (जल न समञ्लकर ) जल्के लिए मुगतुष्णाकी ओर 
दोडता है, वेसे ही अपनी अआत्मासे भिच्व वस्तुभोमे सुख समञ्चने वाला 
अज्ञानी पुरुष आत्माको छोडकर अन्य विषयोकी गोर दौडता है- 


जरं तदुद्धवेदछन्नं दहित्वाक्ञो जलकाम्यया । 
सगत्ष्णासुपाधावेत्‌ तथाऽन्यत्राथरक्‌ स्वतः ॥' 
( भागवते ७-१२३-२८ ) 
यह भ्रम चेतन ओर अचेतनके लक्षणको अच्छी तरहसे समञ्चनेपर 
अनायास नष्टहो जातादहे। उसी प्रकार जीवं ओर ईर्वरके पाथंक्य- 
विषयको लेकर उठनेवाला विवाद भी जीव ओर ईर्वरके रुप्णोको ठीक- 
ठीक समन्च छेनेपर शान्त हो जाता है । इसोल्एि- 


("भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा ॥ 


इत्यादि श्रुतियोमे तच्वत्रयका उपदेदा है । इस श्नुतिमे सुखद खक्रो 
भोगने वाखा ज्ञानवान्‌ चेतन तत्त्व भोक्ता कहा गया है । एव ज्ञानदुन्य 
अचेतन तत्व भोग्य-शब्दसे कहा गया है ।! ओौर इन दोनो तत्त्वोको 
नियमन करनेवाले ईरवर-तत्वको श्रेरिता' कहा गया है । अस्तु | 

परम पुरुपाथकी प्राप्तिमे महाविरोधी तीन श्रम है--(१) प्रकृत्यात्म्रम, 
( २ ) स्वतत्त्रात्मभ्रम ओर (२) अनीश्वरवाद-रुचि । 
१. प्रछत्वात्मश्चम्र 

देह, इन्द्रिय आदि रूपमे प्रणत प्रकृतिको आत्मा समन्न ठना-यह्‌ 
परकृत्यात्मश्रान्ति है । जीवात्मा देह, इन्द्रिय आदि रूपम परणत्‌ प्रकृतिको 
आत्मा समञ्चकर प्रकृत्यात्म-भ्रममे डवा रहता है । यह्‌ प्रकरत्यात्म-श्रम 
एक प्रवल विरोधी है, इसके कारण ही जीवात्मा पारखौकिक उत्तमोत्तम 
फलोको चाहत! तक नही है । 
२ स्वतन्जात्मश्रम 

जीवात्मा अपनेको स्वतन्त्र मान ठेतादै। अतएव ईर्वरान्ञारूप 
गास्त्रोका उल्लद्धन करनेमे उसको अणुमात्र भी सङद्धोच नही होता 
हे । . वास्तवमे जीवात्मा परमात्माके परतन्त्र हैँ । यदि वह्‌ अपनेको 
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स्वतन्त्र मानेतो यह भ्रम हीहै। यह श्रम भी मोक्षप्रापिमे महान्‌ 
विरोधी है| 
२. अनतीदवरवादरुचि 

ट्रवरहैही नही-इस वादमे जीव रुचि रखता है । यह रुचि 
स्वतन्तरात्मश्रमका कारण है । इन तीनो विरोधियोको नष्ट कर देना चाहिए । 
तत्व-त्रयके लक्षणोकी ठीक-टीक समञ्कर जीवात्मा जब अचेतन, चेतन 
ओर ईश्वरको अलग-अर्ग समन् ठेता है, तो चेतन स्वस्वरूप ओर अचेतन 
भक्तिको विभिन्न तत्व समञ्च ठेनेसे प्रकरृत्यात्मश्रम अनायास निवृत्त हो 
जाता है । चेतन जीवतत्व ओर सवेस्वतन्त्र ईश्वर तत्वको टीक-टीक समञ्च 
रेनेसे स्वतन्वात्मभ्रम ओर अनीद्वरवाद-रुचि नष्ट हो जाती है । अस्तु | 

दरेतमावमे सदेव भय विद्यमान रहता है, अतएव दवैतभावके रहुते-रहते 
मनुष्यका भय निवृत्त नही हो सकता ! इसरिए देतमाव मिटाकर 
अद्ेत-भावको प्राप्तकर लेना ही मानव-जीवनका ऊँचा रध्य है । इसीलिए 
महुषि याज्ञवल्क्यने राजषि जनकसे कहा है कि- 


न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय धभूुवमधुचः ॥' 
( शा० १० २३१९-७ ) 


अर्थात्‌ दिन, रात ओर महीनोके जो चक्र चर रहे है--वे किसीके 
टारे नही टक सकते है । इसी प्रकार जन्ममृत्यु ओर जरा--भादिके 
क्रम प्राय चलते ही रहते है । अत जिसके जीवनका कुछ टिकाना नही, 
वह्‌ मरणधर्मा मनुष्य कभी दीघंकारके पड्चात्‌ नित्य-पथका ( अर्थात्‌ 
मोक्षमा्गका ) आशधरयचर्ताहै।' 

कपिल महूषिने कहा है कि--ससारमे सुख विलकुल नही है । यहां 
जोभीकुछसुखदै, वहभीदुखसे मिध्रितहोनेके कारण दुखरूपही 
है--एेसा दृढ निर्चय विवेकी लोग करते है-- 

कुत्रापि कोभ्पि सुखीति, तदपि 

दुःख शबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ति चिवेचकाः ।' 
( सास्य शस्व ) 


किसीके सुन्दर धव्रख्धाम ओर मनोहर उद्यानको देखकर उसकी 
प्राप्तिके किए मनमे बडी उत्कण्ठा होती है ओर उसके मिलनेपर कुद्धक्षण 
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तो बडा हषं भी होता है। परन्तु कुछ ही कालसे चित्त अत्थ विषथोके 
चिन्तनमे व्यग्रहो जताहै ओर वे सब सौस्य-सामग्रियां सामने होनेपर 
भो अपना प्रभाव उसके चित्तपर नही डारू सकती । फिर तो वह ओर 
ही चिन्तामे व्यग्र हो जाता है । दूसरोकी दुष्िमे वह्‌ बहुत सुखी होनेपर 
भौ भपनी दृष्टिमे दुखीहीहोताहै। 

ठीक वसे ही, थोडी देरमे नाना प्रकारके रसास्वादनक्े अनन्तर मन 
कुछ ओर चाहने लगता है | वहं भी यदि नीदमे बाधा पडी तो फिर 
प्रजागर रोग समज्ञा जाने लगता है । कहुनैका ताल्पयं यहु है कि 
प्रियतमसे मिलकर भी प्रेमीकी स्वापके किए प्रवृत्ति होती है । वस्तुतः 
जिनक्रे पापस्त जितनी अधिक भोग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक स्वापमें 
प्रवृत्त होते है । यह्‌ सब इसीकिए कि चह कितना भी सुखवक्योनदहो, 
परन्तु वास्तवमे वहु सब दु खरूपही है | 

अतएव इन सापारिकं सुखोपभोगोसे श्रान्त होकर यह्‌ प्राणी 
निरायासं अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मे विश्रान्ति चाहता है । वास्तवमे सभी 
तत्त्व अपने अधिष्ठानभूत परमात्मासे वियुक्त होकर सन्तप्त होते है जैसे 
किसी सूव्रमे बेधा हुआ पक्षी ( बुलबुल ) प्रति दिकशाओमे भ्रमण करनेसे 
परिश्रान्त होकर विश्रान्तिके किए उस बन्धन-सूत्रके आश्रय--काष्ठका 
ही समाश्रयण करतादहै, वेसेही नाना प्रकारके कमोकि परतन्त्र होकर 
जीव जाग्रत्‌ ओर स्वप्तकी अवस्थाओमे स्वाश्रयभूत प्रभुसे वियुक्त होकर 
भिन्न-मिन्न विषयोमे भटकता रहता है । ओर जाग्रत्‌, स्वप्नके हितुभूत 
अविद्या, काम ओर कमकिं क्षीण होनेपर वहु पून विश्वान्तिके कए 
भगवान्‌का ही अवलम्बनं करता है | 


अत सासारिक सुखको सच्चा पुरुषां नही कहा जा सकता । सच्चा 
पुरुषाथं तो आत्माक्रा वास्तविक ज्ञान है, जो कि एकरूप होनेसे सदा- 
सवंदा टिकाऊ ओर सर्वोच्च आनन्दानुभव है । इसीक्िएि जो सूक्ष्मदर्शी 
विवेकी होते है, जिन्हे सासारिक युख-दु खका वास्तविक ज्ञान हो जाता 
है--वे इसलोक तथा परलोककी सुख-सामग्रीसे विरक्त होकर, निवृत्ति 
मार्गका आश्रयण करते है । अतएव स्कन्द पुराणमे कहा है-- 
"सवो हि रोकः कुस्ते प्रृत्ति प्रचत्तिमागं खदु पातकं स्यात्‌ । 
अतः क्षणं जीवितमाकलय्य निन्रुत्तिरङ्गीक्रियते सुसुश्चुभिः ॥' 
( केशी रहस्य }) 


२३७८ |] पुरुषार्थ-बतुष्टय | चतुर्थ 


तचचज्ञान ओर उसका उपाय 
श्रुतियोमे जीवको प्रमुका अश बतलाया है ओर कहा है कि- 
जैसे अग्निस विस्पुलिद्ध ( चिनगायियां ) निकेते है, उसी तरह पर- 
मात्मासे जीवोका निगम होता है- 
तद्यथा यध्रर्विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति 
पवमेवैतस्मादार्मनः सवं जीवाः सर्वे लोकाः ।` 
( वृ० दा० उ० )} 


अविद्या या अन्त करणरूप उपाधिसे जीव परमात्माका अश कहा 
जाता है| उपाधिके शान्त हो जानेपर उसका परमात्मासे एेक्य हो 
जाता है । अस्तु | 
परम पूरषाथं मोक्ष जर उसका उपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नही 
जाने जा सकते । अत उनको जाननेके लिए एकमात्र शस्त्र ही प्रमाण 
है । इस विषयमे निम्नलिखित वचन ही प्रमाण ह । महाभारतके उद्योग 
पवेमे सजयने धृतराष्टसे कहा है कि- 
मायां न सेवे भद्रं ते न कुथा धममाचरे। 
शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्राद्‌ वेद्धि जनादंनम्‌ ॥' 
( ६८-५ } 


अर्थात्‌ हे राजन्‌, म मायाक्रा सेवन नही करता हं | आपका मद्खल 
हो| भे वृथा धर्माचरण नही करता हुं । मे भक्तिसे गुद्धभावको प्राप्त 
होकर शास्तके द्वारा भगवानुको जानता हूं ।' 
यहंपर शास्त्राद्‌ वेद्य जनादनम्‌ ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि, भगवत्तत्व शस्त्रसे टी जाना जा सकता है । इसीलिए गीतामे 
भमगवानूने कहा है- 
(तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यत्रस्थितो ।' 


विष्णु पूराणमे कहा गया है कि--दो ब्रह्म ज्ञातव्य है, ( १ ) शब्द 
ब्रह्म-वेद शास्त्र, ओर ( २) परब्रह्म । शब्द-बरह्ममे निपुण हयो जनेपर 
साधक विवेकजन्थय उपासनारूपी ज्ञानके द्वारा परव्रह्मको प्राप्त करता है । 
इन प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि--परम पुरुषाथं मोक्ष ओर उसके उपाध, 
इत्यादि सब सास्तरसे ही जाने जा सकते है । 
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खौकिक या वेदिक उपायोसे सम्भरणं दु खोकी निवृत्ति होना सर्वथा 
असभव है । क्योकि जबतक शरीर रहेगा, तबतक कुछ-न-कुछ दु ख 
अवदय ही रगा रहेगा । शरीरोका अभाव होनेसे ही सब दु लोकी निवृत्ति 
टो सकती दै । कथोक्रि जवतक देह रहते है, तबतक पुण्य-चाप रहते है । 
पृण्य-पापसे ही यहु शरीर रचित है । ओर जबतक पुण्य-पाप रेहेगे, तब- 
तके सुखनदुख भौ अवद्य रहेगे। क्योकि पृण्यका फल सुख भौर 
पपक्रा फर दुख होताहै। अत शरीरका अभाव मोक्ष होनेपरही 
होता है । 

प्राणिमातकै शरीर पुण्य ओर पाप--दोनोसे रचित है, किसी एकसे 
रचित नही है । पापका फरुदुखहै, अत जबतक शरीरका अस्तित्व 
रहेगा, तबतक दु ख-निवृत्ति नही हौ सकती ओर शरीरका अस्तित्व तब- 
तक वना रहता है कि, जबतक कि पुण्य-पाप रहते है ! क्योकि पुण्य ओर 
पापस ही सव अरीर बनते है। पुण्य-पापका सवथा अभाव तभी हो सकता 
है, जब कि राग ओर देष मिट जायें । क्योकि राग-दरेषके रहनेसे पुण्य- 
पाप होते ही रहते है । रागदरेष अनुकर ज्ञान ओर प्रातकू ज्ञानसे उत्पत 
हात ह} जिस विषयमे अनुकूल ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ जित विषयको 
प्राणी अपने लिप्‌ लाभप्रद ( फायदेकी चीज ) समन्षता है, उप्तमे उसका 
राग होता दहै ओर जिस विषयमे प्रतिक ज्ञान रहता है, जिस वस्तुको 
वह्‌ अपने लिए हानिकारक समन्ता है, उसमे उसका देष हो जाता है । 
इमङ्ए अनुकूल ज्ञान ओर प्रतिकूङ ज्ञानक सवेथा विनष्ट हो जनेपर ही 
रागदरेपका अन्त हौ सकता है | 

अनुकर ज्ञान ओर प्रतिकूर ज्ञान-ये दोनो ही, मेद-ज्ञानसे उत्पन्न 
हात हे | क्योकि अपनेसे भिन्न-वस्तुभोमे ही अनुकूरु या प्रतिकूलज्ञान 
टाता है, केवल अपने स्वरूपमे अनुकूल या प्रतिकृ ज्ञान, कुछ भी 
नही हाना | सुका साधन अनुकूल ओर दुखक्रा साधन प्रतिकूठ 
काट्न्ठाता ह । अपना स्वरूप सुया दुख, किसाकाभी साधन नहीहै। 
यद्यपि वह मूखसरूप हे, किन्तु सुखका सावन नही है । अत॒ जबत्तक किसी 
भो वस्तुम अपनेसे भेदज्ञान रहेगा, तबतक उसको अनुकृल ज्ञान तथा 
प्रतिकूल ज्ञान होते रहेगे । वह मेद-ज्ञान अविद्यासे ( अर्थात्‌ आत्मके 
वास्तविक स्वन्पकरे अज्ञानसे ) होता है । अत जब तकं अविद्या रहेगी, 
तव तक भेद ज्ञानमो रहैगाही। इसलिए सम्पूणं अनर्थोकी, समस्त 
दु खक जननी अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है । वही समस्त ससारकी जड 


३८० | पुरषाथ-न्तुष्टय [ चतुर्थ 


है । उस अविद्याका विनान विद्या अर्थात्‌ आत्म-ज्ञानसे ही हौ सकता है, 
अन्य किसी भी उपायसे नही । इसीलिए जगद्गुरू श्रीभूरेदवराचायने 
कहा है कि-- 
"दुःखरादोचिचि्रस्थय सेयं शआ्रान्तिश्िरस्तनी । 
मूं सखारबीजञस्य तद्बाधस्तस्वदश्ञनात्‌ ॥' 
( नष्कम्य-सिद्ध २अ० १०३) 


विष्णु-पुराणमे कहा है कि--'ससारःवृक्षकी बीजभूत यह्‌ अविद्या 
दो प्रकारकी है--( १) अनात्मामे आत्म-बृद्धि, ओर (२) जो स्वय 
नही है, उसे स्वस्वरूप समस्लेना । वस्‌, इसीसे यह कुमति जीव मोहरूपी 
अन्धकारसे आवृत्त होकर, इस पञ्चभूतात्मक देहमे--भि' ओर भेरा 
ेसी दृढ भावना करता है-- 


'अनात्मन्यात्म-वुद्धि यपं चास्वे स्वमिति या मतिः। 
ससारतरुसंभूति - बीजपेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे देही मोषहतमोव्रुतः। 
अहं-ममैतदिल्युच्चेः कुरुते ऊुमतिमततिम्‌ ॥' 

( वि° पु० ६ अ ७-११, १२) 


साराश, जगत्‌मे जितमे भी पृण्य-पाप कमं होते है, उनके मूर कारण 
रागद्रेषादि दोष है 1 ये दोष विश्वको ब्रह्यात्मक न सम्षनेसे ही उत्पन्न 
होते है ओर अयं निजः परो वा-एेसा मेद-भाव बढनेपर ये रागद्रेप 
ओर सुदृढ हो जाते है । इस भेदभावको दर करनेके किए ही वेदने सम्पूणं 
विश्वको ब्रह्यात्मक बतलाया है । इसीकिए मनुने कहा है कि--सन्‌, 
असत्‌ ( स्थर ओर सूक्ष्म) जो कृ भी पदाथंदहै, वह्‌ सब अपनेही 
अन्दर है--इस प्रकारसे सबको अपने भीतर देखने वाला मनुष्य अषमंमे 
सन नही ख्गाता अर्थात्‌ अधर्माचरण नही करता'- 


'सवंमात्मनि सम्पदयेत्‌ सदश्षच्च समाहितः। 
सर्वं द्याटमनि संपदयन्नाऽ्चमे रुते मनः ॥ 
(म० स्मृ° १२-११८ } 


इस प्रकार जीवात्मा ओौर परमात्मक स्वरूपको यथाथं समञ्चकर 
उसका अनवरत चिन्तन करनेपर शोक, मोह, इत्यादि सभी सासारिके 
दोष दूर हो जाते है। इसीसे वेदने कहा है कि-- 
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(तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ ।' (तत्रको मोः कः शोक पकत्वम. 
खपदयतः ।* 'सृल्योः स मुत्युमासरोति य इह नानेव पयति 1 इत्यादि ¦ 
इसीलिए भगवान्‌ मनने ब्राह्मणके किए आत्सज्ञानपर बडा ही 
जोर दिया है- 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः 
आत्मक्ञाने कमे च स्थाद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ 
पवद्धि जन्म्रसःफस्यं ब्राह्मणस्य विरोषतः। 
प्राप्यैतत्‌ कृतकृत्यो हि द्धिजो मवति नान्यथा ॥' 
(मतु° स्मु° १२९२,--९३). 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अन्य सब कर्मोको छोडकर भी-आात्म-्ञान, 
वेदाश्यास ओर शान्ति--इन तीन विषयोपर अधिक प्रयत्न करना चाहिए | 
क्योकि इन्हीमे जन्मकी सफरता है । अत इसीसे वह्‌ कृतकृत्य होता है । 
इसीलिए श्रीमद्‌मागवतमे बार-बार इसी बातके अनुरीखन करनेका 
उपदेश दिया है । शुक महषिने कहा है कि-- 
"यदा न कुरुते भावं सवंभूतेष्वमङ्गलम्‌ । 
समरष्टेस्तद्‌ा पुंसः सर्वाः सुखमया दिश्तः ॥' 
( ९-१९-१५ ) 
अथात्‌ जब मनुष्य किसी भी प्राणी भौर किसी भी वस्तुके साथ 
रागदवेषका भाव नही रखता, तब वह्‌ समदर्शी हो जाता है ओर उसके 
लिए फिर सभी दिशां सुखमयी हो जातीहै।' इसीलिए श्रुति भी 
कहती है-- 
(तमेव विदित्वाऽतिसल्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥' 
इस प्रकार, पूर्वोक्त रीतिसे अविद्यासे मेदज्ञान, मेदज्ञानसे अनुकूक ओर 
प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूलज्ञान ओर प्रतिकूल ज्ञानसे रागद्वेष, रागद्रेषसे 
कमं अर्थात्‌ पुण्य-पाप, पुण्य ओर पाप कमंसि शरीर धारण-करना पडता 
है । शरीर प्राप्त होनेसे दु ख उतपन्न होते है--यही अविद्याका विकास ह । 
टसीको ससार" कहते ह्‌--"सं सरति अस्मिन्निति संसारः ।' 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'संसार' शब्दका अथं जन्म-मरणका बन्धन 
होता है ! तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है! मोक्षको 
प्राप्त करना ही इस मानव-जीवनका सर्वोच्च छाम है । अतएव बुद्धिमान्‌ 
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मनुष्यको ससारके सम्पृणं दु खोसे मुक्त होनेके लिए सदेव प्रयत्त-रील 
होना चाहिए । इसीलिए मह्ामारतमे वुद्धिमानोको सचेत करते हए 
इसपर बडा जोर दिया है । भीषम पितामहे कहा है-- 
'जन्भम॒न्युज्नरारोगै - ठर्णचिभिर्मानिमङ्कमेः। 
ष्व सततं लोकं धटेन्मोक्चाप्रं बुद्धिमान्‌ ॥' 
( रा० ५० २१५-२ } 
अर्थात्‌ यह सारा ही जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरावस्थाके दुख, व्याधियो 
ओर मानसिक व्यथाओसे धिरा हृ है। अत बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
इनसे मुक्त होनेके लिए अर्थात्‌ मोक्षके लिए सदेव प्रयत्न केरना चाहिए 
दइसीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि विवेकशीर बुद्धिमान्‌ पुरुषोके 
विवेक ओर चतुर लोगोकी चतुरार्ईकी पराकाष्ठा इसीमेहैकि, वे इस 
विनारी ओर असत्य शरीरके द्वारा मुञ्च अविनारी सत्य ततत्वको 
प्राप्त कर ठले- 
वषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌) 
यत्‌ सत्यमन॒तनेह॒ मच्येनामोति मासम्‌ ॥' 
( भागण० ६१-२९-२२) 
श्रुति भी यही कहती है- 
(अथ ये तद्‌ विदुरसुतास्ते भवन्ति, 
अथयेन विदुस्ते सृत्युमेबोपयन्ति ` 
अर्थात्‌ जो लोग उस परम सत्य आत्म-तत्वको जान लेते है, उसे 
प्राप्तकरसर्तेहं, वे अमर हो जतिहै। ओर जो उसको नही जानते, वे 
बारम्बार मत्युको ही प्राप्त होते रहते है ।' 
इसीक्एि विष्णु-पुराणमे कहा है किह जोव अनेक सहस्र 
जन्मोतक सासारिकि भोगोमे पडे रहनेसे, उन्हीकी वासनारूपी धृलिते 
आच्छादित हो जानेके कारण मोहुरूपी श्रमको प्राप्त हौ जाता है । ओर 
जब ज्ञानरूपी उष्ण-जलसे इसकी वह धूलि, वहु वाघना स्वच्छ हो जाती 
ठे तब इस ससाररूपी पथके पथिक्रका वह्‌ मोहरूपी श्वम शान्त हो जाता 
है । मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर मनुष्य स्वस्थचित्त होकर उस अनन्य, 
निरतिशय एव निर्वाधं निर्वाण-पदको प्राप्त हो जाता है-- 


'अनेकजन्मसाहसी संक्षारपदवी रजन्‌ । 
मोहश्रमं प्रयान्योऽसौ वासररेणुकुण्ठितः ॥ 
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प्रक्षाद्यते यदा सोऽस्य रणुर्ञानोष्णवारिणा। 
तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्चमः कामम्‌ ॥ 
मोषहश्रमे शमं याते स्वस्थान्तःकरणः पुमान्‌ । 
अनन्यातिकश्षयाबाधं परं निर्वाणसरच्छति ॥ 

( वि पु० ६ अश्-७-१९,२०,२६१ } 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने--यज्ञ, दान, तपस्या आदि सबमेसे 
आत्मज्ञानको ही श्रेष्ठ बतलाया है । क्योकि वह्‌ सब विद्याओमे मुख्य है | 
आलत्मज्ञानसे मनुष्यको अमृत प्राप्त होता है- 


स्वेषामपि चेनेषामरात्महशान पर स्म्रतम्‌। 
तद्धथभ्रयं सवंविद्यानां प्राप्यते ह्यमतं तत ॥ 
( म० स्मृ° १२-८५ ) 


आत्पतत्त्वको जाननेसे दी यह मनुष्य-जन्म साथक होता है । अतएव 
मनुष्य-जन्म पाकर आत्मतत्त्वको, अर्थात्‌ अपनेको न जानना, यह्‌ 
मानव-जीवनकी बडी भारी क्षति है, इस अमूल्य जीवनका व्यथं वरवादं 
हो जाना है । इसीसे श्रुतिने कहा है कि- 
“इह॒ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥' 
( कटो गनिषद्‌ 


महाभारतम भी महषि याज्ञवल्क्यते राजषि जनकसे कहा है कि- 

"मनुष्य अज्ञानके कारण ही कमं करते है ओर फिर उनके फलस्वरूप तत्‌-तत्‌ 

योनियोमे जन्म लेते ओर मरते रहते है । अत ज्ञान-हीन मनुष्य अपने 

मयद्धुर अज्ञानके कारण ही नाना प्रकारकी प्राकृत योनियोमे भटकते 

रहते है- 

"अज्ञानतः कममंयोनि भजन्ते वां तां राजंस्ते ठथा यान्त्यभावम्‌ | 

तथा वर्णां श्षानहानाः पतन्ते घोरादज्ञानात्‌ प्रारृतं योनिजार्म ॥ 

( शा० प० ३१८-९१ ) 


आन्म-सिवेचन 
अत॒ जसप्रकार पिताकी सम्पत्ति पानेके लिए पुत्रका जन्मसिद्ध 


अधिकार है, उसी तरह बद्ध जीवात्माको भी भगवत्प्राप्तिके छिए 
स्वाभाविक अधिकार रै) इसप्रकार भगवत्प्रापसिके लिए स्वरूपयोग्यता 
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रखते हुए भी बद्ध जीव अनादिकालसे मायासे मोदित हौ गयाहै। इसी 
कारण इसका ज्ञान अत्यन्त सद्धचित हौ गया है | अतएव यह्‌ अपने 
प्रम पुरुषाथंको देख नही सक्ता । इसीकिए प्रकृतिरूपी मरू-कान्तारमे 
फसा हुआ जीव- 

गतागतं कायकामा लभन्ते । 


--के अनुसार दौड-दौडकर बारम्बार अनेक ॒योनियोमे जन्म केता रहता 
है । अतएव उस स्थानको समञ्ना इसके किए सर्वथा अदाक्य है--जहां 
किं इसका परम पुरुषाथं निहित है । 


जिस प्रकार लगातार यात्रा करनेवालेके शरीरमे धृकि चढती रहती 
है, उसी प्रकार ससारमे भटकते रहनेसे इस जीवके मनपर अनेकं दुर्वासना, 
रागद्वेष, ओर रजोगुण-तमोगुणरूपी मलिनता चटढती रहती है । इन 
मलिनताओके कारण जीवात्माके ज्ञानकी विषय-प्रकारान-शक्ति उसी 
प्रकार कुण्ठित हो जाती है, जसे किं मक्निता चटठनेपर माणिक्यकी प्रभा 
दव जाती है-फर नही पाती है । ज्ञानके सङ्कुचित होनेके कारण इस 
जीवात्माको असली तत्तव ओर अपने हितके विषयमे सही प्रकारा नही 
मिलता है । इसीलिए परम पुरुषाथके मुख्य अधिकारी मानवको भी 
अपने लक्ष्यका पता नही लगता । इसीसे इसको विश्वाम-स्थान नही 
मिलता है। 


अत॒ विवेकी पुरूष अध्यात्म-शास्त्रके दवाय जब आत्मा ओर 
अनात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेते हे, तो उनके मनमे यहु भावना दृढ हौ 
जाती है कि--“भि यह्‌ देह, इन्द्रिय, मन आदि नही हं । नै इनका साक्षी 
हं । इनसे मुञ्षमे नाना प्रकारका वेलक्षण्य है । ये सब जड दै, मे चेतन हूं । 
ये स्वय प्रकाशनेवाले नही हँ, किन्तु मेरे ज्ञानके द्वारा ही प्रकारित होते 
है । मे स्वय प्रकारनेवाला हूं । ये ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्तानहीहै। मै 
ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्ता हूं । ये शरीरधारी नही है, मै शरीरधारी हूं । 
वे अनित्य है, म नित्य हूं । वे सावयव है, मै विरवयव हूं | वे काटने, 
भिगाने, जलाने गौर सुखाने आदिके योग्य है, मे काटा नही जा सकता 
हं! भिगाया नही जा सकता हुं, जलाया ओर सुखाया नही जा सकता हू । 
एसे व्यापारोका मुञ्षपर कुछ भी प्रभाव पडनेवाला नही है । ये देह, इन्द्रि 
आदि सब घटने-बढनेवार हे, मे घटने-बठनेवाला नही हु किन्तु सदा एक- 
रूपसे रहनेवाख हँ-एेसा मेरा स्वरूप है |” 
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इस प्रकार विवेकरील पुरुष देह ओर इन्द्रियादिसे अपनेमे अनेक 
प्रकारके वेलक्षण्योको जान क्ते है । यह्‌ ज्ञान उनमे इतने पिदादरूपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है कि, जिसमे वे सदा इन वेलक्नण्योको प्रत्यन्त देखते 
रहते हौ । साथही वे यह्‌ भी जानकेते हि कि-हम दूसरे रारीरको प्राप्त 
करने ओर दूसरे लोकमे जाने योग्य ह) इस प्रकारका निरचय हौनेसेवे 
पारलौकिक पुरुषार्थाको प्राप्त करनेके योग्य बन जाते है } क्योकि उपयुक्त 
निश्चय-सम्पन्न साधकं ही पारलौकिक फरक इच्छा कर सकते ह । उपयुक्त 
निङ्चयसे प्रेरित होकर वे पारखौकिक फन देनेवाले कमकि अनुष्ठानमे 
प्रवृत्त हौ जाते है | एेसा निश्चय-सम्पन्न होनेपर वे नरके-पतन तथा 
जन्मान्तरोमे होनेवारे क्टेशोसे भयभीत होकर उनका क।रण बननेवाङे 
पाप-क्मसि सवथा निवृत्त हो जाते है) उनके जीवनमे महान्‌ परिवतंन 
हो जाताह। वे कभी पापनही करते ह, सदा पुण्यही करतेहै। ये सब 
विशेषताएं देह ओर इन्द्रिय इत्यादिसे विलक्षणं अपने आत्म-स्वह्पको सम- 
सनेका फल है । अत ये सभी विशेषताएं उनमे विकसित हो जत है । 

अत विवेकी मनुष्यको हर प्रकार, सब ओरसे ज्ञानको प्राप्त करनेका 
ही प्रयत्न करना चाहिए । सभी मनुष्य अपने-अपने वणं ओर आश्वममे 
रहते हृए अपने-अपने कतंव्यके द्वारा ज्ञानको प्राप्त कर सक्ते है । अतः जो 
मनुष्य ज्ञानमे निष्ठ है, उसके किए नित्य मोक्षकर प्राप्ति बतायो गयी है- 


'तस्माज्ज्ञान सर्व॑तो मागितव्यं स्वंतरस्थं चेतदुक्तं मया ते। 
॥ [०.९ क 
तत्स्थो ब्रह्मा तस्थिवांद्चापसे यस्तस्मे नित्यं मोश्चमाहुनं रन्द्र ॥* 
(म० भा-शा० ९२) 


युक्ति दो प्रकारक 


मुक्ति दो प्रकारकी है--( १) सचोमुक्ति, ओर (२) क्रममुक्ति। 
वतंमान देहके चृटते ही प्राप्त हौ जानेवारी मुक्तिको "'सद्यो-मुक्ति' कहते हे । 
ओर अवियदि मागके हारा क्रमश तत्‌-तत्‌ लोकोमे होते हृए ब्रह्म- 
लोकम पहुंचकर, चिरकारुतक व्हौकि दिष्य भोगोका अनुभव करके, 
अन्तमे-सब भोगोके अवसान होनेपर, पुण॑ज्ञान उत्पन्न हौकर ब्रह्मलोकके 
अन्त होनेपर, ब्रह्मदेवके साथ-साथ जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका नाम 
हे-क्रममुक्ति- 
१--दइसीको "विवेह-मुक्ति' भी कहत ह । 


१५ 


३८६ | पुरुषार्थं-चतुष्टय [ चतुथं 


"यात्यन्तिक-पुरषाथंसिद्धिथ द्विविघा-सदयोमुक्तिः, क्रमपुक्ति- 
दइयेलि । व्तंमानदरेह पातानन्तस्मेव, सिद्धयति सध्योमुक्तिः । उत्तर 
गेण मत्वा ब्रह्मलोके चिरं भोगानज॒भूय तत्रोत्पश्नक्वाचस्य चह्य- 
ला शकवलाने सिद्धयति क्रममुक्तिः ।' 

( लरग्बेदभाष्य-मूमिकामे-सायणा दायं } 
उनके अतिरिक्त-साखोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य आदि ओरभी 
मुक्तके अनेक भेद भक्ति-गास्तरोमे बतलाये गये है । अस्तु । 


उक्त सोक्षरूप परम तत््छके अन्वेषणके लिए ही न्याय-वेशेपिक, 
सास्य-योग, पवेमीमासा ओर उत्तरमीमासा ( अर्थात्‌ वेदान्त )--इन छ 
प्रकारके आस्तिक-दशंन तथा बौद्ध आदि छ प्रकारके नास्तिक दकशंनोका 
निर्माण हुजा है । कोगोकी विभिन्न-विभिन्न रुचिके अनुसार ही न्याय- 
वेरोषिक, साख्य-योग, पूवंमीमासा-ये पांच आस्तिक-दशंन भी कई 
अशोमे सवंमान्य होते हृए भी-मोक्नरूप आत्मतत्तवका स्पष्टीकरण करनेमे 
परस्पर भिच्-मतावलम्बी हो जानेसे, वेदान्त-दडंनके समान सवंथा स्व॑ 
मान्य नही हो सकते । यद्यपि वे सव भी भ्रुतिके ही आधारपर रवे गये है, 
तथापि भ्रुत्तिका रक्ष्य जो एकमात्र आत्मतत्त्व है, उसके विवेचनमे खीचा- 
तानी करके श्रुतियोके तात्पयंसे कुछ बाहर हो गये है । ओर वेदान्तदशंन 
शरुत्तियोके स्वंथा अनुकूल चलनेवाला है, इसीलिए वह्‌ समस्त दशनोमे 
सर्वोच्च दरंन माना जाता है | अत यही मोक्ष-पथका मुख्य प्रदशंकं है । 

वेदान्त-दशंनके अनुसार आत्म-तत्त्वका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करते-करते जब आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्यके लिए ससारमे 
फिर किसी प्रकारका, कोई भी कर्तव्य अवरिष्ट नही रह्‌ जाता} जो कुछ 
भी मानव-जीवनका प्राप्य है, वह्‌ सब प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है) केवर वतमान रारीरतके ही उसके प्रारन्धका 
भोग रहता है । प्रारब्धानुसार वतमान शरीरके विनष्ट होते ही वह्‌ मक्त 
( अर्थात्‌ विदेहु-मुक्तिरूप कवल्यको प्राप्त ) हो जाता है-- 

“विमुक्तश्च चिसुच्यते ।' 

भगवान्‌ छृष्णने यही सब निष्कषं श्रीमदुभागवतमे निम्नाद्धित 
इलोकोमे कह दिया है- 

देहेन्द्रियश्रणमनोऽभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकमंमूतिंः। 

सूकरं म्टानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति काटसन््ः ॥ 
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अमृलमेत्द्‌ शडुरूपरूपितं मनोवचःप्राणशरीरकर्म । 
कानासिनोपासितया शितेन छिसवा सुचि विचरत्यतृष्णः ॥ 
( ११-२८-१६,१७ ) 
अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, ओौर मनमे स्थित आत्मा ही जब उनमें 
अभिमान कर छेता है, अर्थात्‌ उन्हे अपना स्वरूप मन लेतारहै, तव 
उसका नाम जीव" हो जाता है । उस सृक्ष्मातिसूक्ष्म जीवरूपं आत्माकी 
मृति है--गुण ओर कमि निर्मित लिद्धशरीर। उसको ही कही सूत्रात्मा 
कहा गया है, कही महत्त्व । इसके अतिरिक्त उसके ओर भी अनेक 
नामहै। वही कालरूप प्रमेदवरके अधीन होकर इस जन्ममुत्युरूप 
ससारमे इधर-उधर भटकता रहता है । मन, वाणी, प्राण ओर शरीर-- 
ये सब अहृद्ारके कायं है । यह्‌ अहङ्धार वास्तवमे निमंख है, परन्तु 
अन्ञानसे देवता, मनुष्य आदि अनेक ॒ह्पोमे इसकी प्रतीति होती है । 
अत जो मननशीर पुरुष उपासनासे तीक्ष्ण किये हुए ज्ञानरूप खद्धसे 
इस अहद्खारको, देहाभिमानको, काट डाकता है, वह्‌ तुष्णा-रहित होकर, 
निभंय हके पृथिवीम्‌ विचरण करता है । अस्तु | 
हूदयमे आत्मस्वरूपं परमात्माका साक्लात्कार होते ही हूदयकी ग्रन्थि 
ट्ट जाति है। सारेही सन्देह मिट जातेहे ओर सम्पुणं कमंबन्धनं 
क्षीण हो जाते है- 
'भियते हेदयग्रन्थिरिछदयन्ते सवंखंशायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ष्ठ॒ पवात्मनीदवरे #' 
( श्रीमद्‌ भाग० १-२- ) 


अध्यात्म-विद्या 
ससार अत्यन्त दुखमय है! दखोका मूरोच्छेदन उनके मूल- 
निदान--अविद्याका उच्छेद हए विना नही हो सकता । अतएव अविद्याका 
विना हौ एकमात्र पुरुषाथं है । ओर परस्पर विरुद हनेके कारण, 
अविद्याका विनाश विद्यासेहीहो सक्रतारहै। जिस विपयकम अविद्या 
रहती है, उस विषयको विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न हौ जानैसे वह ( अविद्या ) 
नष्ट हो जाती है-यह बात अनुभव सिद्ध दहै । अतएव मुक्तिप्रा्चिका 
मुख्य सावन अध्यात्म-विद्या ( आत्म-ज्ञान ) है । आत्म-ज्ञानके विना मोक्ष 
नही हो सकता । इसीकिए श्रुति कहती है कि-- 
"कते ज्ञानान्न मुक्तिः ।' 
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इसीलिए ज्ञानक्रा ( आत्मज्ञानका ) ही सबमे अधिक महत्व बतलाया 
गया है- 
न॒ हि क्षानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते।' 


दसीसे महाभारतम कहा दै कि--जो मनुष्य बृुद्धिसे जीवोके 
आवागमनपर इस प्रकार शनं शने विचार करके उस विगुद्ध, एव उत्तम 
आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्न कर ठेता है, वहु परम वान्तिको प्राप्त होता ह~ 

पता बुद्धा नरः सर्वा भूतानामागनि गतिम्‌ । 
अवेक्ष्य च शनैवंदथा कभते शमनं ततः ॥ 
( गा० पर्वं १९४-५६ ) 
अत ज्ञानकी, आत्मज्ञानकी, प्राप्निही परम पुरुपा है | ज्ञानमे ही 
मनुष्यके दु खोका विनाश ओर मुक्तिलाम होता है । इमौटिण महाभारतमे 
पितामह भीष्मने भी कहा है कि-- 

'जेमे मले-करूचेले शरीरवाले मनुष्य स्वच्छ, निर्मल जच्मे भरी हई 
नदीमे नहा-प्रोकरके साफ-सुथरे हो जति है, उसी प्रकार दम ज्ञानमयी 
नदीमे अवाहन करके, मलिन चित्तवाठे मनुष्य भी अत्यन्त युद्ध एव 
ज्ञानसम्पन्न हो जाते हे- 


"मलिनाः पणप्तुयुः शुद्धि यथा पूर्णां नदी नराः। 
अवगाह्य, विद्धाक्षो विद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥ 
( शा० पव १९४-५३ ) 


€ 
निष्काम कमंसे अन्तःकरणकी शद्वि 
ज्ञान, अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान अन्त करणके शुद्ध ह विना--समस्त 

पाप-कमकि क्षय हुए विना, नही हो सकता । क्योकि प्राणियोका अन्न 
करणं अनन्तानन्त वासनाभोसे लिप्त रता है | अस्त करणक्री स्वच्छता 
ईव रापंण वृद्धिसे निज-निज धमंका, अर्थान्‌ वर्णाश्रमके अनुसार अपने- 
अपने कतव्य कर्माका अनुष्ठान करनेसे ही होती है । इमीलिण कहा है कि-- 

श्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः 

कषाये कमभिः पके ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥' 


अत मोक्ष प्राप्निका मुख्य साधन धमंहै। वह्‌भी सकाम भावसे 
अनुष्ठान किया हुजा नही-अपि तु निष्काम-मावनासे आचरित धर्मं| 
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क्योकि सकाम-भा वसे अनुष्ठित धमं मनुष्यको तोपरे पुरुषाथतक ( अर्थात्‌ 
काम तक) ही पहुंचा सकता है, वहु मनुष्यको चतुथं पुरूपाथं- 
मोक्षतक नही पहुंचा सकता । अर्थात्‌ संकाम-भावकी गति तीसरे 
हो पुरुषां तक होती है, अत॒ वह तीसरे पुरूषा्थ॑तक पहुंच कर, 
वही अवरुद्ध हो जाता है--चतुथं पुरुषाथं, मोक्षतक वह्‌ नही पटंच 
सकता । इसीलिए श्रीमदभागवतमे शुक महषिने इस बातको स्पष्ट कर 
दिया है । उन्होने कहा है कि- 
"धमं आचरितः पुंसां वाड्मनःकायवुद्धिभिः। 
लोकान्‌ विश्ोकान्‌ वितरत्यथाऽनन्त्यमस्तङ्गिनाम्‌ ॥' 
( ४-१५-१५ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य जब मन, वाणी, शरीर ओर बुद्धिसे स्वधमेका आचरण 
करता है, तो उसका वह धमं उसे स्वगं आद रोक-रहित दिव्य खोकोमे 
पंचा देता है ! ओौर यदि वहु धम-निष्काम भावस्ते अनुष्ठित किया जाय, 
तब तो फिर वहं मनुष्यको अनन्त मोक्ष पदपर पहुंचा देता ह ।' 
इसका विस्तृत विवेचन पहिके-प्रथम-पुरुषाथसे, धर्म॑के विवेचनके 
प्रसद्धमे जगहु-जगहपर किया जा चुका है } अस्तु । 
इस विषयका बडा विशद विवेचन महाभारतके शान्तिपवंमे भी अच्छी 
तरहसे किया गया ह । भीष्म पितामहने कहा है कि-जो मनुष्य निष्काम 
भावसे कमं करता है, उसका वहु कमं पहलेके किये हुए समस्त कमकि 
सस्कारोको नष्ट कर देता है । अत पूर्वजन्म ओर इस जन्मके किये हृए-- 
वे दोनो प्रकारके कमं उस पुरुषके लए न तो अग्रिय फलको उत्पन्च करते 
है, ओर न प्रिय फलके ही जनक होते है । क्योकि फलकी आसक्ति ओर 
कतुत्वके अभिमाने शुष्य होनेके कारण उसका उन कर्मोसि सम्बन्ध नही 
रह जाता- 
"य करोत्थन भिसन्धिपूदैकं तच्च लिणुदति यत्पुरारूतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः श्रियं तस्य तञ्जनयतीष्॒ सवतः ॥' 
( शा० प० १९४९९ ) 


अत एव इसी महोच्च फलकी भावनासे भगवान्‌ कृष्णने गीताम 
निष्काम क्म॑की ओर बारम्बार सङ्केत किया है । परन्तु निष्काम होनेके 
किए, अन्त करणकी शद्धतामे त्यागकी बहुत बडी अपेक्षा है 1 इसीसे 
शुतिने कहा है-- 
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नल कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमरुतत्वमानश्ुः ¦` 
अर्थात्‌ मुक्तिपद न तो कम॑से प्राप्त हो सकता है, न सन्तान होनेसे 
ही प्राप्तहो सकता है, ओर न वह धनसे ही प्राप्तहो सकता वहतो 
केवल एकमात्र त्याग, विषय-वामनाओके परित्यागसे ही प्राप्त हो 
सकता है ।' अस्तु | 
विषय-वासनाओका परित्याग, विपथौसे विराग हुए बिना नही हो 
सकता ओर उनके परित्याग हए बिना मोक्ष असभव है । गृहासक्त पुरुषोके 
लिए तो क्या, बड-बडे त्यागौ ओर पिवेकियोके लिए भी बिषयासक्तिको 
हटा खेना बडी टेदी खीर है । यह्‌ अत्यन्त ही कठिन है । क्योकि वह्‌ अनेक 
जन्मोसे प्राणियोके हूदयमे अपनी जड जमायी क्ी है । इसीलिए योग- 
वासिष्ठमे महष वसिष्ठमुनिने कहा है कि- 
'अनेकजन्मसंसिद्धा राम संसारसंस्थितिः। 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ ॥' 


फिर सम्पूणं विषया-सक्तियौकी जननी जो अविद्या है, वह तो चित्तमे 
अत्यन्त सूक्ष्म जड जमा करके अन्ततक वेट ही रहती है । अत बारम्बार 
चित्तको स्वच्छ, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रहितं कर लेनेपर भी, यदि कही 
अविद्या ओर वासनाको थोडासा भी प्रसद्ध मिरु जाय तो वह्‌ मनुष्यको 
पन सुख-दु खके गहन जद्खलोमे पटक देती है ।! “योग-वासिष्ठ"मे बतलाया 
हे कि विवेक मनुष्यको जविद्यासे वहत ही सावधान रहना चाहिए-- 
यावद्‌ विचारदष्टनेन समुलदादः 
दग्धा न जजेररुतेव बलादविद्या । 
शाखाप्रतानगहनानि बहुनि ताव 
न्नानविघधानि सुख-दुःखवनानि सूते ॥' 


मोक्षका अधिकारी 


इसीकिए अन्त करणमेसे चिगुणात्मक कर्मोकी जड--वाप्नाभोको 
उखाड फककर मोक्षको प्राप्त कर ठेना कोई सावारण काम नही, अत्यन्त 
ही कठिन है | उसके किए सम्पण एषणाभोका पणं त्याग अपेश्लित है } 
जो छोग ऋषिच्छण, पितृ ण ओर देवऋण--इन तीनोसे मुक्त टो जाये, 
ओर जिनकी पुत्रैषणा, वित्तेषणा एव लोकेषणा शन्त हो जाय तथा 
दृर्वरापेण बुद्धिसे निष्क्राम घर्मंका अनुष्ठान करनेसे जिनका अन्त.करण 
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( 


विरुद्ध हो जायसे रोकोत्तर पुण्यशाली महाभाग लोग ही मुख्यतया 
मोक्षके अधिकारी होते है । इसीसे मनुने स्पष्ट कह दिया है कि- 
पहरे विधिवत्‌ अच्छी तरहसे सब वेद-दास्वोका अध्ययनं करके, 
धम॑-पूवंकं पत्र उत्पन्न करके फिर विधिके अनुसार यज्ञ, यागादिका 
अनुष्ठान करके तब फिर मनुष्यको मोक्षकी ओर मनको कगानां चाह्ए-- 
अधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पु्ांश्ोत्पाद्य ध्मतः। 
षा च शक्तितो यक्ेमंनो मोक्षे निवेदयेत्‌ ॥' 
( म० स्वु० ६-३६ } 
इसके विपरीत जिनकी तीनो एषणा शान्त नही हूर है। ओर 
जिनका अन्त करण स्वच्छ नही हुआ है, पेते भोगासक्त पुरुष मोक्षके 
अधिकारौ ही नही हो सकते । अत एसे खेग अनेकानेक मोक्षोपायोका 
अनुष्ठान करनेपर भी सिद्धिको नही प्राप्त कर सकते । अत मोक्षके 
विपयमे भगवान्‌ मनुका यह्‌ स्पष्ट आदेश है कि-- 
तीनो ऋणोको पार करके, तब मनको भोक्षकी ओर खमाना चाहिए 
इन ऋणोका सशोधन क्ये विना जो मनको मोक्षमे लगातार, वहू 
पथश हो, जाता है- 
ऋणानि अचीण्यपाकृलय मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो वजत्यघः + 
( मण स्मृ० ६-३५ } 
अतएव जो मनुष्य लछोकाराधनमे लगे रहते है-दिन-रात छोगोके 
चित्तका अनुरञ्जन करनेमे ही तत्पर रहते है, जो केवर एक भोजना- 
च्छादनको ही चिन्तामे निमग्न रहते है, ओर जो केवल अनात्स-बोधक 
शास्त्रोका ही पठन-पाठन किया करते है, अर्थात्‌ अध्यात्म-शास्त्रोका 
अभ्यास नही करते । जर जिन्हे अत्यन्त रमणीय गृहमे ही (केवल 
विषयोमे ही ) प्रेम रहता है, एसे लोगोको मोक्ष कथमपि नही प्राप्त हो 
सकता । महषि आपस्तम्बने कटा है-- 
न रोक्चित्त-ग्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादनतत्परस्य। 
न शब्द्-ज्ञाख्लाभिरतस्य मोक्षो न खातिश्स्यावसखथप्रियस्य ॥ 
(भा स्मृ० । } 
इसके विपरीत जो एकान्त-सेवी है, अपने व्रतका, तियमोका पक्का 
है, विषयोसे विरक्त ओर अच्छी तरहुसे अध्यात्म-निषठ है, जो मन, वचन, 
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कमसे कभी भी विसीका अनिष्ट नही चाहता अर्थात्‌ दूसरेका बुरा नही 
चाहता है, वही मोक्षका अधिकारा है-उसीको मोक्ष प्रप्र होता है- 
"पकान्तक्लीटस्य दटव्रतस्य मोको भवेत्प्रीति-निवतेकस्य । 
अध्यालयोगैकरतस्य सम्यक्‌ मोक्षो भवेन्नित्य-महिसकस्य ॥' 
( आपस्तम्ब स्मृति } 
महाभारतम कहा है कि- 
"विवमो यस्य॒ विदितः प्रक्ष्य यश्च विसुञ्चति। 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तत्वदशषणं निरत्सुकः ॥' 
( शा० १० १९४५७ ) 


अर्थात्‌ जिसको त्रिवगेका, धमं, अथं ओर कामका, ठीकटीक ञान 
दै, जो खूब सोच-समक्षकर उनका परित्याग कर चुका है ओर जिसने 
मनक द्वारा आत्मतत्वका अनुसन्धान करके योगयुक्त होकर, आत्मासे 
भिन्न वस्तुओके किए उत्सुकता त्याग दी है-वही तत्वदर्शी है | 


आरमा ओर अनास्माफा पिवेक 


यह्‌ भी निरिचत है कि समस्त वासनाओका नि्मृखन किये विना 
हुदयकी ग्रन्थि नही खुकुती । हुदयके स्वच्छ हुए विना मोक्ष-पराप्ति अतीव 
कठिन ह । हदयस वासनाओकरे जालका निमंटन करनेके च्एु ज्ञान 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान रही सवश्वेष्ठ एव अव्यभिचरित ( अचूक ) उपाय है | 
परन्तु आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना कोई हंसी मजाक नही है| ज्ञानका 
मागं कृपाणकी धार है--श्ञाचको पन्थ कपाणक्षी चारा । 
इसीलिए श्नुतियोने इस मार्गको दुर्गम बतलाया है- 
्ुश्स्य धारां निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 
इसीपे महाभारतमे कहा है कि, 
"न चतुर्भिशको ग्राह्यो मनुजेर्ानदरिभिः। 
मत्स्यश्चोद्‌कमन्वेति प्रवतत प्रवतंनाम्‌ ॥' 
( शा० पवं ३१८-७४ ) 
अर्थात्‌ तत्वन्ञानी पुरुषोको चाहिए कि, वे प्रकृतिको आत्मभावसे 
ग्रहण न करे, अर्थात्‌ अपनेकेो प्रकेतिसे पृथक्‌ समञ्चे । जैसे कि मत्स्य 
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जलमे रहता है, परन्तु अपनेको जरसे पुथक्‌ ह्‌ समञ्नता है । उसी 
प्रकार मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार स्वय भी प्रवृत्त होवे, परन्तु 
प्रकरतिको अपना स्वरूप न समञ्चे 


जसे मछली जलमे रहती हुई भी, उस जलको अपनेसे पृथक्‌ समञ्चती 
है, वैसे ही यह जीवात्मा प्राकृत शरीरमे रहकर भी अपतेको प्रकृतिसे 
पुथक्‌ समक्षता है } तथापि यह शरीरके साथ प्रेम, सहवास ओर अभिमान 
करनेके कारण जब परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नही 
करता है, तब काल-समुद्रमे डूब जाता है \ परन्तु जब वहु समत्व वृद्धे 
युक्त होकर अपनी ओौर परमात्माकी एकताको समन्च ठेता है, तब उ 
काल-समुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है- 
"यथैव बुध्यते मत्स्य - स्तथेषोऽप्यसुबुद्धश्यते । 
सस्ने्टात्‌ सहवास्राच साभिमानाच्च निद्यश्षः॥ 
स॒ निमञ्जति कालस्य यदेकत्वं न चुध्यते। 
उन्मि हि कारस्य समत्वेनाभिसंवुतः॥' 
( शा० पा० ३१८-७५, ७९ ) 


अत, जब विवेकी पुरूष इस बातको समञ्च केता है किमे अन्य 
हु ओर यहु प्राकृत हरीर मुञ्चसे भिन्न है ।' तव वहु प्रकृतिके ससगंसे 
रहित हकर छव्वीसवे तत्व--परमात्माका साक्षात्कार कर क्ताहे। 
ओर जब्र यहु जीवात्मा प्रकृतिके ससगंसे रहित होकर परमात्माका 


साक्षात्कार करलेताहै, तब वह्‌ सर्वज्ञ विद्वान्‌ होकर फिर इस ससारमे 
पनरजनम नही पाता है-- 


"यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य पष इति द्िजः। 
तदा स केवखोमूतः षडविश्चमनरुपदयति ॥ 
यदा स कंवलीमूनः ष्रडविशमञुपर्यति। 
तदा स सवेविद्‌ विद्धान्‌ न पुनजन्म विन्दति ॥' 
( शा० १० ७७, ८० } 


अतएव वुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो मेद है, वही हृदयकी सुदुढ 
ग्रन्थि है} उसे खोलकर सशय-रहित होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषको सुखसे 
रहना चाहिए ओर कदापि शोक नही करना चाहिए | भीष्म पितामहे 
कटा है-- 
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इतीमं हदयग्रन्थि वबुद्धिभेदमयं उदम्‌। 
विमुच्य इखमासीत न शोचेच्छिचसंश्चयः॥' 
( शा० प० १९४५२ } 


¢ ^+ 
आत्मज्ञानका मागं सवंसाधारण नहीं 
परन्तु आत्मज्ञानका मार्गं सवंसाधारण नही है-प्रत्येक मनुष्यके 
किए वह्‌ उपयुक्त नही है । ज्ञानमागंके अधिकारी कोई-कोई बिरछे ही 
हो सकते है । यह्‌ बात प्रत्येक व्यक्तिके वशकी नहीरहै। इसी कारण 
भगवान्‌ कृष्णने इस मा्गंको बडा करित भौर क्डेशत्रद बतखाता है-- 


'कटेश्षोऽधिकतरस्तेषामव्थक्तासक्त - चेतखाम्‌। 
अभ्यक्ता हि गतिदुखं देहवद्धिस्वाप्यते॥' 
( गोठा-१२- ) 
अत सवंसाधारणके छिए, केवल ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त कर सेना असम्भवं 
हे | क्योकि इसमे पग-पगपर पथ-श्रषट हो जानक, डिग जानेकी सम्भावना 
अधिक रहती है । बडे-बडे ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञानके गुमानमे रक्ष्यश्च 
होकर कहसि कहीं चर जाते हे । मनका स्वभाव अत्यन्त ही चञ्चल 
ओर अस्थिर है । वह पापकर्मोकी वासनाओसे वासित होकर सदव 
कटुपित रहता है, साय ही वह्‌ त्रिषयोसे ग्प्राकुख होकर हपं, शोक, भय 
तथा लोक, परलोक, पत्नी-पूत, धन आदिकी चिन्ताओसे ग्रस्त हुभा 
रहता है । तबरेसे कुटिर ओर कामी मनसे निरन्तर उच्चकोटिका 
चिन्तन ओर मनन कंसे हो सकता है ? भक्तप्रवर श्री प्रह्लादने अपने प्रभु 
भगवान्‌ नु।सिहसे इसी कहा है कि- 
^सैतन्मनस्तव कथासु विङ्कण्डनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाघु तीत्रम्‌। 
कामातुरं हषशोकभयेषणात्तं 
तर्पिन्‌ कथं तव गति वसुश्षामि दीनः ॥ 
( भागवत ७-९-२९ ) 
इसीक्रा विशद विवेचने करते हुए अवधूत दत्तात्रेयने भी महाराज 
यदुसे कहा है कि- 
जेते बहुत-सी सौते अपने एक पत्तिको अपनी-अपनी ओर खीचती 
हेः वेसेही इस जीवका केभौ मो न अघानेवारी जिह्वा अपनी भोर 


| 
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( अर्थात्‌ स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर ) खीचती है ! प्यास दूसरी ओर ( अर्थात्‌ 
जरूकी ओर ) खीचती है । जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीक ओर तो त्वचा, 
पेट ओौर कान-ये भी सब अपनी-अपनो ओर ( अर्थात्‌ कोमल स्परान, 
भोजन ओर मघर शब्दकी ओर ) खीचने रूगते है । नाक सुन्दर सुगन्धको 
सुघनेके लिए ले जातीहै तो चञ्चेरु नेव सुन्दर रूप देखनेके किए 
घसीरते हे । इस प्रकार ये कर्मेन्द्रि ओर ज्ञानेन्द्िर्या-दोनो ही, इसे 
अपने-अपने विपयोकी ओर घंसीट-घेंसीटकर नोच डालती है । 
*जिद्धेकतोऽमुमपकषेति कहिं तर्षा 
दिदनो ऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतद्धिचत्‌) 
घ्राणो.ऽन्यतदवपरटक्‌ क च कमंशक्ति- 
वह््यः सखपलन्य इव गहपति दनन्ति ॥' 
( भाग० ११-२२-२७ ) 
इसीरिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने भो कटा है-- 
न्यावत्पृथक्त्वयिदमात्मन ददियाथं- 
मायाबटं भगवतो जन ईश्च पयेत्‌ । 
तावन्न संसृतिरसौ पतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्थी ॥ 
( भाग० ३-९-९ } 


“अर्थात्‌ मनुष्य जबततक इन्द्रिय ओर विषयरूपी मायके प्रभावसे 
अपततेको परमात्मा भिच्च समञ्चता है, तवतक उसके किए इस 
समारचक्रकी निवृत्त नही होती । यद्यपि यह मिथ्या दै, तथापि कम॑फलके 
भोगका क्षेत्र होनेके कारण उसको नाना प्रकारके दु खमि डालता 
रघ्ना ह ।' 
भक्ति 

अत॒ त॒त्वकी ( मोक्षकी ) प्राप्षके लिए सबसे सरल, सुगम ओर 
सभीके किए उपयोगी, अर्थात्‌ ज्ञानीसे केकर पामरो तक--सवके किए 
सरल, सुगम ओर उपयोगी एक ओर उत्तम मागं है, वह्‌ है--भक्ति 
अर्थात्‌ भगवद्‌भक्ति | 

चकि मनूष्यके जीवनका फल तत्वकी जिज्ञासा अर्थात्‌ उच्च-कोटिके 
तत्वका जाननेकी अभिरुचि है । तत्वका अथं है-सत्य वस्तु । वह्‌ 
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केवल एक दही ह| तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता ओर ज्ञेयके भेदमे रहित 
अखण्ड, अद्रय, सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द-स्वरूप ज्ञानको ही तत्व कहते 
है! उसीको कोई ब्रह्मा कहते है, कोई परमात्मा कहते है ओर कोई 
भगवान्‌ त्तहते ह- 
"वदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तत्वं यरज्ञानमद्धयम्‌। 
व्ह्येति परमात्मेति भगवानिति श्ाज्छयते ॥* 
( श्रीमदभाग० १-२-११ ) 
तत्वका ज्ञान भक्तिसे अनायास हो जाता है । इसीखिए व्यास महषिने 
कहा है कि--'तत्वमे, अर्थात्‌ भगवातुमे श्रद्धा रखने वाले मुनि-जन ज्ञान 
ओर वेराग्यसे युक्त भक्तिके द्वारा, अपने हुदयमे उस परमतत्वरूप 
परमात्माका अनुभव करते है 
"तच्छुद्धाना सुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया) 
पदयन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या धुतिगृहीतया ॥' 
( भा° १-२-१२) 
अत भगवद्भक्ति सबसे उत्तम उपाय है । भक्तिमार्भमे न तो किसीके 
किए कोई अधिकारका प्रशन है ओर न इसमे पतन होनेका ही भय रहता 


है) इसीलिए इसके विषयमे भगवान्‌ कपिल महरषिने माता देवहूतिसे 
कहा है कि-- 


ई 


न॒ युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिरात्मनि । 
'सररोऽस्ति किवः पन्था योगिनां वह्मसिद्धये । 
( मागण २-२५-१९ ) 
अर्थात्‌ योगियोके दिए ब्रहयघराप्षिकी सिद्धिके लिए सर्वात्मा भगवानूमे 
की हुई भक्तिके समान, ओर कोई मद्धख्मय मागं नही ह । 
इसीलिए बड-वडे ज्ञानीसे लेकर सवे-साधारण तक-सवके ए 
भक्तियोगका उपदेश करने हुए भक्तप्रवर प्रह्वादने अपने समस्त 
सहूपाण्यिसे कहा है कि-- देवता, दत्य, सनुष्य, यक्ष अथवा गन्धव 
आदि,कोई्‌भी क्योन हो, जो भगवानुके चरण-कमलोका सेवनं करता 
है, वह्‌ हमारे ही समान, कल्याणका भाजन हो जाता है- 
"देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धव पव चा। 


भजन्‌ मुङ्कन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा चयम्‌ ॥' 
( भाग० ७७१५० ) 
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भगवानुको प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मण, देव्ता, या ऋषि-मह्षि 
होना, सदाचार ओर बहुत ज्ञान-सम्पच्च होना, तथा दान, तप, यज्ञ, शौच 
ओर अनेकानेक त्रत भी पर्याप्त नही है । भगवान्‌ तो केवल एक निष्काम 
भक्तिसे ही प्रसन्न होते है, ओर तो सब विडम्बनामात्र है- 
"नारं द्विजत्वं देवत्वुषित्वं वाऽषुरात्मज्ञाः। 
प्रीणनाय सुङ्कन्दस्य न चृत्तं न॒ बहुक्ञता॥ 
न दानं न तपो नेज्धा न शौोयं त वानि च। 
प्ीयतेऽमरुथा भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बन ॥' 
( भाग ० ७-७-५१, ५२ ) 
इसलिए इस माका अवलम्बन, किसी भी प्रकार कर लेतेपर 
जीवका कल्याण अनायास होता है भर इसमे अख मृंदकर चलनेपर 
भी, किसौ भी तरहसे पतन होनेका भय नही रहता है | महर्षि नारदने 
भगवान्‌ बादरायणसे कहा है-- 
न वे जनो जातु कथञ्चनावनेन्मुकुन्द सेब्यन्यवदङ्ग संखतिम्‌। 
स्मरन्‌ मुङकदाङ्ध्युपगूहनं पुन विहातुमिखेन्न रसग्रहो यतः ॥' 
( माग० १-५-१९} 
अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवानुके चरणारविन्दका अनन्य सेवक है, वंह 
मजन न करनेवाले कमठ मनूष्योके समान, दैवात्‌ कभी वुराभाव हो 
जानेपर भी, जन्म-मृत्युके चक्रमे नही भटक्रता । क्योकि, वह भगवानुके 
चरणकमरोके आलिद्धनका स्मरण करता हुमा फिर उसे छोडना हौ नही 
चाहता । उसको उस रसका चसका लग जाता है ।' 


इसी कारण भक्तवर प्रह्भादने, मनूष्यमात्रके किए, अपने दानव- 
बन्धुओको यही उपदेश दिया है कि- 
ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दालवाः। 
आत्मौपम्येन स्वं सवंभूनात्मनीद्वरे ॥° 
( भागवत-७-७-५३ } 
अर्थात्‌ मेरे बत्धुओ, सम्पूणं प्राणियोको अपने ही समान समन्ञकरं 
सर्वत्र विद्यमान, सर्वात्मा ओर सवंलक्तिमान्‌ भगवानूमे भक्ति अर्थात्‌ 
अनुराग करो 1 
भेरे मित्रो, इस अत्यन्त अशुभ ससारके दल्दलमे फंसकर अलुभमय 


३९८ | पुरुषाथं-चतुष्टय [ चतुथं- 


हो जानेवाके जीवके किए भगवान्‌की प्रापि उसके समार चक्रको मिटा 
देती है । इसी तत्तवको कोई विद्वान्‌ ब्रह्म ओर कोई-कोई निर्वाण सुखके 
रूपमे पहुचानते है । इसलिए आप लोग अपने-अपने हूदयमे, हुदयेश्वर 
भगवानूका भजन करो- 


'अधोश्चजञालम्भपिह्ाश्चुभात्मनः शरीरिणः संसत्तियक्रश्ाननम्‌ , 
तद्‌ ब्रह्म निर्बाणसखं विदुषघास्ततवो भजध्वं हदये हदोहवरम्‌ ॥' 
( श्रीमन्ाग० ७-७-३५ ) 


इसीर्ए महर्षि शुक मुनिने कटा है कि--देहाभिमानी जीव इस 
सप्रार-चक्रमे अनादि कालसे भटक रहे है 1 उनके छिए भगवान्‌की खीखा, 
भगवानुके गुण ओर नामके कीतंनसे बढकर ओर कोई परमलाभ नही है 
वय)कि इससे उनका ससरारमे भटकना मिट जाता है ओर परम रान्तिका 
अनुभव होता है- 


न ह्यतः परमो राभो अआाम्पतामिष्ट देहिनाम्‌। 
यतो विन्देत षर्मां शान्ति नद्यति संसृतिः ॥' 
( श्रीमद्धाग० ११-५१-३७ ) 


अत" भगवानूमे भक्ति, अर्थात्‌ ईर्वरमे अनुराग प्राप्त करना ही मोक्ष- 
सुख।थकि किए मुख्य अपेक्ित है । यही सबके लिए निभेय राजमागं है । 
प्रात स्मरणीय नारद, बुक ओर सनकादि ऋषि-महु्षियो एवं भगवान्‌ 
श्रीराङ्धुराचायं-जसे ज्ञानके अवतार महापृरुषो तकने भी इसी मागंका 
अवरम्बन किया है । इसीको प्राप्त करनेके छिए यज्ञ, दान, तपस्या, दम, 
यम-नियम आदि अनेकानेक साधन ओौर सम्प्रदाय बने है | उनमे सबसे 
सरल निर्बाध ओर निरापद उपाय है--ईवरापेण बुद्धिसे स्वधमंका 
आचरण }' इससे अनायाप् ही हदय स्वच्छ होकर भगवातुमे अनुराग उत्पच्च 
हो जाता है | हुदयके स्वच्छ होनेपर ही विषयोसे विरक्ति ओर भगवानूमे 
अनुरक्ति होती है ¦ विषयोसे विरक्त होकर भगवानूमे दृढ अनुराग हो 
जानाही मुक्तिकाद्वार है ओर यही मनुष्योके परम श्रेयका सु्िरिचन 
साधन है 1 मर्हरषि सनत्कुमारजीने महाराज पुथुसे कटा है- 

+अस्त्येव राज्ञन्‌ भवनो मधुद्धिपः पादार्विन्दस्पर गुणादवादने। 
रतिर्दुरापा विघुत्ोति सैष्ठिक्णी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः 
( माग० ४-२२-२० ) 
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अर्थात्‌ भगवच्वरणोके गुणानुवादमे अनुरक्त बडी दुष्प्राप्य है । यदि 
किसी भी तरहसे वह प्राप्त हो जाती है, तो वह मनुष्यके हदयके वासना- 
रूप मलको सवथा ही नष्ट कर देती है | 
अतएव जीवोके परम कल्याणके मार्गका ठोक-टीक विचार करनेवाे 
उच्चकोटिके शास्त्रोका, इस विषयमे यही एक अटल सिद्धान्त है कि, 
आत्मासे अतिरिक्त देहादि वस्तुओमे विरक्ति ओौर अपने जात्मस्वरूप निरं 
ब्रह्मम दृढ अनुरक्ति होनेसे ही मनुष्योका परम कल्याण होता है-- 


'शास्तेष्वियानेव खुनिददिचनो यणां क्षेमस्य सभ्यग्विसुलेषु देतः। 
असङ्ग आत्पव्यत्तिरिक्त आत्मन्नि टा रतिबरह्यणि निगुणे चया ५ 
( भाग० ४।२२।२१ ) 


परन्तु जवतक ज्ञेय-तत्त्वका ठीक-ठीकं ज्ञाननदहो जाय, तबतक 
मनुष्यको विषयोसे विरक्ति नही हो सकती । जैसे फि मरुभूमिमे र्ता नही 
उग सकती है ! योगवासिष्ठमे कहा है- 


क्षेयं यावन्न विज्ञातं तावत्‌-तावन्न जायते 
विषयेष्वरतिजंन्तोमंसुभूमौ खता यथा ॥' 
( योऽ बा० =-२-९ )} 


कर्मोको गाँठ बडी कडी है । विचारवान्‌, विवेकी पुरूष भगवानुके 
चिन्तनरूपी खद्धसे उस गोठको काट डाकते है । तब फिर भला कौन एेसा 
पुरुष होगा, जो कि भगवानुकी खीला-कथाओमे अनुराग न करेगा ? 


"यदनुध्यासिना युक्ताः कमं्रन्थि-ि बन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथारतिम्‌ ॥' 
( भागवत १-२-१4 ) 

भक्तिका मह 

परन्तु आजकल भगवद्धक्तिके विषयमे भी रोग बहुत भ्रान्त हो रहे 
है । कुछ खोग भक्तिका अथं परतन्त्रता समञ्चकर प्राय भक्तिपे विमुख हो 
रहे है । किन्तु मानव-जीवनमे भक्तिका बहुत बडा उपयोग है । माता- 
पिता, गुरुजन, ओर ईङवर आदि जो पूज्य हे, उनमे मनके सहज तथा 
नि स्वाथं अनुरागको ही भक्ति कहते है । यद्यपि इनमे नि स्वाथं भक्ति होनी 
चाहिए, तथापि उस भक्तिसे स्वा्थ-सिद्धि भी अवश्य होती है । आज भी 
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जो देश ईदवर तथा धमको नही मानते है, उनमे भी देशभक्ति ओर 
राष्टभक्ति तो अत्यन्त हौ आवय समञ्ञी जाती है । 


देशभक्ति तथा नेतु-भक्तिके विना किसी राष्ट्रका उत्थान सभव नही 
है । माता-पताक्री भक्तिसे धम-व्याधको, पतिकी भक्तिसे पतित्रताको 
दिव्यज्ञान प्राप्त हुमा-ये उपाख्यान महाभारतम है । गुरुभक्तिसे एकर्न्यको 
धनुवेद प्राप्त हुआ, यह्‌ भी उपाख्यान महाभारतका प्रसिद्ध है । पितुभक्तिके 
वशवद पितामह भीष्मने स्त्री, राज्य, तथा समस्त काम्य-मोगोका परि- 
त्याग कर दिया । आज भी माता-पिताकी आशोष या अमिद्याप, खोगोके 
ऊपर अमोध फक्त होता हुमा दिखायी पडता है | 


अत॒ भक्तिप्रयुक्त परतन्व्रता क्छेश.प्रद नही है । अपितु स्वेच्छासे 
परिगृहीत होनेके कारण वह्‌ बहुत ही आनन्ददायिनी है । उससे दु खमे 
भी सुखवे अनुभूति होती है । इसीलिए केष्णवाचायनि भक्तिको “रस'का 
स्थान दिया है । लोकमे भी अनृशासकमे भक्ति हुए बिना कोई भी व्यवहार 
सुचारु रूपसे नही चर सकता ह । जिस व्यवहारमे स्वामिभक्तिका 
पुरस्कार न्य है, वहं व्यवहार छल, छिद्र, कपट, माया, दम्भ ओर 
पाखण्डसे अभिभूत है। आज भारतमे जो अनाचार, व्यभिवार ओर 
भ्रष्टाचार जोरोसे फक रहा है, उसका कारण भी स्व।मिभक्ति, पतिभक्ति, 
आचायंभक्ति, ओर राष्टृभक्तिका अभाव तथा धम-विमुखता है । यह कटु 
सत्य सबको स्वीकार करना ही होगा । स्त्रियोमे पत्तिभक्तिका अभाव व्यभि- 
चारका कारण होता है। कछाचोमे आचायंभक्तिका अभाव अनाचारका 
कारण है) तेताओमे धम॑-विमुखता देशद्रोहुका कारण है । ओर राज- 
सेवकोमे स्वामिभक्ति, देरा-भक्ति तथा धर्मनिष्ठाकरा अभाव ही भ्रष्टाचारका 
कारण दहे) 

भगवद्‌-भक्ति तो मनुष्योके पेहरोकिक ओर पारलौफिकर-दोनो ही 
प्रकारके श्रेयस्‌करा साधन ह । भगवद्भक्ति-सम्पन्न पुरुप कभी भी चट नही 
होता । भगवान॒की यह्‌ प्रतिज्ञा हे किन मे भक्त, प्रणद्य।ति । 


भगवद्‌-भक्त पुरुष पाप करते समय भगवानुसे डरता है ! क्योकि वह्‌ 
भगवनुको सव-देश ओर सनकालमे सवत्र अवस्थित देखता है । यद्यपि 
भगवानुको सत्तामे चिरकाल्से विवाद चला आ रहा है, तथापि प्राचीन 
कालमे ओर आज भी भगवत्सत्ताको स्वीकार करनेवालोकी सस्या ही 
ससारमे अधिक है । ससारके सभी धमं ओर सम्ध्रदायोमे ईखवरको माना 
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ही गया है। हिन्दु, मुषमान मौर ईसाई--तीनो सम्प्रदाय ईदवरको 
सवज ओर सवंक्तिमान्‌ मानते है । जैन ओौर बौद्ध जिन ओौर बुद्धको 
सवंज्ञ मानते है । 


शास्त्रम प्रेम-पूवंक सेवा ही भक्ति-रब्दसे व्यवहृत होती है । "भज 
सेवायाम्‌' धातुसे भक्ति-शब्द बना है । अत भक्ति ओर सेवाका परस्पर 
विभाजन नही किया जा सकता है | वह॒ सेवा ईदवर-सेवा हो, या मानव- 
सेवा । हमारे देरामे गो-भक्ति तो अत्िप्रसिद्ध ही है। हनुमाचजीके भक्त 
बानरोकी सेवा करते है । श्रीभेरवदेवके उपासक कुत्तोको सेवा करते है । 
भक्ति या सेवाघमं अति गहन है, वह योगियोके लिए भी अगम्य है | 

भक्ति प्राणियोका सहज धमं है । यह्‌ केवर मनुष्योमे ही नही पायी 
जाती है, किन्तु पशुओमे भी सहज-भक्ति देखी जाती है । जैसे कृत्ते, 
घोडे, गाय-बेल, भैस्--इत्यादि प्राय सभी परु अपने स्वामीमे भक्ति 
रखते ह । 

भक्ति भजनीयका आवज॑न ओर माकषंण करके उसे भक्तके अभिमुख 
कर देती ह । प्रह्वादकी नि स्वाथं भक्तिके वरावद होकर भगवान्‌ नुसिह्‌ 
खम्मेके भीतरसे निकटे । सुम्रीवकी भक्तिके वश्लीभूत भगवान्‌ रामने 
छद्यसे बारीका वध किया । पाण्डवोकी भक्तिके परतन्त्र भगवान्‌ कृष्णने 
अपनी प्रतिज्ञा छोडी । गज राजकी क्षणिक भक्तिसे नितान्त आष्ट हकर 
भगवानुने ग्राहको मारकर गजराजको बचाया । भमक्तक्रौ भ्रवृद्धा भक्ति 
ओर भगवानुक्रो प्रवृद्धा केरुणा--इन दोनोका परस्पर सहज सख्य है । 
अत भक्तिसे प्रेरितं करुणा मगवानुको मक्तके अभिमुखं विविध नृत्य 
करनेके किए बाध्य कर देती है। कविवर जगद्धरभटूने सस्तुति- 
कुसुमाञ्जक्ि'मे भगवानुको चेटेन्ज देते हृए कहा है कि-क्या आप यह्‌ 
नही जानते है, कि आपके भक्तोको अभय देनेके लिए अपको अतिवृद्ध 
( अर्यात्‌ बढी ) करुणाने आपको सहस्रोबार नचा दिया है ? 


'जानाति कि न शतश्लो नतक्तान्त्वनेषु 
यद्‌ चरद्धया कखणया नरिनतितोऽलि ॥ 
( ११-१८ ) 
मानव-जीवनमे प्रत्येक कायं ओर व्यवहारक्षेत्रमे भक्तिको आवश्यकता 
है। इसीश्ए शस्त्रो ओर पुराणोमे भक्ति-रसका अविच्छिन्न स्रोत है। 
वेदान्त-दशंनमे श्चोरामानुज, निम्बारक, मान्वं भौर वल्लमाचाधने वेदान्त- 
२९ 
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सूत्रोपर भक्ति-प्रधान भाष्य लिखकर भक्तिमाग॑को सुस्थिर किया है | वेष्णवा- 
चायोनि पराभक्ति ओर अपराभक्ति--इस प्रकारसे भक्तकिदो भेद माने 
है । उनमे ¶राभक्ति साध्य है ओर अपराभक्ति, पराभक्तिका साधनहै। 
अत प्रत्येक मनुष्यको परमश्रेयस्‌की प्राक्तिके लिए भक्ति-मागंका आश्रयण 
अतीव आक्द्यक हे । 


श्रीमदुभागवतमे देवराज इन्द्रे भक्तिके विपयमे यह्‌ कितना सुन्दर 
कहाहै- 
"यश्य मक्तिभेगवति हरो निघ्रेयसेदवरे । 
विक्रीडलोऽग्रताम्भोधौ कि श्चुः खातकोदकैः ॥' 
( ६-१२,२२ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ प्राणियोको समस्त अभीष्ट वस्तु प्रदान करते है| 
अत जो पुरूष उनमे भक्ति रखता है, उसे जगते भोगोकी क्या 
आवर्यकता है ? जो व्यक्ति अमृतके समुद्रम विहार कररहाहै, उसे 
षद्र गङोके जलमे प्रयोजन ही क्या है ? 
यद्यपि मुक्तिका व्यवहित तथा अव्यवहित साधन कमं, उपासना अर्थात्‌ 
भक्ति, ओर ज्ञान-ये तीनो है, किन्तु इनमे निरापद ओर स्वश्वेष्ठ साधन 
भक्ति ही है, कमं ओर ज्ञानमे वेगुण्यका सम्भव है । परन्तु भक्तिमे वेगुण्य 
नही होता । इसीलिए अनादि काटसे लेकर आजतक भक्तोको परम्पराएे 
चटी आ रही है । भक्तिसे ही मनुष्यको वहु अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होतादहैः 
जिसकी प्रासे यह्‌ जीवात्मा भव-बन्धनसे छट जाता है । निष्काम कमं 
करनेसे भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, भगवद्‌-भक्तिसे भगवत्पा होती है । 
भगवत्करृपासे भक्तक्ो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञानसे मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है--यह्‌ भक्तिद्रारा सोक्ष-प्रापिकी पदति है । इसीलिए गीतामे 
भगवानुने कहा है कि- 
न्मा च योऽव्यभिचारेण भकक्तयोगेन सेवते। 
स॒ गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥` 
( १४-२६ ) 
१--मन्तिके ज्ञानके लिए देखिए शाण्डल्य-मक्तिसूत्र, नारद-पाञ्चरात्र, 
मगव्द्मक्ति-कौपुदी, अगवद्भक्ति-रसायन, भक्ति-रलनावलो । श्रोमद्भागवतके 
३ स्कन्धका २२, ७ स्कन्ध, भौर ११ स्कन्ध 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य अनन्य-भक्तियोगके द्वारा मुज्लको निरन्तर भजता 
है। वह सत्व, रज, ओर तम--इन तीनो गुणोको अतिक्रमण करके 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकीभावको प्राप्त हो जाता है । 

कम-बन्धन समस्त अनर्थका मूकटहै। इतर कर्मोकीतो बात ही 
क्या, वर्णाश्निमानुसार विहित वेदिक क्रिया-कराप भी वल्वनका कारण 
होता है--अर्थात्‌ सकामभावसे किये गये समी कमं बन्धन करते है | 
परन्तु भगवद्भक्तिका एेसा अद्भुत लोकोत्तर प्रभाव है कि-उसके 
सम्बन्धसे बन्धक कमं भी सब मोक्ष-प्रद हो जाते है| भगवान्‌ कुष्णने 
महात्मा उद्धवजीसे कहा है- 


न्व्णाश्रमवतां घमं पष आआचारटक्चणः। 
स पव मद्भक्तयुतो नैःश्रेयसकरः परः ॥' 
( भागकत-१ १-१८-४७ ) 


इसीलिए मत्तिके विना शास्वोका ज्ञान ओर आत्म-तत्वका अवबोध 
भी किसीको हो ही नही सकता है- 
"यस्य देवे परा भक्तियं दैवे तथा गुत्ै। 
तस्थेते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
इसीसे वेदान्त-देरिकने अपने वेकुण्ठ-स्तव' मे कहा है कि- 
ध्ये तु त्वदङिघ्रसरसीरुहभक्तिहोना- 
स्तेषाममीभिरपि नैत यथार्थबोधः। 
पित्तघ्नमञजनमनापुषि जातु नेभे 
नैव प्रभाभिरपि शङ्कसितत्वुद्धिः ॥° 
अर्थात्‌ जो खोग भगवद्भक्तिसे विमुख रहते दै, उन्हे इन शास्वोसे 
भी यथाथ-बोध नही हो सकता । क्योकि नेत्रमे पित्त-दोषको शमन 
केरनेवारे अञ्जनको लगाये बिना केवल प्रकाश्से ही पाण्डुरोगीको 
रा ह्भुमे श्वेत रद्धको प्रतीति नही हत्ती । 


निष्कामकमे ओर खधर्मादुष्ठान 

भगवानुमें अनुरक्ति तथा बाह्य-विषयोम वचित्तका प्रवाह बन्द करतेके 
लिए सहस्रो साधन है, परन्तु जिस उपाय ओर जिस तरहुसे सवंदाक्तिमान्‌ 
परमात्मामे प्रेम हो जाय--वही उपाय सवश्रे्ठ है-- 
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'तत्रोपायसहस्राणामयं भग्वतोदितः। 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्चसला रतिः॥' 
( मागवत--७-७-२९ )} 


ठेसा अमोघ उपाय यह है कि--( १) “सवंगक्तिमान्‌ परमात्मा 
समस्त प्राणियोमे विराजमान है--इस भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियो- 
की इच्छा पूणं करके ( उनकी सेवा करक ) हृदयसे उनका सम्मान 
करना । ओर (२) दसरेके द्वारा अपने-प्रति किया जानेवाला जो 
कुत्सित व्यवहार अपनेको बुरा लगे--वेसा व्यवहार दूसरोके प्रति स्वय 
भी कदापि न करना '' वस्‌, यही स्वधम॑का सार है-- 


'आरमनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।' 


अत एव जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर-- 
इन छ दोषोपर विजय प्राप्त करके, इस परम धमंका अर्थात्‌ भगवानूकी 
साधन-भक्तिका आचरण करते है, उन्हे भगवानुके चरणारविन्दमे रति 
पराप्त हो जाती है । भगवानुमे अनुरक्ति हो जानेपर फिर प्राणियोके सम्पूणं 
दु खोका अन्त, अपने जपहीहौजतादहै- 


'अशोषसंङ्क शशमं विघत्ते गुणायुबादश्रवणं सुरारः । 
कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द्‌ - परागसेवारति - रात्मटब्घा ॥' 

( श्रोमद्‌भाग० २-७-१४ ) 
जिस अविद्याके कारण परमाथं-स्वरूप आत्माको यह्‌ जन्ममरणरूप 


अनथ-परम्परा प्राप्त हुई है, उसको निवृत्ति गुरुस्वरूप भगवानुमे सुदुढ 
भक्ति होनेपर ही हो सकती है । जेसा कि शुक म्हर्षिने बतलाया है-- 
'अथात्पनो ऽंभूतस्य यतो ऽनथेपरम्परा । 
संखतिस्तद्‌ - व्यवच्छेदो भक्स्या परमया गुरौ ॥' 
इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने श्रोउद्धवसे कहा है कि-- 
'पएवं विसस्य गुणतो मनसस्प्यवस्था 
त्मायया मयि कृता इति निथितार्थाः। 
संच्छिन्य हादंमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माऽ्सिलसकश्याचिम्‌ ॥ 
( माग० ११-१३-२३ } 
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जत जो मनुष्य चाहृता ह कि अपने ब्रह्यस्वरूपकी हृदय-ग्रन्थि अर्थात्‌ 
भ" ओर भेरा--इस प्रकारकी कल्पित गाठ खीघ्र-से-शीघ्र खुर जाय, 
अर्थात्‌ मुञ्चे आत्माका साक्षात्कार हो जाय--उसको चाहिए कि अपने 
अधिकारके अनुसार, वेदोक्त ओर तन्तोक्त पद्धतियोके अनुसार, भगवानुका 
आराधन किया करे ।' 

जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नही होता, वही उसका प्रियतम 


भाता है, एेसा जो पुरुष जानतादहै, व्ही ज्ञानीहै,ओरनो ज्ञानीदहै, 
वही गुर्‌ एव साक्षात्‌ हरि है- 


'स वै धरियतमश्चात्मा यततो न भयमण्वपि। 
इति येद सख वै विद्धान्‌ यो विद्धान्‌ स गुरर्हरि. ॥' 
( भाय ४-२९.५१ )} 


इस तरहसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य ओर दद्र, अथवा वर्णाश्चमसे इतर 
प्रत्येक समाजका कोई भी व्यक्ति--प्रत्येक स्त्री या पुरुष-- 
"स्वधमं निधनं श्रेयः 
-के अनुसार अपनी-अपनी धर्मानुकूर पद्धतिसे ईशवरको प्रसन्न करके मोक्षः 
रूप--'चतुथ-पूरूषाथं'को प्राप्त केर सक्ते ह । इसीकिए भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है कि-- 
"स्वे स्वे कमण्यभिर्तः संसिद्धि रभते नरः। 


स्वधमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥' 
( गीता-१८-४५ } 


अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक कमेकि आचरणमें खगा हुजा मनुष्य 
भगवत्प्रा्धिरूप परम सिद्धिको प्राप्तहो जाता है] अपने स्वाभाविक 
ककि आचरणमे लगा हुजा मनुष्य, उस परम सिद्धिको, किस प्रकारसे 
प्राप्त होता है--इस विधिको मुज्ञसे सुनो ।' 
"यतः प्रचृत्तिभूंतानां येन॒ सव॑मिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यस्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥' 
( गीता १८-४६ } 


अर्थात्‌ जिस परमात्मासे समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति हुई है ओर जिस 
परमात्मासे यह सारा ही जगत्‌ व्याप्त हो रहा है-उस जगद्‌-रचयिता 
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ओर जगसियन्ता परमेरवरको अपने स्वाभाविक कमकि द्वारा प्रसन्न 
करके मनुष्य परम-सिदधिको-मोक्षको प्राप्त होता है । अस्तु | 
यही अभिप्राय श्रीमद्भागवतमे भी म्हि शुकमुनिके इन अक्षरोसे 
अभिव्यक्त हो रहा है- 
"वृत्या स्वभावकृतया वतमानः स्वकमङृत्‌ । 
हित्वा स्वमावज कमं हानैर्निंगंणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-२३ )} 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृल्तिकरा आश्रय लेकर अपने 
स्वथमंका पालन करता है, वहु धीरे-धीरे अपने उन स्वाभाविक कर्मोसि 
भी उपर उठकर, गुणातीत हौ जाता है ।' 
अतएव प्रत्येक मनृष्यरको सदेव स्वधमपर दृढ रहना चाहिए । कंपोकि 
मनुष्यको सभी उच्चति उसके धमंपरही निभरहै। इमीखिए्‌ भगवान्‌ 
करृष्णने स्वधम॑प्र बहुत जोर देते हुए कहा है कि-- 
गुण-रहित भी अपना धम, अच्छी प्रकार आचरण करिये हृए--दूसरे 
के धमसे श्रेष्ठ है 1 क्योकि स्वभाव्रसे नियत किये हए स्वरधमट्प कमंको 
करता हुमा मनुष्य कमो भी पापको, पतनको नही प्राप्त होता - 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विशुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभाव-चलियतः कमं इुवंच्नाप्नोति किरिकषम्‌ ॥' 
( गीता-१८-४ ) 
इसीक्िए्‌ भगवान्‌ने प्रत्येक मनुष्यके हितकी दृष्टिमे सवको यह्‌ उपदेश 
दिया है कि- 
“यत्‌ करोषि यद्दनासि यनज्जुष्टोसि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरुष्व मद पंणम्‌ ॥ 
( गीता ९- ८७ } 
अर्थात्‌ जो कुछभी कमं करो, जो कु भी खाओ, जो कु भी 
हवन, दान, ओर तप करो--अर्थात्‌ अपना-अपना जो भी कमं है, उसको 
सब मेरी सेवा समञ्लकर करो ओर मुञ्षको ही समपंण कर दो । 
इस तरहसे अपने समस्त कर्मोको मुञ्चे समपंण कर देना सन्यासयोग 
हे । इससे तुम शुभाशुभ-फल देनेवाले अपने उन कमंबन्यनोसे मुक्त हो 
जाओगे ओर उनसे मुक्त होकर मुञ्चकरो प्राप्त हो जाओगे ।' ` 
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श्गुभाद्युभफङेरेवं मोक्ष्यसे कर्म-बन्धनैः । 
संन्याछयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥' 
( गीता ९-२८ ) 


इस तरसे स्व-स्व-धमके आचरणकेट्रारा परमात्माके समाराघनसे 
मनुष्य कृतकृत्य होकर मोक्षको प्राप्न हो जाता है । भगवान्‌ श्रीक्रृष्णने 
स्वय कहा है--“जो लोग मेरे आश्रित होकर अपने समस्त कर्मक मुञ्च 
समपेण करके, अनन्पचित्तपे मेरा ध्यान करते है, उन--मु्षपे अनुरक्त 
प्रेमी सक्तोका मे चीघ्र ही इस मुद्युहूप सक्तारसे उद्धार करता ह- 


ये तु सर्वणि कर्णि मयि सखंन्यस्य मत्पराः) 
ष 0 # [न्य 
अन्यमेव यमेत मा ध्याषन्स उपासते 


तेषामहं सखमुडर्ता मृत्युसंसार - क्वागरात्‌ । 
भवामि र चिरात्‌ पाथं सय्यादेक्लिनवेतसाय # 
( गीत {२-६,५ } 


अत यदि यह्‌ भक्तियोग अच्छी तरहसे निष्प हो जाय, तो इनसे 
मनुष्यको मोक्षरूप परमपुरुषार्थं भी अवद्य ही प्राप्त हो जाता है। 
भगवातुमे एकाग्रता-पूव॑क् सम्यक्‌-प्रकारक्ते करिया हा भक्तिभाव ज्ञान 
ओर वेराग्यको उत्पन्न कर देता है- 
ष्वासुरेवे भगवति भक्तिखोभः योजितः! 
स्योनेन वैराग्यं ज्ञानं च ऊनयिष्धति ॥# 
( श्रीमद्‌ पाग ४-२९-३७ ) 


ओर यह मक्ति-भाव भगवान्‌की कथाओके आधित रहता है) 
इसलिए जो पुरुप श्वद्धा-पुव॑क उन्हे प्रतिदिन सुनते या पढते है, उन्हे बहुत 
ही लीघ्र उसकी प्रापि हो जाती है-- 

"सोऽचिरादेव  गसाजषे स्यादच्युतकथाश्चयः। 
व्ण्वतः श्रहघानस्य नित्यदा स्थाद्वीयतः ॥' 

( श्रीमद्‌ भाग० ४-२९-३८ ) 

अत जह भगवद्‌-गुणो को कहने ओर सुननेमे तत्पर, विद्ध अन्त - 

करणवाले भक्तजन रहते है, उस साधु-समाजमे सब ओर महापुरुषोके 

मुखसे भगवच्चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी, अनेको नदियों बहती रहती ह । 

जो खोग अतृप्त-चित्तसे श्रवणमे तत्परहुए अपने कणं-कुहरोहारा उस 
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अमृतका छककर पान करते है, उन्हे भूख, प्यास, भय, सोके ओर मोह 
आदि विघ्न कुछ भी बाधा नही पट्चा सक्ते" - 
यत्र भगवता सन्‌ सावो विद्ाद।श्याः। 
भगवद्‌-- गुणारुङथनश्रवणव्यम्रचेतसः ॥' 
(तस्मिन्‌ गहन्मुखरिता मचुभिच्चरिच- 
पौयूषदेष श्रितः परितः स्रवन्ति 
ता ये पिबन्ल्यविदृषो चुप गाटकर्णे 
स्ताञ्च स्पृरान्व्यकशनत॒डमयश्लोक-मोहाः ॥' 
( श्रीम"मवत ४-२९-३९, ४० ) 
अत जितने सी साधवः है, उनका सरसे बडा हित (= नि श्रेयस ) 
इसीम है कि वे भगवद्प्रमी भक्तजनोको सद्खति करके भगवानूमे अकचि 
प्रेम प्राप्तकर ले। एसे पृरुषोके सत्सद्धमे जो भगवानूकी रीखा-क्थाएं 
होती रहनो है उनसे उस दुखंम ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिसे कि 
ससार-मागरकी चिगुणमयी तग्ड्धमाकाओकी चपेटे शान्त हो जाती 
हुदय शुद्ध होकर अनन्दका अनुभव होने लगता है । विषयोमे आसक्ति 
नही रहती ओर केवल्य मोक्षका सव॑सम्मत मागं भक्तियोग प्राप्त हो जाता 
है । भगवानूकी एेसी रसमयी कथाओका चस्का रग जानेपर, मला कौं 
णेसादै, जो उनसे प्रेमन करे? 
"एतावानेव यज्ञतामिह  नि.श्रेयसोदयः। 
भगवत्यचरो भावो यद्‌ भागवत-सद्धतः॥' 
“ज्ञानं यदाध्रतिनिचरत्तगुणोभिदक्रम्‌ 
आत्मध्रसाद्‌ उत॒ यच्र गुरेष्वक्लङ्गः। 
कैवदटपसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
का निच्रंतो हरिकथासुरति न कुर्यात्‌ ॥' 
(श्राम्द्धमग० २-३-११, १२) 
रन्तु हाय, स्वभावत प्राक्त होनेवाले इन क्षुधा, पिपासा आदि 
विघ्नोसे सदेव धिरा हभ यह्‌ जीव-समुदाय परमात्माके उस कथामृतके 
सिन्धुसे प्रेम करता ही नही- 
पतैरपद्रुतो राज्ञ्‌ ओीबलोकः स्वभावजैः । 
न करीति हरेनूनं कथासतनिघो रतिम्‌ ॥' 
( श्रोमद्धाग० ४-२९-) 
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भगवच्छरणागति 


अतएव इन परिस्थितियोसे विवश्च होकर जो लोग स्वधमंका यथोचित 
आचरण करनेमे असमथं होकर, जिन-जिन इष्ट उपायोको दुष्कर समन्लकर 
रोकं करते है, उनको भगवत्‌-शरणागतिको स्वीकार करके सर्वोपायमूत 
सिद्ध-धमंकी शरण ग्रहण करनी चाहिए } क्योकि जह साध्यवरम दुष्कर 
अथवा असफल हो जाय, वहं सिद्ध-घमं ही सब कुछ कर सकता हैँ । 
क्योकि वह उपायभी दहै ओर उपेय भी है । शरणागतिको ही प्रपत्ति या 
आत्म-समपंण भी कहते है । 

प्रथम-पुरुषार्थके विवेचनमे यहु बतलाया जा चुका है कि, भगवान्‌ 
सिद्धधमं है । अत वे सिद्धउपाय है-सम्पुणं फलोके दाता है, अतः 
उपाय है--अर्थात्‌ वे प्रयत्न-साध्य नही है, किन्तु सिद्ध है--पहच्से ही बने 
है । इसलिए उस सिद्ध उपाय भगवान्‌को वशमे करनेके लिए, उन्हे अपने 
अनुकर बनानेके लिए, इस शरणागति" रूप उपायका विधान श्रीमद्‌- 
भगवद्गीताके अन्तिम श्टोकमे किया गया है । यह शरणा-गति" प्रयत्न- 
साध्य है, अतएव साध्य उपाय है ! इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने अजुनको 
सब कुछ धर्मोपदेश कर चुकनेके बाद अन्तमे कहा है कि- 


"सवंघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वचज्। 
अष्टं त्वा सवपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता-१८-६६ ) 


“अर्थात्‌ तुम सब धर्मोको छोडकर केवर मेरी शरणमे आ जाओ । 
मे उन सभी उपायोद्रारा सम्पन्न होनेवारे सभी फलोको तुम्हे दे दूंगा । 
ओरमेरो शरणमे आ जनेपर तुम्हे सब पापोसे छृडा दंगा । तु शोक 
मत कर ।' 


अत भगवत्‌-शरणागत्तिका आश्रय ठेनेपर धर्मानुष्ठानसे प्राप्त होनेवारे 
सभी फल मनुष्यको प्राप्त हो जाते है । इसीलिए ब्रह्यसूत्रके--श्रीभाष्यकार 
भगवान्‌ श्रीरामानुजाचायंने ब्रह्यसूत्रके आनुमानिक अधिकरणमें 
( १-४८-१ मे } भगवच्छरणागतिक्रो ही भगवानके वरीकरणका मुख्य 
उपाय वतखाया है- 
"तस्य च वक्लीकरणं तच्छरणागतिरेव ।' 
( ब्रह्यसूच-श्ी माष्य-१।४।१ ) 
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इसीलिए भगवान्‌ श्रीक्रुष्णने अपनी शरणागत्िकी महिमा श्रीमद्‌~ 
भागवतमे स्वय अपने मुहसे गायी है । यह उन्हीके अक्षरोमे सुनिए- 


भमर्त्यो यदा लयक्तसमस्तकम निवेदितात्मा विचिकीषितो ये। 
७ कोप्‌ 
तदाऽस॒तत्वं प्रतिपद्यमानो मरणाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै ॥' 
( ११-२९-३४ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य जिम समय समस्त कर्मकरा परित्याग करके मुज्ञ 
आत्स-समपेण कर देता है, उस समय वह्‌ मेरा विशेष माननीय हे जाता 
है । ओर मै उसे उसके जीवत्वसे छृडाकर, अमत-स्वरूप सोक्षकी प्राप्ति 
केरा देता हुं । ओर सुञ्जसे मिलकर वहु मेरा स्वस्पहोजाताहै। 


अत जौ साधक केवल प्रपत्तिपे अर्थात्‌ केवल शरणागतिसे हो 
मोक्षको प्राप्त करना चाहते है, भक्तयोगको भी नही अपना सकते हे 
उनका उपाय शरणागति! ही है । यह्‌ मगवच्छरणागति केर दश्टयोसे, 
भक्तियोगसे भी श्रेष्ठ है - 

१ भक्तियोगमे शास्त्रोक्त धर्मोका अनृष्ठान करना पड्ता हैः 
शरणागतिमे वह तह । २ भक्तियोग प्रारन्धरूपी अनिष्टको नष्ट नही कर 
सकता है, किन्तु शरणागति प्रारब्ध इत्यादि सभी अनिष्टोको नष्ट कर 
सकती है । ३ भाक्तयोग प्रारन्ध-निवृत्तिरूप इष्टको छोडकर, इतर सभी 
इष्टोको साधे सकता है, शरणागति प्रारब्ध-निवृत्ति आदि सभी नभीष्टोको 
साव सक्ती है । ४ भक्तियोग दुष्कर है, प्रपत्ति ( शरणागति } अतीव 
सुकर है । ५ भक्तियोग मरण-पयेन्त प्रतिदिन कतव्य ह, प्रपत्ति जीवनमे 
एकं ही बार्‌ कतव्य है । ६ भक्तियोग विलम्बसे फल देनेवाला है, प्रपत्ति 
शीघ्र फल देती है । ७ भक्तियोग प्रर पापसे प्रतिबद्ध हो सकता है, 
प्रपत्ति किसी भी पापसे प्रतिबद्ध नही हो सकती | 


अत यदि कोई साधक इस प्रपत्तिको अपने अधिकारके अनुसार 
समन्चकर साक्षात्‌ मोक्षोपायके रूपमे इसे अपना ठे तो उस प्रपत्ति-निष्ठ 
साधकको परिपुणं परब्रह्मकरा अनुभवरूपी सोक्षफलको प्राप्त करनेमे कोर 
भी केमे प्रतिबन्ध ( विघ्न-अर्थात्‌ रुकावट ) नही डाल सकता हे- 
सव प्रतिबन्धे नष्ट हो जाते है । अस्तु 

"चाहने योग्य महात्‌ पुरुषाथं "मोक्ष' हो है-एेसा समक्चकर 
भगवानूमे प्रेम करनेवाले साधक दीघंकाल-साध्य भक्तियोग-निष्ठा तथा 
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क्षणकाल-साध्य शरणागतिरूपौ निष्ठा-इन दोनोमेसे किसी एकमे प्रवृत्त 
होते हुए इस बातपर दृढ निश्चय करते है कि-- 

इस ससारका मूर वननेवारे कर्मकरो नष्ट करनेके किए भगवानुके 
चरणोका आश्चय लेना ही एकमात्र उपाय है । इसे छोडकर दूसरा कोई 
उपाय नही ह । स्वतन्व्रप्रपत्िनिष्ठ॒ साधक तो भगवानूके चरणोमे 
शरणागति करते ही है, भक्तियोग-निष्ठ साधकोको भी उसके अद्ख॒रूप 
प्रपत्तिके रूपमे भगवच्छस्णागति करनी ही पडती है । अत कोईूभी 
साधक भगवान्‌के चरणोमे शरणागति किये बिना केमं-बन्वनसे छूट नही 
सकता है । 

सक्षेपम, स्वधर्मानुष्ठानदारा भगवानृकौ सेवा करना ही मोक्षरूप 
चतुथं पुरुषाथंको सिद्ध करनेकी कुञ्जी है । इसीलिए श्रीमद्भागवतमे 
केहा गया है कि--'जिस पुरपको अपने कल्याणके किए घमं, अथ॑, काम 
अ।र मोक्षरूप पुरुषार्थोकी अभिलाषा हौ, उसके लिए उनकी प्राप्षिका 
एकमात्र अमोघ उपाय श्रीभगवातुषैः चरणारविन्दका सेवन ही है - 


{ € # न ५ श 
ध्म्मथंकामरोश्चाख्यं य इच्डेच्छय अआ्मनः। 
पकमेव हरस्ते कारणं पादसेवनम्‌ ॥' 

( ४-८-४१ )} 


कृतदरत्यत्‌ा 
प्रवृत्ति पुनरावृत्ति है ओर निवृत्ति परम गति है। अत जौ फर 
नाशवान्‌ है, जिप्न फलके नष्ट हो जानेके बाद, इस ससारमे जन्म लेना 
पड्ताहै, एसे नश्वर फलोको देनेवाला धमं प्रवृत्ति-धमं है, जिसे कि 
भगवान्‌ प्रजापतिने ( ब्रह्याने ) कहा है कि- 
'चृत्तिलक्षणं धमं प्रजापतिरथाववीत्‌। 
प्रच्रत्त. पुनरादत्तिनिचृत्तिः परमा गरिः॥ 
( महाभा० शः० एवं २१९-४) 


प्रमागति या ब्रहप्राप्नि अविना्ली फल है। इसे प्राप्त करनेके बाद 
फिर जीवनकी पूनरावृत्ति नही होती । उस अविनर्वर स्थायी फर्को 
दनेवाखा धमं--निवृत्तिधमं है । प्रवृत्ति ध्मसि निवृत्त-पुरुष निवृत्ति-धर्ममे 
प्रवृत्त हौ जाते ह । अत प्रवृत्ति-घमंसे निवृत्ति-घमं श्रेष्ठ है । इसीलिए 
कहा है कि- 
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व्य्तं सुव्युपमुखं विद्यादव्यक्तमसुनं पदम्‌| 
निचत्तिचक्षणं चमप कषिनासयणोऽत्रवीत्‌ ॥' 
( शा० पवं २१९-५ ) 


अर्थात्‌ इस व्यक्त प्रपञ्चको मृत्युका सुखं समञ्चना चाहिए } क्योकि 
यहोका फक सब नदवर है । अव्यक्त परव्रह्मको अमृत पद समञ्लना 
चाहिए, क्योकि उसे प्राप्त करनेपर फिर मृत्युके मुखंमे आना नही पडता 
है । अत पुनरावृत्ति-रहित परत्रह्मका साघक निवृत्ति-धमं है । अस्तु, 

यद्यपि इस जगतूमे मोक्षाभिलाषी व्यक्ति अत्यन्त दुखुभ हु, तथापि 
कोई्‌-कोई धीर पुरुप आत्मासे बहिभूत विषय-सुखरूपी विपे मित 
मधुका वहिष्कार करके, इन परिमित तुच्छ-रसवारे विपय-सुखोको प्राप्त 
करनेका प्रयास छोडकर, नि सीम महान्‌ अआनन्दरूपी तब्रह्मानुभवकी 
जिज्ञासा रखता हआ, भगवानुके अनुग्रहुसे ससारको त्यागने तथा सोक्नको 
प्राप्त करनेके किए उत्सुक होता दै । अत मुमुक्षु बनना मनुष्यके लिए कोई 
असम्भव नही है । इसीलिए श्रीवेदान्तटदिकने, बहुत छानबीन करके 
कहा हे कि-- 

'य्यन्तेर्वघारिते भगवत्ति क्षिके विरोधश्चमे 

साज्ञोणयविभागसंभ्तमतिः सप्रत्यसो साघकः। 
कामक्रोधनिक्नातकण्टकभमिलःत्कादुष्यपडङच्छरा- 


निम्न सुशीतखेन च पथा निःश्रेयसं प्राप्स्यति ॥ 
( सङ्न्य-मूर्पदिय-२३-४४ ) 


अर्थात्‌ वेदान्त-शास्त्रोके द्वारा परमात्माके स्वरूपका यथां ज्ञान 
हो जानेपर जब उस विषयमे उठनेवाले समस्त श्रमौका निराकरण हो 
जाता है, तब साधकं शम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सम्पत्च होकर 
काम-क्रोधरूपी तीक्ष्ण कण्टकोसे आकीणं हुए पाप-पद्धुसे विरहित शीतल, 
शान्तििय, मागंसे आनन्दमय मोक्षधामको अनायास ही प्राप्त हो जाता है| 
इसीसे महाभारतमे कहा है कि- 


'अध्यात्परतिगासीनो निरपेक्षो निरामिषः) 
आत्मनैव सद्ायेन यदचरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥' 
( शा० पवं ३३० भअ० ३०) 


अर्थात्‌ जौ पुरुष अध्यात्म-विद्यामे अनुरक्त, कामनाओसे शून्य तथा 
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भोगासक्तिसे दुर है । जो भोगासक्तिको व्यागकर, अपने आप अकेकाही 
विचरण करता है, वहु सुखी होता है । 


पितामह भीष्मने कहा है कि, जसे घडेमे रक्वा हुआ दीपक घडेके 
द्रसे अपना प्रका फलाकर, वस्तुओका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार 
परमात्मा भी शरीरके भीतर अवस्थित हौकर, चेष्टा ओर ज्ञानसे शुन्य 
इन्द्रियो तथा मन ओर बुद्धि--इन सातो केरणोके द्वारा, लोगौको सम्पूणं 
पदार्थोका अनुभव कराता है- 


"इन्द्रियैस्तु प्रदीपार्थं करुते बुद्धिसक्तमैः। 
निधिचेष्टरजानद्धिः परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥* 
( म० भा० सा प० १९४४२) 


पर, जिन्टने अपने मनको वशमे नही क्ियाहै, वे भिल्-सिन्न 
विषयोकी ओर प्रवृत्त हुड इन दूनिवायं इन्द्रियाय अपनी आत्माका 
साक्नात्कार नह कर पाते- 


"न चात्मा राक्यते द्रष्ुमिन्द्रियेदव विभागशः। 
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त्च तत्र विसण्ेदव दुर्वार्यद्चाङृतास्मभिः॥ 
( शषा० पर्वे १९४-५८ ) 


अते (जब जीव अपनी बुद्धिरूपी सारथ ओर मनरूपी वागडोरके 
दवारा अपने इन्द्ियरूपी अश्वोकी रगामको अच्छीतरह्‌ कामूमे रखता है, 
तब घडेमे रक्खे हुए प्रज्ज्वखित दीपकके समान, अपने भीतर ही, उसका 
आत्मा उसे प्रकारित होने लगता है- 


"र दमी स्तेषां स मनसा यदा सम्यङ नियच्छति । 
तदा प्रकादातेऽ्स्यात्मा घ्टे दीपो ज्वलन्निव ॥' 
( छा० पवं-१९४-४५ ) 


भ. =. 


आत्म-विचारके दवारा जंसे-ज॑से अज्ञानकी निवृत्तिं होती जाती है, 
वेसे-वेसे बुद्धिमे सत्त्वगुणका उद्रेक होता चखा जाता है । सत्तव-गुणके 
उद्रेकसे तमकी निवृत्ति हरर पृण-पुखका आमास होना आरम्भहौ 
जाता टै- 


"यावद्‌ सावत्‌ तमोऽपैति बुद्धौ धमंखमाहितम्‌ । 
तावत्तावद्‌ यशः स्वास्थ्य तावत्तावत्‌ हुखोन्नतिः ॥' 
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अत भगवान्‌के चरणारविन्दके सेवनसे अनायास ही आत्मततत्वका 
यथाथं ज्ञान होकर त्रिविध दु खोकी आत्यन्तिकं निवृत्तिरूपं भगवत्तत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है) इसीको 'मोक्' कहते है । यही मनुष्यका परम पुरुषार्थं 
है । यही मनुष्य-जीवनकी सफकता एव कृतकृत्यता है ओर यही मनुष्य- 
समाजका सबसे उच्चकोटिका चरम पुरुषाथं है । इसीलिए साद्भुयलास्त्रकार 
महर्षि कपिर मुनिने कहा है कि-- 
अथ  भिविधदुःखात्यन्तनिच्न्तिरत्यन्तपुरुषाथैः ।' 


उप्वस्ंचछार 

दस तरहसे सम्पूणं विवके मानव-समाजकी इच्छाओके प्रधान विषय 
सक्षेपमे, ये ही चार पुरुषाथं है । मनुष्य-जीवनके सभी विषय इन्टीके 
अन्तगंत है } ये ही मनुष्य-जीवनमे मुख्य चार अभिरषितहै । अत इन्हीको 
चार पुरुषाथं कहते है । मनुष्य-समाजके सब हित इन्हीमे निहित है 1! अत 
इनका यथोचित्त सम्पादन करलेनेसे मनुष्य-जीवनकी सम्पूणं इतिकतंन्य- 
ताए परिपूणं हो जाती हं । अस्तु । 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो युञ्जान एवात्मकृतं बिपाक््‌ । 
हृदूवाग्वपुभिविदधनमस्ते जीवेत यो ुक्तिपदे स दायभाक्‌ । 
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